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प्रकाशकीय 


भारत की रामभाषा ऊे रुप में हिन्दी की प्रतिप्ठा के पदात्‌ बयपि एस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, फिन्तु इससे हिन्दी भाषा-नागी लेगी 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार फी कमी नहीं जाती। टहर्में सबिधान में 
निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी वो न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहत करना हैं, 
उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम मे लिए भी परिपुप्ठ बनाना हैं। इसके छिए 
अपेक्षा है कि हिन्दी में वाटमय के सभी अवबबों पर प्रामाणिक प्रन्च हो और 
यदि कोई व्यक्ति केवल हन्दी के माध्यम से ज्ञानार्जन करना चाहे तो उसका मार्ग 
अवस्द्ध न रह जाव । 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग ऊे 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने जोर हिन्दी के प्रन्यों के प्रणघन वी एक योजना 
प्रिचालित की है । शिक्षा विभाग की अववानता में एक हिन्दी परामर्स समिति वी 
स्थापना वी सन हैँ। यह समिति विगत वर्षो में हिन्दी क्र प्रन्यो को पुरमस्दत करके 
साहित्यकारों का उत्साह बद्मती रही है जौर अब ट्सने पुल्लाया-प्रणययत वा कार् 
जारम्भ पिया हे । 


मभिति ने बादमय के सभी गो से सम्बन्ध में पुस्तफों का लेगान और प्रतागन 
मार्य क्पने हाथ में लिया है। एसक्रे छिए एए परच-वर्षोष बोजना बनादी गो है 
जिसके झनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तरों था प्रराशन होगा । एस योदना मे रन्‍्तर्गत 
प्राय थे सब विषय मे शिये गये है शिन पर सरगर के दिसी भी उन्नतिशील सारीत्य 
में प्रन्य प्राप्त है । इस थाय णा प्रदत्त शिया जग रदा है तिदनमें से आपमित्ता उसो 


दिपय अथवा उसने विषयों शो री जाथ लिनणी हिन्दी में निगाल कमी है । 


उनको" दर (अल 
प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नही है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है । हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते है जिनका प्रकाशन कतिपय कारणो से अन्य स्थानों से नहीं 


हो पाता । हमारा विश्वास हैं कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 


और भारती के भडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 
देने में समय होगा । 


भगवती शरण सिंह 
सचिव, हिन्दी समिति 


देशभक्त, लेखक और नीतिचता 
जवाहरलाल नेहरू 


को 


जूक ्‌ न 
प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नही है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है । हम केवल ऐसे ही प्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते है जिनका प्रकाशव कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से वही 
हो पाता । हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 


और भारती के भडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 
देने में समय होगा । 


भगवती शरण सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 


देशभक्त, लेखक और चीतिवेत्ता 
जवाहरलाल ने हर 
को 


अस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक में एक नये जीवन-दर्णन की सुपरेसा देने का प्रयत्न बिया गया £ । 

दस सीयन-दर्शन को सूजनात्मर मानवबाद की सज्ञा दी गई है, और उसके जा झद 
में मानवीय जन॒भूति के कतिपय महत्वपूर्ण लेनो वा स्वर्प समसने की फाशिय का 
गई #। एक नयी जीवन<ृप्ठि के प्रतिपादन के मृद्ध म पग की उुछ यरारते रहती # । 
हमारे यंग की जमरते था समसयाएँ जनेक जौर विधिव £ । हमारी सबसे बी यसरत 
-+जोवन-मूल्यो के प्रति एफ भावात्मक दृष्टिकोग । शाज के मनाय ? मन में यर 
धारणा क्रम घर कार गई है कि हमारे ने तिक तथा दूसने मय बहत दूर सके सापेक्ष 
होते 7। पस्नुत दुसर्तक का एवं प्रयोजन है, मल्यो-सम्दनरी एस संशयवादी दथा 
निपेयात्मदः मसोनाव का निराकरण। एसका दूसरा प्रगोेयत ८, सनृपष्य णी उस 
कियाओं फी जिनके द्वारा बह विभिन्न मल्यो की सूरिट सौर उपन्ोग रसाही, सम्बरः 
प्यगति प्राप्त करना । एन उद्दे ग्यों वी पूलि के लिये डेप दारा दिये हाए व्यवस्थित 
विवेचन के प्रयत्न ने कमश एवं ब्यापक “सन्‍्द्वति दर्गमन” छा रप घारण पर लिया । 
बह महसूस फिया गया कि एस प्रद्यार का दर्घन ही उन उनेंदा समस्यानों पा समचित 


रू 


जज 4507 8 गे हा धानट किट रे ल्‍ऊ 
शअगा यान 4 लता जो शसार बग क्र उ तपर स्हटात । 
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एप नाथ न जीयउन जणन हक उप दि: ० ँि थ: छा आप पग इज तल न का 
6 सवोन जीवनख्णशन की उपरयध्धयि हे दिए छोई छप साग नी ४ जो 
पए्योवित इस प्रयार के दर्मन या एप्टि यो थिशसित जरना चाहता /, उसे जनियास 


ढ 


बाप नजर शोनरे ्नाः जल £85१6 28 0: न के प्ररोक्षा जोर पा शम ला न्जाइंडर 
गे बन्योध और संगाननूसि हे समर झेद्रो भी परीक्षा जोर समीक्षा परनी 


पोगी। सरापेति-ब्घन उस छपी ऊी छानरीन उस दनिए मे सस्ता # कि बए 
रै _] वर त्ूद्ध जय छता जा साल्तान उस र२्ा।ए ने दररे च 
रे 
&. . & न < दे ँ >+ 
पाररपरिक सम्बस्तों को उदयाठित करते 7ण घर बाग सो कि उनमे से प्रेत 7, 


रात ते 2 ता ५ मो सि 335 6-5 फिर 235६ कक 23:65 5५ # ४ डा 
चलना ग्या ध्े। लि 7 $वसाहा, छह खाट व अर उघ्ादा 7 दमा 
नारई अल “कक पक 5० कत८न झ्सानन-, ऋा४ पथ 
अ3दााद-दारओी गया :गाझश शारशर ने प्रभादरिं इरा्णलाा, नए जड़ 5 


हि 


१5 
त्यानप्राणित परयनों कथा 5पुर्वी ते हति दामन गाय बाप हा है । कान, म५ 


नल १ ५ अर 


के चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रचलित धारणा यह है कि मूल्यों की बात करनेवाला 
जास्न या अन्वेषक अवैज्ञानिक होता है। इस प्रचलित मतवाद या फैशन के विरुद्ध 
प्रस्तुत निवन्ध में यह प्रस्तावित किया गया है कि दर्शन को विज्ञान से भिन्न या अबे- 
ज्ञानिक हो होता चाहिए। मनुष्य की समस्त क्रियाओं का-और उनमे बोच-क्रिया 
का भी समावेश है--लक्ष्य मूल्यों का उत्पादन है। मनुष्य जानने की इच्छा करता है 
या तो इसलिये कि “जानना” अपने में एक सतोपप्रद अनुभव है, अण्वा इसलिये कि 
उसके द्वारा बाह्य परिवेश को अपनी जरूरतो के अनुरूप ढालने मे मदद मिलती है । 
ज्ञान दो प्रकार का होता है, वैज्ञानिक ओर दाशंनिक। वैज्ञानिक बोध हमे मुख्यत 
परिवेशगत वस्तुओं तथा घटनाओं पर नियत्रण देता है, इसके विपरीत दाशेनिक 
बोब वह है जो हमे अनुभूति के, अर्थात्‌ सोचने, महसूस करने और सकलल्‍प करने के, 
उच्चतर तथा निम्नतर रूपो में विवेक करना सिखलाये। इस दृण्टि से हम दर्शन 
की परिभाषा निम्न प्रकार से कर सकते है दर्शन का कार्य मनुष्य या मानव-जीवन 
से सम्बन्धित चरम मूल्यो की प्रकृति का अन्वेषण या उद्घाटन है। जिसे हम वैज्ञानिक 
व्यास्या कहते हँ वह कारण-मूलक तथा वस्तुओ के अस्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाली 
होती है, अर्थात्‌ वह उन स्थितियों या दशाओं का सकेत करती है जो वस्तुओं या 
घटनाओ के आविर्माव, तिरोभाव और विशेष अवधि तक बने रहने से सहचरित होती 
है । डसके विपरीत दर्शन का कार्य मनुष्य की निरुपयोगी, सास्क्रतिक क्रियाओं की 
आदशे-सापेक्ष व्यायया और मूल्याकन करना है। यह कहने की जरूरत नहीं फि 
दर्गन का विपय उक्त क्रियाओ के सामान्य रूप है । दर्शन में उन सास्कृतिक क्रियाओ 
या अनुभूतियो का जो कछा, वैज्ञानिक चिन्तन, नैतिक व्यवहार, आध्यात्मिक साधना 
तथा दर्शन में भी निहित होती है, विश्लेषण ओर व्याख्या की जाती है, इस उद्देश्य 
से कि उन नियमों अथवा मानदडों का उद्घाटन किया जाय जिनके द्वारा उन क्रियाओं 
जबवा जनुभृतियों फे उच्चतर रूपो को निम्नतर रुपो से विविक्त किया जा सके । 
उस दृष्दि से नीतिशास्त, सोन्दर्य-दर्शन और अध्यात्म-दशन (ए050फए ० 
700॥ह०१) उसो प्रकार दर्शन के अग है जैसे कि तकं-शास्त्र और ज्ञानमीमासा। 
हमाई मत में दश्षन प्रधानतया मानवीय व्यक्तित्व के गुणात्मक विकास का उपकरण है। 


भ्स्तुत पुस्तक वा मूल प्रयोजन रचनात्मक हे। फिर भी लेखक को अनेक अध्यायों 
में तक-मूलफ भावयाद से मतमेद प्रकट करते हुए उसकी परीक्षा करनी पडी है। कारण 
यह है कि उात सम्प्रदाय केवल तऊं-मास्त्र की ही प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, 





|| 
जि 
कस 
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और नीति-शास्त्र, सौन्दर्य-दर्णन तथा प्व्यात्म-दर्णन को सन्देह वी दृष्टि से देखता 
है बर्बात्‌ यह कहता है कि थे प्रामाणिक दिद्याएं नही हैं । 


तऊं-मूलक भाववाद के अनुसार दर्शन को तफं-भास्त्र से नगीदस किया जा सता 
है, अथवा दर्णन तकं-शास्नत का ही एफ विभाग है। यह मन्लव्य दो मान्यताओं 
(4 5बप7॥27075) पर जावारित हैँ । पहली मान्यता यह हे कि जहा मनुष्य ता 
ताकिक मस्तिएकत नियमानुसारी ठग से ब्यापृत होता £, बहां उसकी देतिक तथा 
सौन्दर्पात्मक चेतना फिन्ही नियमो के अनुसार व्यापृत नी होती। दूसरी मान्यता 
यह हूं कि जहां दर्णन के लिये यह अच्वेषग जखूरी है कि मनुप्य की त्ताडिय प्रकृति 
किस प्रकार कार्य कन्तो है, वहाँ उसे (दर्शन छो) एसकी चिन्ता दही करनी चाहिए 
फि हम नैत्तिकता तथा सौन्दर्य के लेनों में एदा मानदउ को मानवर चलते है या दूसरे 
को । विशञानावरूम्चित क्रियाओं द्वारा हम वाद्य परिवेित्ञ को परिवतित और निमश्िनि 


७ 


फरते है, तकं-मूलक भाव्वाद फे अनुसार शायद यह परिवर्तन जौर नियंत्रण की महत्व- 
पूर्ण है। उसके मत में दर्णन को वैज्ञानिक बवतव्यों के स्पप्टीयरुण का उपकरण होना 
चाहिए, क्योकि वितान ही महत्वपूर्ण है। ऋला और नैतिकता महत्वपूर्ण नटो है, वयोकि 


उनहा सख्बन्प हमारी चेतना के परिवर्तन या परिपष्यार मे है, बाह्य परिवेश से नहीं । 


सई-मूलक भाववादियों को चिन्ता का सव से बट विपय यह है झि हमे केबा: 


निश्चपात्मफ ज्ञान के क्षेत्र में ही रहना चाहिए। निश्चयात्मगता की सोज एरते- 
करते वे एस निष्फर्य पर पहेंवे हैं कि मानव-जीवन के समस्त मुल्य साउेश ही नही 


नरायार हे। अपनी पुस्तक परारचारत्य दर्नन पा उतिहानस (ट्ल्टिरी आए वेस्दाई 


फियानसफी) के चौदीपवें जच्याय ते प्रारनन से यूनानियों छा उ्तोगा सरते 7ए शी 
खा ड़ जश्न 5 £+ 
दर ट््ड़ र्ः सड। 


हे 


भ 


ब्क्क पे 


7या #& कि उन्होंने काठ, साफ्िय शोर दर्शन में जो उप्श्ियिर्ग 


उपनी रपट भि य्र के उनमझार भ्फपज था होने नहा भपतनां टू पिल्म "६८: 
का उन्हू, लपना-थादा राच के एनसान, प्रप्ठ लड़ा का साइना «/ फएउन्‍्त 





हि ने उपस्दिय मो समन मनन टि 30 >> उ +क 
जपामिनि के छ्ेप मे उनती उपसधिर मो दे 5 ४ मत संहर 2 राजद | झहाहण छः 
ँि गे प् न्गाः ल्ंल्‍लल अब < 2 जल जा: अपन स्िलमापनय या ्ज्लजफललज+ अचा-नओजडओरज अंडा 2 अप 
+ इ्य, साा-तक्त णादि छा में ज्मी निम्चागन्मा सत्याएन ना। शा रजना । 
पर 


मरा लि 3 ल्‍िसी के इफिरापार ने शायद ही दआे ऐसी शिपेधान्या नमी: 
चर दाल पद सा छठे मे एनगारदवर रे झादयद 7६३ पदश्तआा एस नपदत्झा नाना 


न 
प्रचट का हा 


चाए-साह सावदपरियों यो या निशिनत पाप है हि उस ये रहपय , मै विम्सा 
प्न्‍्साझ भावडा ब्या व६ ये निरत हा "याद दे इ्र्त वा *॒ ४०, ला सा 


# बेल कप 8 कम कान टप ब्क 
लत हप वुन्टकलजलल इलाज अवट  विमसनए श जट एल कर मन नरक: दुडत: #। 25 | 
न 0 आय 9 की 0 & ६७ + ६४०३१ * $“., “+#ह /£ 


यह है कि दर्शन के अध्ययन से हमे किसी प्रकार के जीवन-विवेक को पाने की कोशिश 
नही करनी चाहिए। 


दर्शन की यह स्थिति सकट की स्थिति कही जा सकती है। यदि देन को जीवन 
के मूल्यों के वारे में कुछ नही कहना है, यदि वह हमें जीवन-विवेक नही दे सकता, 
यदि वह विज्ञान का सहकारी मात्र है और उसका विज्ञान से कुछ वैसा ही सम्बन्ध है 
जैसा स्वामी से सेवक का होता है, यदि दशंन का कार्य वैज्ञानिक चिन्तन के मार्ग को 
साफ करना भर है, तो यह स्पष्ट है कि उसका जीवन के उन पहलुओ से जो हमे 
महत्वपूर्ण लगते है, कोई सम्पर्क था लगाव नही रह जाता। 


हमारी समझ में दर्शन की इस स्थिति के मूल में योरपीय विचारको का एक 
दुराग्रह या भूल है। प्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक अरस्तू ने प्रायः तेईस शताब्दियो पूर्व 
अपने प्रसिद्ध ग्रथ “नीति-दर्शन”' में लिखा था शिक्षित मनुष्य का यह लक्षण है कि 
वह प्रत्येक वर्ग की वस्तुओ में उत्तने ही सहीपन की माँग करे जितना कि विपय की 
प्रकृति समव बनाती है, स्पप्ट ही यह मूर्खता हे कि हम एक गणितज्ञ से केवल सम्भाव्य 
प्रमाण की माँग करें, और एक अलकारशास्त्री ( छे॥९६०४८४७७ ) से वैज्ञानिक 
उपपत्ति की ४ चूंकि मनुष्य का व्यवहार सृजनात्मक होता है, इसलिये उसके नियामक 
कानृन प्रकृति-जगतू के नियामक कानूनों से अवदय ही भिन्न होगे। फलत हम मानवीय 
व्यवहार का अध्ययन उन पद्धतियों से नही कर सकते जिन से प्रकृति का अध्ययन किया 
जाता है। योरपीय दर्शन के इतिहास में विचारकों ने जो वार-वार इसका प्रयत्न किया 
है कि दर्शन को गणितात्मक अथवा वैज्ञानिक बना दें, उसके मूल में उनके द्वारा उक्त 
तथ्य की उपेक्षा ही रही है। 


उस पुस्तक में मानवीय सृजनशीरूता का अध्ययन यह समझने के लिये किया गया 
है कि मनुष्य द्वारा किये गये मूल्यो के उत्पादन और उपभोग में उसका क्‍या हाथ रहता 
है। यहाँ सृजनथीलता की घारणा का उपयोग जहाँ एक ओर मानवीय सस्क्ृति के 
विभिन्न झूपो के बोच या व्यात्या के लिए किया गया है, वहाँ दूसरी ओर आवुनिक 
मनृष्य वी प्रमुष समस्याओं के समाधान के लिये मी। “भूमिका” में सृजनशीलता के 
स्वरूप का वर्णन वरने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु वह वर्णन पूर्ण नही है। जैसे- 
जैसे विपेचन अग्रसर होता है, उक्त घारणा का अर्थ अधिकाधिक परिस्फूट मौर 
समृद्ध होता जाता हूँ। फिन्तु पाठक देखेगे कि इस पुस्तक में उक्त घारणा का प्रयोग 


कड़े 4 दर रे 
बिसी रहस्यमय, काल्पनिक अथवा तत्व-करपना मे सबंधित ( (३ ब्राष्यों ) 
क्रय में नहीं किया गया है। इस दृष्टि से पस्तुत छेपव तथा फ्रासीसी दार्यनिक हेनरी 
बर्गर्सा के मतो में प्राय कुछ भी समानता नहीं है। पन्तिम विश्लेषण में वर्गस। कं 
दर्गन-पद्धति काफी हद तक बुल्चि-विलासी (#फृुल्प्णोंडा95८) है, लंब कि घस्तुत 
केस को दार्गनिक चिन्तन की वह शछी पसन्द है जो परिचित अनभव से अधिए टूर 
नहीं नाती । 


हमाने मत मे दर्घन का विषय फोर्ड एद्वियातीत तत्व पदार्थ नहीं 7/। उर्यन का 
काम मानवीय चेतना के उन सामान्य रूपों वा विस्लेषण और व्यारया है जो स्वय में 
मल्यवान्‌ समसे जाते हैं । दर्णन में परिवतेन और बिकास होना है क्योफि, मनृस्य ने 
सजनात्मक इतिहास को अग्रगति के साथ, उक्त चेतना के रूप भी परि्वितित और 
विकसित होते रहते हैँ। दर्घान की परम्परागत झाखाएँ जर्थात्‌ सीति-शारत्र, 
सीद्धर्य-धास्त्र, तऊंथास्श्र आदि उय्त सपो की विभिन्न विभेयताओं के प्रगमत्िमान 
उद्घाटन में सगे रहे हैं, साथ ही वे उन सिद्धान्तो तथा मानंदटो वा द्रितानमान 
निरपण नी कर्ते रहे हैं सिवनी उतत चेतना-रपों वी प्रामाणिकता तथा महत्प को 
सकिंग जा सके। ब्य थाछोक में देखने पर यह जान पड़ेगा वि नीति-शारत्र जया 
सोन्दर्य-दर्शन के उत्तरकालीन सिद्धान्त पूर्व सिद्धान्तों दा उसी प्रवार सटन सही करते 
जिस प्रकार कि जाधथुनिक गणित-मुलझ त्क-गास्त्र ( जैशतात्योतात्यों ें6(7० ) 
आलू के तर्केयासत्र का पएन नहीं करता उदाहरण के लिये सौरपरशादियों दा सट 
सिद्धान्त दि मनृष्य वो “बधिकाण मनप्योके जधिक सुर  फो बपने एर्मो वा लद्घय 
बनाना चाहिए उन दूसरे सिद्ान्तों का पटन दरी झरता जिन अनसार हमे सत्ग 
सौन्दर्य, साथता लथबा ज्प्यात्मिक पूर्षदा को जीवन का ध्येय दनाना चाहिए। एसी 
प्रदार काग-सस्बनी विभिन्न सिद्धाला और पमाने एकदूसरे कै विरोधी ने 2गर 


हू 
हु 
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के 


पूरा बैक जज 
गह होते ४ । 


ट हा 


प्रस्तुत नेपक रखभाव से बहत पृरटनीड आर सशणार रहा /ै | एस एस्चर में 
कआ50 को कोइ बल मतवाद। चर गत भेद प्राद 0 ह४8॥ 4 ः जि जप ० मनन अर मम 
ड2ससे उऊअभावा मतथादा ने मत न त्रतिः 22 |; उच्च उस सदस दावा सारप रुप 
हझपनी गफाओं तपा साखेटों में करना पडा 2) झापद :सीगिए गा उसने एफ दिघा5 


की दा श्म्पी चपर इक ज््पः न य्त र चः ज्यी कक 2 क0..पकपटजा पन्मा5द 
लथा भौलाबाद को अपपीशार दिया 7, बहा यह जिसी झछही 5 >ह5पन्माएठ था 


प्ररायराद मा स्थीजार भी गर सहा 5। कराए दिये उसे देह रपेसोर 47 सम्पेच 
प्रद्यराद दा सताशार ना गर छा 7॥ हाट दा उस पड हवस रे 7ह सार 
हु 


हा कण कक ऋः कर 
घोर पश्ट भी रह हि उसी उिदार-पंट लि ठाो लारल जी घानीए दा लिए परशरता 
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से कोई लगाव नही दीखता। किन्तु एक दिन उसने सहसा एक गहरे वैसे लगाव की 
चेतना प्राप्त की, और तव उसे बडा सन्‍्तोष और प्रसन्नता हुई। इस लगाव का विशेष 
सम्बन्ध वेदान्त दर्शन से है। अद्वेत वेदान्त के प्रमुख विचारको ने विश्व-बरह्माड की 
कारण-मूलक व्याख्या मे कभी विशेष रुचि नहीं ली, उनका प्रधान लक्ष्य यह था कि 
मानव-अस्तित्व को उच्चतर तथा पुूर्णतर बनाने के उपायो का निर्देश करे। भ्रस्तुत 
लेसक की सम्मति में भी दार्शनिक चिन्तन और वोध का प्रमुख ध्येय यही है, अर्थात 
मानव-व्यवितत्व को अधिक परिप्कृत और इलाघ्य बनाना । फिर भी यह कहना उचित 
नही होगा कि अद्वेत वेदान्त और प्रस्तुत लेखक के विचारो में वहुत ज्यादा समाचता है। 
में वेदान्त के वैराग्यवाद और परलोकवाद को स्वीकार नही करता, प्रस्तुत गुणात्मक 
मानववाद में भी अनेक भारतीय दर्शनो के वैराग्यवाद के लिये स्थान नही है। 


इस समय हमारे देश में दाशंनिक जिज्ञासा और चिन्तन बडी अवनत अवस्था में 
है । मौलिक चिन्तन का अभ्यास तो जैसे हम भूल ही गये है । विदेशी शासन के समय 
में हमारे देश के अनेक मनीपियो, जैसे स्वामी विवेकानन्द, लोकमान्य तिलक, तथा 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और श्री अरविन्द तथा गाघीजी ने भी, प्राचीन विचार- 
पद्धततियों की नयी, युगोचित व्यारयाएँ दी । इन व्यास्याओ ने हमारे देशवासियों में 
आत्म-गौरव की भावना जागृत करने में मदद दी, और इस प्रकार हमारे स्वतत्नता- 
सग्राम को प्रच्छन्न रूप में पुप्ट किया। किन्तु हमारी धारणा है कि प्राचीन दर्शनो की 
पुनर्व्यार्या कभी नये चिन्तन तथा नवीन विचार-पद्धतियो के निर्माण का स्थान नही 
ले सकती। यह उचित ही है कि हम अपनी प्राचीन दाशनिक धरोहर पर गये करे, 
किन्तु इसका यह अथे नही है कि आज हम, नये युग के तये वोध और प्रइनो को ध्यान 
में रसते हुए, नवीन, साहसपूर्ण चिन्तन न करे | 


यातायात के वढे हुए साधनो ने आज विभिन्न देशो का भौगोलिक एकान्त समाप्त 
फर दिया है, इसलिए जाज के भारतीय विचारको को जहाँ प्राचीत भारत से प्रेरणा 
लेनी चाहिए, वहां अन्य सम्य देशो की समृद्ध सास्कृतिक परम्पराओं की उपेक्षा न 
करते हुए उनने भी पूर्ण छाभ उठाना चाहिए | आज हम ज्ञान-विज्ञान के किसी भी 
क्षेत्र में, विशेषत आधुनिक योरप की, सास्क्ृतिक लब्वियों की उपेक्षा नही कर सकते । 
हम डपेक्षा कर भी नही रहे है जनतत्र तथा समाजवाद के सम्बद्ध प्रयोगों एव बढ़ते 


हुए ओोद्योगिक प्रयत्तो के स्प मे जाज योरपीय सस्क्ृति हमारे जीवन के भीतरी क॒क्षो 
में प्रवेश कर च॒कों है। 
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उसदा यह मतस्व हमगिज नहीं कि हमे प्राचीन देसो जौर जिचारकी की उपेला 
करनी चाहिए, या उनसे हमे कुछ नहीं सीना है। झाज के मनप्य की सारहलिक 
स्थिति उतनी नामक है कि उसे, उप्योगी जीवन-विवेक प्राप्त फरने के जिप्रे, सानय- 
अतीत के समस्त सचित बोध वो जायरवाता है। बात बद्ध कि जहा नोगिव 
प्रकृति से सम्बन्धित मान के सेन में जाज झा मनण्य बरत थागे बट गया 7, बहा जार्म- 
जाने प्ष्पात्‌ अपनी जीवन-सभावनाओं ऊे झ्ेत से, उसकी जानगारी बगल जविक बने 
है, उसमें सन्देह क्रिया जा सकता है। पिछले डेट-दो हज्यन वर्षो में मादव-प्रकृति कौर 
उससी प्रेरक प्रवत्तियों बहत कुछ बही रही है. भले ही उनकी जनिव्यशित के गप अधि 
जदिल यौर विस्तन दो गये हो । सवा के सुयनदरज वे पपियान रचु भी मततः बरी 
हैं । वही कारण है वि हम जाज भी ने डैेवल प्रानीन साहिस्यिय हतिपों उसे “सामा- 
प्रण” और एलियउ'', “मेप्दूल ज्यैन विदा सवा में रस ले पाले /, बरित छोडिल्द 
शुकाचाय॑, भीष्म जादि नीति-विशारदों वी शिक्षाओ से द्यनान्यित नी होतेहे । निष्पप 
यह कि हमे प्राचीन बनाने, चीन, फारस जादि देशों छी सरप्रतियों दा भी तु नात्समा 
आऊकटन बरना चाहिए। हमे भारत, चीन जादि की प्राचीन सरकृतियों का वेबर 
इसीलिये तिरस्फार नहीं करना चाहिए छि जाज वे देग राप्ट्री के बीच नेतृत्व के पद पा 
नहीं है । विधेयत #मे विनन्न भाव से रन प्राचीन देशो जी आध्यात्मिक ([पिलाहाका५ | 
प्रम्पराओं को टृदसबंगस करने का प्रयत्न लूरना चाहिए । प्रस्तुत सेयक शो 
एस बात की प्रसभता है छि बा शाध्यात्मित्त साथना के पति एक शागत्मा 
दृष्दिकोण विशतित फर सजा है। 

आए के भारतीयों को एए बात विश्यप रुपए से साद पयनी चाहिए . मारी दतमाह 
सरणती का मार छौर सत्याजन पैबए हाय झाचीन यरोजहर के झाबार पर नही जिएर 
जॉयिगा। रेखा कस के लिए दाग होगा हि हथारी लागत हिएति कागों | । 
सन्‍ऊझूनि मत # लिशाओ फा सास #, जार जिसी देश /” सिपरानियों जो मरगएि 


छा ये उसी काईे पियपाफो ही _े पप्रता ले दिस्तोेर | दंड अर समएः तर 
थे दव उस खकाहलसरश नदाजा हब काउता जार उस्दचार 7 |] दार 7म छझाृएा दर 
पृ 


फिपागी5 की कै, गे क्षाय 7मने सीरिय दियागा, दैज करिपप पैड 
का भाई, करी «४, हो हम पपनी समस्त परोहर के बायणर ररगा नी शा सती । 
सस्वुत हुस समृग प्रातोद परदाार णो होए से तभी रमस और संचाए रातों के 7. 
एससे पर्यान विधाजझशवित शोर पोहियिश हिशाशाा लथा एयय हो) ४ भ5 
#मादे पागे बने झौर दूसरे दैगो ऐे बीच दूत एल्िपवसोलि: गोराओएई शासन हाने ४ 





के १ ६- 


इस कृति के प्रतिपाद्य विपय पर में प्राय' चार-पांच वर्ष से काम कर रहा था, 
और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित “हिन्दी समिति” की ओर से सस्कृति का 
दाशंनिक विवेचन” पुस्तक की माँग होने से पूर्व, उस विपय पर अग्रेजी में बहुत-कुछ 
लिख चुका था। अपने वर्तमान रूप में यह पुस्तक इस आशा से देश के आत्म-गौरवी 
युवक-यूवतियो को अपित की जा रही है कि वह उन में मौलिक चिन्तन की प्रवृत्ति 
को विकसित और उत्तेजित करेगी । 


इस पुस्तक की विपय-वस्तु वडी व्यापक है, फलत मुझे अपना अभिप्राय प्रकट 
करने के लिए अनेक शब्द तथा व्यजनाएँ गढनी पडी हैँ । पाठकों की सुविधा के लिये 
परिशिष्ट-रूप में आवश्यक शब्द-कोश दे दिया गया है। पुस्तक में जहाँ 'सस्कृति' 
णब्द का प्रयोग उद्धरणकामाओं के बीच हुआ है, वहाँ उसका अभिप्राय भर-विज्ञान 


के प्रचलित अथे के अनुकूल है! अन्यत्र प्राय उसका वह अर्थ है जो प्रस्तुत लेखक को 
अभिप्रेत है। 


इस पुस्तक मे प्रस्तुत की हुई विचार-पद्धति के निर्माण मे मुझे जिन असख्य स्वदेशी- 
विदेशी चिन्तको ओर लेखको से प्रेरणा मिली है उनके प्रति उपयुक्त कृतज्ञता-प्रकाशन 
सम्भव नही है। में खासतौर से जन दार्शनिक काट, बौद्ध विचारक नागार्जुन और 
वर्मकीति, तथा वेदान्त के आचार्यो से प्रभावित रहा हूँ । तकं-मूलक भाववाद ने मेरे 
विजञान-सम्बन्धी मन्तव्यों को गठित किया है। अनेक साहित्य-मीमासको (जैसे टी० 
पस्‌ू० इलियट) ने भी मुझे प्रभावित किया है। 


लखनऊ विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर काली प्रसाद, डाँ० राजनारायण, डॉ० 
राधाकमल मुकर्जी, और प्रोफेसर के० सुत्रह्मण्य अय्यर से मुझे समय-समय पर सुझाव 
बोर प्रोत्माहन मिलते रहे, उन सबका मैं कृतज्ञ हूँ 


लखनऊ देवराज 


विश्लेषणात्मक विपय-सूची 
अध्याय १ 
भूमिका 


भाग १: वर्तमान सांस्कृतिक संकट 

संकट का धर्व, वौद्धिक विशज्षम और अरक्षा की भापना-सपद के दो भेद-सवठ वा 
अर्थ है जवरद्त सुजनमीलता। मसाम्प्रतिफ सकद एक दार्धनिक समस्या है। उन्‍्नीसवी 
सी का संकट, और उससे भेद। बीसवी सदी का अशुद्धिवाद, सापेक्षत्राद और 
समयवाद। ... ने रब श न 
भाग २ 

सृजनात्मझ मानयवाद की परिनापा--एक्र मानवनेस्द्रित दर्शन, उसकी 
दो भान्यतारं--अतिमानव तत्वों वा बहिप्शार, मानवीय नान की रक्ति-सापेक्षता । 
मानवीय सूजनशीलता के चार रूप। शिलर सौर झॉनरलिस लेमान्ट के मानवबादी 
दर्शनों से भिनरता | पद्धति-मृलफ इंतवाद |... जोड़ २-१८ 
भाग ३ 

मानवीय सृ जनभी रसा और मानवीय चिद्याएे। सब्तुनिम्दता शा प्र्थ सापेक्षाया 
और वस्नुनिष्ददा। तरसा का ाघार, सनावनाओ थी क्बसति परिछित उनभव 
बा विस्तार जोर पुन संगठन । भिन्नो दथा विपरीतों की सक्रप्रामाणितता छा निपरम । 
ज्ञान मे सृझनात्मर नाय। मानवीय शजनशीरता ही क्निद्यविता् सगाति छोर 
सन्यता। लिज्ञार नौर दर्शन) मोधारमे यो मरस्व। साराज्ष जो निज्ष 


इ८टनटद 
अध्याय २ 


मल्यों फी वस्तुनिग्ठता : बधादय॑ व अस्तित्व के ऋम 





दी. --  अड कसर ३० ० न्ञफनण ऑडटजडअफिड अमन उ>अलक ल्ल्लडलण्- खनर 
यापयाेप्रयणा [ चर क्र हू हु कत कार संझा।जवतएः || _ ई“*% ३५७ “/“,”“]4-+;: ० । 


की अमन लारंग-मन माय-मिरान् ४ मान । दस्सनिद्राय ये वनिधििया-पर ले 
मऋाएल। धारग-म मआाय-मद्ास्ोत पा शारत | दस्सासाओणओ भर कारओआयपा--पः न- 
ञ < 


रू कर ही 


सिद्धान्त और उनकी कमियाँ। प्रभाववादी समीक्षा और उसकी कमियाँ। अभि- 
व्यजनावादी समीक्षा-दृष्टि का खडन-साराश और निष्कर्ष । २११-२४७ 


अध्याय ६ 


दर्शन का स्वरूप 


दर्शन के सम्बन्ध में साम्प्रतिक अनिश्चय और उसका कारण। चितन के उदय 
का कारण, अनुभवों मे सगति की खोज--विज्ञान और दर्शन। दर्शन-सम्बन्धी 
स्पेस्सर का मत और उसकी समीक्षा-दर्शन का कार्य व्यापक नियमो का अन्वेषण नही 
है। विज्ञानो की एकता का अन्दोलत, उसकी समीक्षा । भूतशास्त्रवाद की समीक्षा । 
दहन की परिभाषा-सास्कृतिक अनुभूति के विश्लेपण, व्याख्या और मूल्याकन का 
प्रयत्न । दाशनिक विश्लेषण का स्वरूप-प्रवाहशील क्रिया का विश्लेपण कंसे हो 
सकता है? आक्षेप का समाधान-अर्थ और प्रेषण-विश्लेषपण की परिभापा-तकं- 
मूलक भाववाद के विश्लेपण-सम्बन्धी मन्तव्य से भेद । व्याख्या का अर्थ-प्रत्यय या 
घारणा की व्याख्या-कथनो की व्याख्या । दर्शन का मूल्याकन व्यापार-दो प्रकार का 
मूल्याकन। दर्शन की समन्वय-क्रिया-दाशेनिक समन्वग्र अस्तित्व-मूलक नही होता, 
बल्कि मूल्यात्मक होता है। उक्त मन्तव्य की पुष्टि-वेदान्त का मत, कान्ट का मत, 
बौद्ध मत। दर्णन केवल विश्लेषण नहीं । दा निक चिन्तन का मडन | 
२ं४८घ५-२८७ 


अध्याय ७ 
नीति-घर्मं या आचार-नीति 


नैतिक अनुभूति की व्यापकता नेतिक चिन्तन का उदय। नैतिक निर्णयों की 
सापेक्षता। श्री ट्लमिन का मन्तव्य, श्रेयत्व अथवा नैतिक अच्छाई-बुराई गुण नही है। 
समस्या नैतिक मतभेदों को नैतिक मूल्यों की वस्तुनिप्ठता से कंसे सगति बिठाई 
जाय ? श्रेयत्व और नैतिक औचित्य दोनो गुण हैँ। साध्यात्मक और साघनात्मक 
मूल्य। चरम श्रेय सम्बन्धी भिन्न मतों का समन्वय | नैतिक व्यवहार के नियम-उनकी 
व्यास्या सुजनात्मक होनी चाहिए। दो नियम (१) दूसरो के प्रति वेसा आचरण 
न करो जो अपने प्रतिकूल है (२) मनुप्य को यथाशक्ति निर्वे यवितक ढंग से स्वत्तत्र 
मौर अथंवान्‌ जीवन-कणो को उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। कतंव्य- 


न-+|म- 


पराउएन सौर साथता * सन्य व्यवद्यार कर्तव्य-्याजन है, साथुता सारइतिक क्षेत्र की 
लीज हे। ब्यतिव जौर समाज-मनृप्य की सामाजिकता का मृप उसने सूरार्भीछल 
प्ररति में टै--एसी दृसियत से उसे दूसरों के एिए त्याग करना चाहिए । साउता 
स्पग क्षपता सास्य या पारियोपिक है। 7३४ ««. २८८०३ १७ 


अध्याय ८ 


मोक्षवर्म और आध्यात्मिक साधना 

घर्म-रर्मनन का स्वरुप और फास थाव्यात्मिक अणवा धामिक़ अननति का 
विग््रेयण, व्यारया और मतद्याकन। विश्लेषण सप्रयोजन होता है, प्रिणद क्षस्तिस्थ- 
लक नहीं। जेम्ग वा यह प्रस्ताव कि हम जव्यात्म-शेत्र की प्रतिभाजी वा क्षप्यन 
करें, उपबबन है। सामान्य और असामान्य दी अधिचिट्मता, क्षादिम जोर थित्रसित 
की अविल्छिनता। प्रामिश या आध्यात्मिक अनभूति की परिभागा ; एज रपरप्रपृर्ण 
परिणति, राय अथया उपस्थिति (सत्ता) दी प्रतीति जो जीवन के समरस मापा या 
साथार समतो जाती है। धामिफ बारणाओो वी उत्तत्ति-रहस्पानुभति दवा जरचसन- 
पाध्यत्मिक सनभूति का बियय छबचेसन था उपचेतन मन या परल्षेप होया 7 । बज्प- 
घनितियाद . धामिक अनभ्ृति के विषय की रहस्थवमंय शत से रूप में उह्पना छो- 
दे इताओं, दानवों आदि पा रूप धारण बरती है। परनस खेय की याएसा। सौि- 
नेन--उसकी सानयवादी सार्थत्तता निम्न, उपयोगी जीउन-रम हे पति पराग्य- 
भावता। सन-चरित। मोन्नयर्म सौर समाज-पामि शाप्यात्सिक़ जनभनि नी प्रामा- 
शितवता। दणियिर्नम्यन्ची एफ बकक्‍्ति णोर उसझा राहन। छादिम सम। उिशान 
दर्गेम जोर इध्यात्म-मोक्षमर्म पर भविष्य । 





० #*, 
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अध्याय € 


प्रेम और गंदी : शिक्षा और राजनीति 


धरात साथ्याय की समर ना पे दपिधाय मे >वभा सिनिदत 
जप  ] ८३४६ घाव शममाश। सजा इदादलाणएड प +5 गास ४ लाबथाए # 5775 
5 है 
कर न बच न प्र < 5 
लक “कदपायत गत यू सर दंशशार गो शायर, प्रम के बिना सलथ7 7, प्र 
८८ लीिललिट जज न्‍ ५2 2 चाय शक स़्प 5 
भार शुणसात्मक राव का छाउरबत डा ह। मर | दा तय प्रमझपद र१प- 


>> 
ट 
है 


व कह धन ज चजन कक “7 5 >व+ा अननन के 
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सिद्धान्त और उनकी कमियाँ। प्रभाववादी समीक्षा और उसकी कमियाँ। अभि- 
व्यजनावादी समीक्षा-दृष्टि का खडन-साराश और निष्कपं । २११-२४७ 


अध्याय ६ 
दर्शन का स्वरूप 


दर्शन के सम्बन्ध में साम्प्रतिक अनिश्चय और उसका कारण । चिंतन के उदय 
का कारण, अनुभवों में सति की खोज--विज्ञान और दंत । दर्शन-सम्वन्धी 
स्पेन्सर का मत और उसकी समीक्षा-दर्शन का कार्य व्यापक नियमो का अन्वेषण नही 
है। विज्ञानो की एकता का अन्दोलन, उसकी समीक्षा । भूत्तशास्त्रवाद की समीक्षा । 
दर्शत की परिभाषा-सास्क्ृतिक अनुभूति के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्याकन का 
प्रयत्न । दाशंनिक विश्लेषण का स्वरूप-प्रवाहशील क्रिया का विश्लेषण कैसे हो 
सकता है? आक्षेप का समाधान-अथे ओर प्रेषण-विश्लेपण की परिभापा-तके- 
मूलक भाववाद के विश्लेपण-सम्वन्धी मन्तव्य से भेद । व्याख्या का अर्थे-प्रत्यय या 
घारणा की व्याख्या-कथनों को व्यार्या | दर्शन का मूल्याकन व्यापार-दो प्रकार का 
मूल्याकन। दर्शन की समच्वय-क्रिया-दाहंनिक समन्वय अस्तित्व-मुलक नही होता, 
बल्कि मूल्यात्मक होता है। उक्त मच्तव्य की पुष्टि-वेदाल्त का मत, कान्‍्ठ का मत, 
वौद्ध मत। दर्शन केवल विश्लेषण नही। दाशं निक चिन्तन का मडन | 
२४८-२८७ 


अध्याय ७ 


नीति-धर्मं या आचार-नीति 


नैतिक अनुभूति की व्यापकता नैतिक चिन्तत का उदय। नैतिक निर्णयो की 
सापेक्षता। श्री टूछमिन का मन्तव्य, श्रेयत्व अथवा नैतिक अच्छाई-बुराई गुण नही है । 
समस्या नैतिक मतमेदो की नैतिक मूल्यों की वस्तुनिप्ठता से कैसे सगति बिठाई 
जाय ? श्रेयत्व और नैतिक औचित्य दोनो गुण है। साध्यात्मक और साधनात्मक 
मूल्य। चरम श्रेय सम्बन्धी भिन्न मतो का समस्वय | नैतिक व्यवहार के नियम-उनकी 
व्यास्या सृजनात्मक होनी चाहिए। दो नियम (१) दूसरो के प्रति वैसा आचरण 
न करो जो अपने प्रतिकूल है (२) मनुष्य को यथाशक्ति निर्वे यक्तिक ढग से स्वतत्र 
जोर अथंवान्‌ जीवन-कणो को उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए! क्त॑व्य- 


ब्त्ये 


पाएउन और सातधुता . सब्य व्यवहार पर्तवक-पालन हू, सायता परफतिक क्षेत्र सी 
चीज दे 


न 


बयवित जौर सनमाज-मनप्प की सासाणिक्ता छा मद उसे संतनर्गीर 
प्रगति में हे--उसी हैसयत से उसे दमरों के ॥ए त्याग करना चाहिए । व्गण्त्ता 
रुपय थपना साव्य था पारिदोपिक है । ४ «०. र८८-३१७ 


अध्याय ८ 


मोक्षपर्म और बाध्यात्मिक नाक्षना 

धर्न-दर्शन वा स्यत्प और कार्य धास्पात्मिक क्षयवा थामिद्ध णनसति दे 
वग्ठेपण, ब्याग्या और सूल्याफ़न। विम्लेषण संप्रयोजन होता है, विस जरितित्य- 
पक नहीं। जेम्स का यह प्ररनाव कि हम थब्यान्मनलेत की प्रशितवाजों वा क्ापयन 
णरे, उप्त है। सामान्य और असामान्य नी अविच्छिन्तता, छाद्िम दोर विश सित 
की अधिल्टिनता। सामिक्त या आध्यात्मिक अननति की परिभाषा * इस र/स्यप्रण 
परिणति, छदप थपया उपस्थिति (सत्ता) की प्रतीनि जो जीउन के समरत सूयों या 
ताज समझो जाती है। धामिक घारणाओ की उत्तन्ति-रहर्वानभूति तना जवधतन-+ 
साध्यात्मिक जतुनूनि का द्रिषय जवचेसनल था उपतेतन मन हा प्रक्षेप होसा है । सत्य- 
शबितियाद . घामिक सन्‌ बति के वियय वी सहस्थमाप साहलि के राप मे पापना जी- 
देसताजो, दानबो जादि का शाप धारण करती है। परम पक्ेय री उह्ायना ! सेयि- 
सेन--उसतो मानययादी सार्थयता . निम्न, उपयोगी जीयन-शम हे पति बेगार्प- 
भायना। संत-चरिन। मोक्षयर्म बोर समाज-पामिक कापात्मित “नशसि की प्रामा- 
धिझता। ्ंग्यर-सम्बन्ती एक यक्‍िति जौर उसकझा साठना ८-ादिम परमं। विश्लन 
दर्मत और आापान्म-मोक्षमर्म का नदिष्य। 


बढ ३५०८-३६ ४९ 


०++ 


अध्याय € 


प्रेम भी शिक्षा और राजनीति 


प्रन्दव : हे अल बज +त 2 
हइपवे कापाय थे सररधा गाजनगीाए पराहताद हे शिशार वी बुनत 7 उ्श्स 
ऊझापिपप विंग, संश्य रदपत+ स्नान प्रेम के दिया अअूघु “ दा 

झा झशएागएयव। रृत्वदान, संशय हंदणसार या कार प्र थे हयी अ|अथ + प्रश 
अकाल हट + आम शक “३४-26 कक ने चर 082६७ शहर । तह कै कट, पक मी के "ररन्‍कनम»०ः कक की डक जज अकनाक। जाओ न स्‍विल-> >> 

5. 7 “25 हीडिह७ कक हज हक 7 445-5  “+॥ | एड प्र रहाउल: प्रा“ 5 ॥# 5५३ ४» 

7 द्र्पा न झा छः ७ & 3 हा पक #. नह, ६ मर नो 
घद्पो भे सारा गाने पय झाभणाणओ दपश ऊशआरना पपिम-प्राजप मे ये 


साझेदार बनाने की आकांक्षा । प्रेम और निर्भरता-प्रेम और प्रेरणा-प्रेम और 
विवाह-प्रेम और मंत्री । प्रेम और सन्त जीवन | 


शिक्षा की कुछ परिभाषाएँ विक्षा सास्क्ृतिक विरासत का नियत्रित और 
चयनात्मक सम्प्रेपण है। शिक्षा लाभप्रद समझी जाती है। शिक्षा के आदर्श और 
जीवन-लक्ष्य-विषयक घारणाएँ। दो विरोघी मन्तव्य प्रथम को वैज्ञानिक-यथाथथें- 
वादी कह सकते है, ज्ञान की सार्थकता कर्म में है--परिवेश पर नियत्रण ध्येय है, 
अनुभव-मूलक समीक्षात्मक अन्वेषण-पद्धति साधन। दूसरा मत, नेतिक-सौन्दर्यात्मक- 
मभानववादी सस्कृत व्यक्तित्व लक्ष्य है, 'होना” पर गौरव “पाने” और "करने पर 
नहीं । उक्त मतो का समन्वय विविध मूल्यों के उत्पादन, उपभोग और रक्षण की 
क्षमताओं का सपादन ही शिक्षा का ध्येय है। विशेषीकरण की आवश्यकता। मूल्य- 
जगत में प्रवेश-मानव व्यक्तित्व के प्रति ममता और श्रद्धा-व्यव्तित्व का गुणात्मक 
विकास) भोतिक सम्पत्ति और सुख-भोग के प्रति उचित दृष्टि-वततमान भोगवाद की 
आलोचना। 


व्यक्ति, समाज और राज्य 


समस्या जनता के गुणात्मक विकास की सामाजिक, राजनीतिक हेतुस्थितियों 
का अन्वेषण। उचित शिक्षा सुव्यवस्थित समाज में ही सम्भव है। राज्य की लगातार 
विद्यमानता को मान कर चल्म जा सकता है। राज्य के प्रति दो भिन्न दृष्टियाँ-अरस्तू 
भर हीगल-साम्यवादी और अराजकतावादी। राज्य केवल वर्ग की सस्था नही । 
केवल जनतत्नीय सरकार ही अपनी शक्ति कम कर सकती है। साम्प्रतिक स्थिति में 
ऋन्ति की अशक्यता। जनतत्र और समाजवाद-जनतत्रीय सरकार वर्ग की सरकार 
नहीं होती । समाजवाद का अथ और महृत्व। राज्य एक यद्धकर्ता के रूप में । यद्ध 
वर्ग-विभाग का कार्ये नहीं--प्रो० छास्की का खडन। राजनीति जीवन-दर्शन की 
स्थानापन्न नहीं--मनुष्य केवल सामाजिक जीव या नागरिक नही। आत्मिक मल्यो 
पर गौरव की आवश्यकता-आत्म-परिप्कार पर गौरव होना चाहिए। सम्यता 
ओर सस्क्ृति के विरोव की घारणा, उसका खडन । विश्व-शान्ति और प्रभावशील 
विश्व-व्यवस्था का आधार। ४४४ ३५०-३९० 
शब्दकोप 2 ३९१-३९७ 


संस्कृति का दाशनिक विवेचन 


अध्याय १ 
भूमिका 
वर्नेमान सांस्कृतिक संकट 


आज का मनुष्य अपने को एवं कठिन लथा व्यापक संकट मे बीच पाला है । 
रस सकट ( शा ) बा स्वरूप तथा कारण जया 6? सकद की स्थिति में 
दो सम्बद्ध मनोदयाएँ बरस मान रहती हैं, एक बौद्धिफ बिद्षम थौर इसरी प्रक्षा को 
भावना । सवट की अनु भूति केयल उन्ही प्राणियों फो हो सवती है जिनमे वल्पना-भच्नि 
है, और जो सूजनशीर हूँ । दूसरे जन्तुओ के जीवन में जब कोट असासान्प और 
पतरे की स्थिति आती है, तो सम्भवत वे परेशान और भयभीत महसूस करते # । 
मनुष्यों में भी प्राय वे ही सम फा विशेष अनुभव करने है जो अपेक्षाउत प्रधिक 
धुद्धिमान और संवेदनशील टोने है। सकद दो प्रकार या होता है। एफ प्रगार हे 
सहठ को स्विनि नव अती है जब, सामने पतरे को देखते हुए, मन्प्य वी घद्धि और 
वत्यना उसे दूर स्सने वा उपाय नहीं सोच पाती । आज यी दु्नियाँ में यद्ध की 
बिनीपिश ये रुप मे-ऐसे युद्ध की थो उपने साथ जसस्य भय सथा पप्ड लाला 7--- 
एस कोदि के सकठ यो रिथिति बराबर बनी हई है। उस समस बियय से छोगो के उठ 
शसी भायउता शा बार गई है कि भदिष्प ने बद्ध होना ही, ने / उछ मतान शाए- 
नोनियों के प्रयत्न से उस गद्ध की तिदि टू जाब। होग शप्र भी सभाषदा को ।४प 
पी ठिपान-सा गाना रग रान्पापन कर रहे 


-] 
+भे> 


_ शोदि रा शपद इसने साइगीय साप में स्पाड के शोव 77 की, दादा 
गगम्भा र चोज ६ मोर एस ब्पिनिन इनसयी हिला बस सनी कायी कि हम 
इंगणी प्रशति बिलतार यो ठोह से नटी सम्पाने। ऊंदा दि मदोदिशोचार 7 


र- 


लिएान् इसताता 7, झावशित सवार च हे शिए “मारी से नेट पलिया पेसम “ जरह हा 


२ सस्क्ृति का दार्शनिक विवेचन 


नहीं होती जितनी कि वे चीजें जो हमारे अवचेतन या उपचेत मे क्रियाशील होती है । 
यहाँ हम जिस सकट का उल्लेख कर रहे है उसका सम्बन्ध मुख्यत व्यक्तियों के जीवन 
से होता है, और वह अपने को उनकी कल्पना की उस अक्षमता में व्यक्त करता है 
जिसके कारण वे आस्था-पूर्वक जीवन के लक्ष्यो एव प्रयोजनो का स्वरूप स्थिर नही 
कर पाते। जब मानवीय कल्पना, अनिश्चय और भ्रम में पडकर, अपना सृजनात्मक 
कार्य नही कर पाती, तो सकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । कल्पना का सृजनात्मक 
कार्य यह है कि वह महत्वाकाक्षी व्यक्ति के सम्मुख लगातार उच्चतर तथा श्रेष्ठतर 
जीवन-छपो को प्रस्तुत करती रहे । ये जीवन-रूप या आदर्श ऐसे होने चाहिएँ कि उनका 
समसामयिक दहेन-पद्धतियों हारा विश्वास-पूर्वक मडन हो सके, और जिनका उत्तम 
तथा महान लोग अनुसरण करे। ऐसे आदर्शो के अभाव में जीवन दिशाहीन, निरर्थक 
और उबाने वाला हो जाता है। इस प्रकार की आत्मिक ऊब आज के मनुष्य की 
केन्द्रगत बीमारी है। हमारे यूग का बुद्धिमान तथा सवेदनशील व्यक्ति अपने सामने 
किसी ऐसे लक्ष्य या प्रयोजन को नहीं रख पाता जो उसकी उच्चतम शक्तियों का 
आह्वान करे, और उन्हे कार्य-लग्न कर दे । इस प्रकार के लक्ष्य के अभाव मे मनुष्य 
के असख्य प्रयत्न और क्रियाएँ, यहाँ तक कि उसकी सफलताएँ भी, उसमे वास्तविक 
आत्मिक तृप्ति और सतोप की भावना पैदा नही कर पाती । 


जान पडता है कि मन्‌ प्य केवल अपने व॒तेमान के सम्बन्ध में ही अरक्षा-भावना से 
पीडित नही होता, वह जीवन की भावी सम्भावनाओं के लिए भी चिन्तित और अर- 
क्षित महसूस करता है। अवश्य ही वह यह चाहता है कि अपने जीवन के उस ढरें के 
सम्बन्ध मे, जिससे उसको दैनिक जरूरतें पूरी होती है, निश्चिन्तता तथा सुरक्षा का 
अनुभव करे। किन्तु वह एक दूसरी कोटि की सुरक्षा भी चाहता है। वह चाहता है 
कि उसके जीवन की गति ऐसी हो कि वह छगातार नयी, अप्रत्याशित सफरलूताओ 
तथा तृप्तियो को पाता रहे। मतलरूब यह कि मनुष्य न केवल अपने से सम्बन्धित 
मौजूदा स्थिति की ही सुरक्षा चाहता है, बल्कि इसकी भी कि वह अनवरत सृजनात्मक 
प्रगति एवं उपलब्धियाँ करता रहे । इस दृष्टि से देखने पर हम सकट की परिभाषा 
अवरुद्ध सजनशीलता कर सकते है। वह कोई भी स्थिति जिसमें हमारी बुद्धि या 
कल्पना सृजनात्मक सफलता नही प्राप्त कर पाती, सकटमय लगती है। किन्तु 
सृजनशील शक्तियों का अवरोध तब विशेष बुरा रूगता है जब उसके मूल मे जीवन 
की सभावनाओ अथवा मूल्यों के प्रति अविश्वास रहता है। 
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हमारे युग में उुछ दूसरी चीचे भो हू यो सवठ की स्थिति को तीमत्तर बना 4 से 
है। कमी हमने सतत वर्नमान युद्ध के भय कय उल्देय किया। आज ऊे मनुप्य थी 
गम्भीर बर्चनी तथा जगतोप के मूल में एक दूसरी लीज्ञ भी है, उसझी क्षत्तिगाप 
ब्पस्तता। हमारी बाबत्रिया सम्यता गोर-गल और जन्दबाजी पी सश्यता #। उसके 
कनेक सातिक आतर्पण, जैसे सिनेमा जौर नेटियों, एच्ठान दो उद्योग्त करने बा 
7जारो आउपंक चलाए, उस बच्य हजा, पिशद्व व्यावसायिक थरानद पर चचन 
अछा मनायों वा सम्पर्क ने सब जाज के जादमी की विशभद्ध गतलने लथा सन 
प्रमत्न ने रोडते है । जाज के जधिवाद न*-तवा रियो के जोवन मे-फिर चाहे थे किए 
फीडीत के क्षमिक्न्‍क हो, जबया किसी कार्याडय के वहक, चाहे वे शासा वर्ग के जग 
हो, क्षथवा फिसी वंगरागाने वे गेसेवर था शापरेक्टर-वाम और सजननी 4 पयतन का 
सम्बन्य विच्छित हो गया # 


नाज कारायने का एक शमिरद अबदा सेना हा एफ सियाही जपने यो उस रिवरतति 
में पाता # जिसमें यास्वेस के शब्दों में, बह मणीन का यह पूर्जा दीला है जिसके 
निराडे सम्तित्व वा यो: महत्व नही होता, जीर जिसे कभी भी पसे ही हसरे परे 
सेबरशा जा सकता है । थाज का मन॒प्यरोनो ही चीजे सो बैठा ह पाना व्यक्तित्य, 
श्गेर यह विश्वास कि बढ़ सचमच हो एक असाधा रण, वीरोचित जीवन व्यत्ोत सर 
गंयाया है) ऐसे आदणों के अन्वेयण में जिन्हें अन्तरात्मा द्वारा स्वीकार किय गया 7, 
गगे रहने हे बदते हमारे यू गे का हयचित ऐसी संबिताओं तना झिसोदो के पी 5 य।- 
शोर से यए जाता ह# जिसे समाज के जीयाश लोग वाउनीय बत दाने हैं । 


आग के मनूय णी रितति या पर्मन अस्ति्यवाद की निम्न घारापाओ में निर्शिति 
* जिस्ता जौर भें नैराणा, समत्पहीनना, लोओआपन आदि! इस स्थितियों थे 
टेमाईे सामाजिय-राजनेनिय तथा ज्येयोगित पर्विश की उछनिम्भयातय- 
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व > 
; ऐसे आ्याणरिणिता मस्गे में उतार भी २ उिमिसे “डे साया: 
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हि सस्क्ृति का दाश निक विवेचत 


मूल्यों को आकता है । जब तक मनुप्यो में ऐसा विवेक नहीं होगा, तव तक वे उन 
साधनों तथा उस सामग्रियों का उचित उपयोग नही कर सकेंगे जो विज्ञान ने हमारे लिए 
सुरूभ कर दी है। अपने अस्तित्व के अनेक भौतिक-आत्मिक रूपो का अन्वेषण अथवा 
उपभोग करके ही मनुष्य यह जान पाता है कि उनमें से कौन रूप कम या अधिक वाछनीय 
है, इस दिशा में विभिन्ञ यत्रो का प्रयोग करने की विकसित क्षमता विशेष लाभदायक 
नही होती । मानव-जीवन की असली स्वतत्रता और समृद्धि के लिए यह जरूरी है 
कि मनुष्य को विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आत्मिक जीवन-रूपो के गुणात्मक 
भेदो की समुचित अवगति हो । इस प्रकार की अवगति या विवेक, जिसमें उन विभिन्न 
न्यूनाधिक सही पैमानो के स्वरूप एवं प्रयोग की जानकारी निहित रहती है जिनके 
द्वारा तर्कात्मक चिन्तन, कला, नीति एवं अध्यात्म के क्षेत्रों में मनुष्य घटिया-बढिया 
को पहचानता है, दार्शनिक चिन्तन का परम्परागत लक्ष्य रहा है। इसलिए आज 
का सकट, जिसके मूल में मनुष्यों का मूल्याकन-सम्बन्धी असमजस है, मुख्यत उसकी 
दाशंनिक बुद्धि के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। 


उन्नीसवी सदी 


मानवीय बुद्धि को एक ऐसी ही चुनौती उन्नीसवी सदी में उस समय मिली थी, 
जब डाविन के सिद्धान्त ने जीव-योनियो की उत्पत्ति का एक नया विवरण प्रस्तुत किया 
था। उस विवरण में यह वतलाया गया था कि जीव-योनियो में अकस्मात्‌ परिवर्तन 
होते है, जिनमें से कुछ लाभकारी रहते है और किसी योनि के थोडे सदस्यों मे ही प्रकट 
होते हैं। इन सदस्यों तथा जीव-योनियो में आवश्यक भोजन आदि के लिये निरन्तर 
संघर्ष चलता रहता है। इस सधपे में योग्यतम सदस्यो अथवा जीवयोनियो की विजय, 
अर्थात्‌ प्रकृति द्वारा उनका चुनाव, होता है। इस प्रकार विकास की प्रगति में वे जीव 
तथा जीव-योनियाँ बच रहती है जिनमे उपयोगी भगों का विकास हुआ है । इस विधि 
से डाविन ने यह दशित किया कि जीवो की प्रयोजनवती शरीर- रचना की व्याख्या करने 
के लिए चरम हेतुओं की कत्पता आवश्यक नहीं है। 


डाविन के सिद्धान्त ने हीगल से प्रभावित उस दर्शन को निश्चित रुप में धक्का 
पहुँचाया जो यह मानता था कि विश्व-न्रह्माण्ड मानवीय रुचियो तथा प्रयोजनों का अनु- 
वर्ती है। डाविनीय सिद्धान्त ने यह प्रमाणित किया कि जीवो की विचित्र शरीर- 
रचना की व्यारवा के छिए किसी सर्वज्ञ खग्टा की जरूरत नही है। किन्तु यह वत्त 


भूमिका ण्‌ 


इतनी मुरय नही थी । डाविन से पहले भी एशिया तथा योर्प के अनेफ विचारको ने 
ऊवर नी नत्ता में सन्देह प्रर्य किया था। उात सिद्धास्त की ज्यादा चौयाने वादी 
बात यह मान्यता नी छि मनुष्य का अस्तर्नाव प्न-जगत में होना चाहिये, जिसर 
मतलझूव था कि मानवीय जीवन का छोई ऐसा लबय नदी हो सता जो परणु-मुलन 
भस्तित्व के परे हो । छुछ सवेदनशीड लोगो को छीवन तथा जगत कया जड़यादी 
व्यास्थाएँ सन्तृप्ट नहीं करती, उसका प्रमुस वारण यह हू वि वे मनुप्य को अनन्त 
जअर्थ-यूणं छच्य जयवा पूर्णत्व की सोज था छालसा का बोई अर्थ नहीं छूगा पाती । 
उपनिपद में लिया है जो भूमा अपबा अनन्त है वही सुर है, सान्‍्त था समीप में शुग 
नहीं है।' एक सस्तोपप्रद दर्घद-पद्धति को यह बना सकना चाहिए कि ससीम मानद 
मस्तिष्क मे असीम वा यह अवुउत पक्षपाल क्यो 


उन्‍्नीसवी सदी ने उाबिन से प्रभावित भातिकवाद के निराया-जनक प्रभाव पर 

यो तरीकों से विजय पायी । प्रथमत बुछ विचारको ने विकासबाद की तर्क-पठति वा 
स्वय भौतिफवाद के परिरद उपयोग किया । जिस विच्व ने मन॒प्य के विकास को सझः 

जिया है बढ़ फैवल जन्धी, जए गवितियों की क्रीद्रा-भमि नहीं हो सऊता । एस दृष्टि से 
देसा जानें पर विकास-सिद्धान्त हीगल की जाध्यात्मिक्र द्न्ध-प्रनिया (उत्तर 
9) ीतलाए) व मदन करना है न क्वि रएन । उन्नीसवी सदी वे! ज़न्तिम चरम में यो रप 
के अध्यात्मवादी विचा रतो ने भौतिजवार के विर्श एक दूसरी रक्ता-पत्ति दा निर्माण 
किया । ८स गठन ने सूदम ज्ञानमीमासा -सम्बन्धी चिन्तन वा रुप थार किया, शिया 
छद््म भौनिययाद छी जेट पर हो एटारापान करना था। इस कोटि के लिन्‍्नन से 
एग्लैएए है टामस हिए्गीन तथा एफ एच बहड़े, अमरीजा ये सोशिदा राइस, 
टली के घी ० वोने वटा इमंदी के पिन्ऐेश दे 2, सिह“, पररेल छादि की विचयार- 
पररतिणे गे फिर ए॥४३ बाहर शीसया थी अल्नादी [कहप्वान )०) या ग्न्ति 
णे उ्जीदिस दिये । 


स्वी सदी का अवृद्धिवाद, सायेक्षयाद झोर सन्देहवाद 
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६ सस्कृति का वाशनिक विवेचन 


शत्रु थे। वर्गसा के अबुद्धिवाद का विरोध सुख्यत वैज्ञानिक यत्रवाद से था, यद्यपि 
बह अध्यात्मवादी प्रयोजनवाद के भी उतना ही विरुद्ध था। जेम्स और शिलर ने बुद्धि 
के स्थान पर कृति-शक्ति (७7]) को महत्वपूर्ण घोषित किया, और जात्म- 
सगति ((०णा०एथा००) के स्थान पर व्यावहारिक सफलता को सत्य की कसौटी 
वतलाया । कुछ ही दिनो बाद योरप और अमेरिका में नव्य तथा समीक्षात्मक यथाथ्े- 
वाद (7>ए९ए छत एणप०४ 7४८६८॥5॥) के सम्प्रदायो का उदय हुआ, जिन्होंने 
मुख्यत अध्यात्मवादी ज्ञानमीमासा को चुनौती दी। किन्तु यथार्थवादी विचारकोमे 
जेम्स और बर्गंसा के बुद्धिविरोधी पक्षपात का अभाव था। 


प्रथम विद्व-पुद्ध के बाद योरप तथा अमेरिका के बौद्धिक जीवन पर दूसरे प्रभाव 
पडने छूगे । इनमे सबसे महत्वपूर्ण नवीन भौतिक विज्ञान का प्रभाव था। यद्यपि श्री 
मैक्स प्लैक ने अपने “क्वेटम-सिद्धान्त का प्रतिपादन उन्नीसवी सदी के अन्तिम महीनों 
में किया था, और आइन्स्टाइन का सीमित सापेक्षवाद (रेट्डणाल०तें ?शाणाए० 
० ए०&।एश८४ ) सन्‌ १९०५ में निरूपित हो गया था, फिर भी दूसरे क्षेत्रों के 
विचारक उनके कान्तिकारी निप्कर्पो या अभिप्रायो को काफी बाद मे हृदयगम कर सके । 
आइस्स्टाइन ने अपना सामान्य सापेक्षवाद का सिद्धान्त (छ७९८७) 09709]० ० 
एप ) सन्‌ १९१५ में प्रतिपादित किया, और हाइजेनबर्ग का अनिर्धारिण- 
सिद्धान्त (एप फ्ा० ० वात&०ण्या०४००७) सन्‌ १९२७ से प्रस्तुत किया 
गया। भौतिकशास्त्र की इन नयी प्रगतियों के फलस्वरूप दर्शन से उस महत्वपूर्ण 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे तकेनमूलक भाववाद (7००९४ ए०शापरय) 
कहते है और जिसका बाद के दशको मे निश्चित प्रभाव रहा। 


हम कह सकते है कि तर्क-मूलक भाववाद तथाकथित अनुभववाद का अतिरजित 
ह्प हैं, जिसे तत्वदर्शन-सम्बन्धी ( ॥०६७७॥४४०७। ) चिन्तन से विशेष शत्रुता है । 
यद्यपि तर्क-मूलक भाववादी बुद्धि के विरोधी नही है, फिर भी उन्हे विशुद्ध बौद्धिक 
चिन्तन (59००7]४४ए० ०६५००॥४९४ ) में गम्मीर अविश्वास है। वे किसी भी ऐसी 
स्थापना (र7ए०धा०5) या सिद्धान्त (१्॥००७%) को अर्थपूर्ण नही मानते 
जिसे इन्द्रिय-अनू भव द्वारा परीक्षित न किया जा सके। तकंमूलक भाववाद ने अपने 
को विज्ञान के एक महत्वपूर्ण दर्शन मे विकसित किया और घोषणा की कि ऐसा कोई 
सत्य नही हे जो विवादास्पद न हो, ओर यह कि समस्त वैज्ञानिक स्थापनाएँ अस्थायी 
चल्पनाएं मात्र होती हैँ, जिनमे भावी प्रयोगात्मक अन्वेषणो द्वारा सनोवन आवश्यक 


भूमिका रे 


हो सझता है। उस प्रकार, ह्कूमृदश भावपयार के अनुगार फोर्ड बैजानिझ सिद्धाना 
अन्तिम सत्य की सकी नहीं कराता। विज्ञान के सारे सिद्वान्त उपयोगी बलायनाएं 
गर होने हूँ । तकमृलछझ भाववादियों को 7स बारे में निश्चित सन्देह हूं कि पिनान 
प्रकनि के बारे में कभी जन्तिम सत्यों को पा सकता है। जोर विनान के बाहर के क्षेतरी 
जसे नीति-सास्त और सीनदये-मारत मे, तो किसी प्रह्मर के सत्य की पाया दी नही जा 
साता। एस प्रकार निश्चित अवबा जस्तिम सन्‍्पों वी प्राप्लि के सम्बन्ध में--पफिर 
बह प्राप्ति चाहे केयद तक से हो, जबया अननव द्वारा परीक्षित सर्क से+-वंसलस 
भावदादियों पत्र मनोभाव निर्वेधात्मक तथा निराणावादो 7॥ इस प्रह्मर सईमर 
भावबाद में झेम्स जादि की बुस्ि-विरोती दृष्टि सपिहित #। सा ही उसे बीए से 
भिन्न मतूप्य की फिसी दूसरी क्षमता में विथ्यास नहीं है जैसा ह्लि रम्स को इनि- 
शबिन में था। सर्कमलक भाववाद मानता है फि प्रत्पयक्क बियाए में एमारी लासिरी 
जदाउत एच्छियाननृति ते। ऐक्िय अनभति के सम होते के नाले एस संन्नयप 9 
कग झूम की भाँति सार्वभीम समोजक बचना या सत्यो ($5६/0७ ऐै।7९-- कक 
एण०८११०४६५) को सम्भावना से एनवार ब रले है. । 





फ्रायटीय सिलासत दूसरा शक्तिसाटी संप्रदाय है जो हमारे बुग के बद्धि-बिरो वी 
पक्षपात को पुप्द परता है। फ्रायट के अनुसार हमारी जधिवाण नर्य ना हमारे जावेगा 
नथा आवेगभलक परक्षपातों शोरा सचाहित रहती #$ क्ग हुस जपने झारारिए 
पक्षपानों फे सटन के रिम्से ले छूरते है, मे कि वस्तु परक सत्य थी प्राप्लि के दिए । 
इसलिए गत्य लाने ही प्रास्ति पे निमिल हम बद्धि नागर उप्य पर सिर्भर नी 
जाए सक्‍ले । 


टमे कुछ र कदर एन मस्चब्यों के कियय नथघार निष्फर्पो पर “यान देसया चाहिए । 
सफ़््मूरफ भावबाद के जनसार एन हम प्रगति पा शबछ पामच उठ शान प्राप्व ।+ 
सवते हैं, बाय उन जी उन-मरुयों हे रूम्घनए में शिदपा हमारी शिनय्गी से गहने ऊयाए 


7, इस शिसी प्रणार कगए शान प्राल नरी र०॥ नज्ते । फायर >े ६ नेगानड थी मान 


395 ज्प 
चारप एएदम बछ्धि-विरोदी /ै। चयि सनाय जयने लब्यों तथा फयोगवा रा सना 
उर्से समय उदिपुर्वेशह भपसर नी शो दरता एइसीएएे गंदे पान ि झानफ-प्रपान। 
था चशार गाय गा / सिरधेश सो णाता 7 ॥ 

एक इसी जो ने भी यज हय मे एप एगये दिए पर था नाग दिधई ला ० । 
कम दाह 6. 5प अए- जिस पे प्ररजपस द्जति हि न्‍रका- ||... +तॉडिडजाईल झअनीन है. >> +++ 


८ सस्कृति का दाशंतनिक विवेचन 


विकासवाद का विशेप प्रभाव रहा। वे यह मानती रही कि मनुष्य क्रश उच्चतर 
स्थितियों की दिज्ञा में विकास करता आया है । जैस। कि श्री सोरोकिन ने लक्षित किया 
है  अठारहवी और उन्नीसवी सदियों का सामाजिक चिन्तन इस विश्वास से अनु- 
प्राणित था कि विकास एक रेखा में प्रगति की ओर होता है।" वरतंमान शताब्दी में 
उक्त विज्ञानों ने अपने को विकासवाद के जादू से मुक्त कर लिया है, उनका यह 
विश्वास जाता रह है कि मनुष्य अनिवार्य रूप में प्रगति करता है। अब वे विज्ञान, 
अर्थात्‌ समाजश्ञास्त्र और नर-विज्ञान, विकसित हो चले है। इधर उन्होने जिस चीज 
पर विशेष गौरव दिया है वह है--मूल्य-सम्वन्धी एकान्त सापेक्षता । 


समाजशास्त्रियो में श्री वेत्टरमार्क का नाम खास तौर से नैतिक सापेक्षतावाद 
(एरक्ताव्डं ऐश&४श्ञा>) से सम्बद्ध है। उनकी एक पुस्तक का, जो सन्‌ 
१९३२ में प्रकाशित हुई थी, नाम भी यही है, अर्थात्‌ “नैतिक सापेक्षता”। इससे 
पहले उनकी एक दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका अब नाम था “नैतिक घारणाओ 
का उद्भव और विकास ।” इस पुस्तक में श्री वेस्टर मार्क इस निष्कर्प पर पहुँचे थे 
कि नैतिक वक्‍तव्यों का उद्गम हमारे आवेगो में होता है। इस निष्कर्प का साफ अभि- 
प्राय यह है कि हमारे नैतिक वक्तव्य वस्तुगत रूप में प्रामाणिक नही होते, जैसा कि 
हमारी सहज बुद्धि और नीति-शास्त्र के आदर्श-मूलक सिद्धान्त प्रकट करते है ।४ नैतिक 
सापेक्षता का 'मतलरूब यह है कि नैतिक जीवन का कोई वस्तुगत पैमाना नही है," 
जिसे सब मनुयष्स्वीकार कर सकें । नैतिकता के वस्तु-परक पैमानों के सम्बन्ध में ऐ सा 
ही विश्वास आज के नर-विज्ञानी भी प्रकट करते है । 


ऊपर हमने उन कारणतत्वो का परिगणन किया जो आज के सास्कृतिक सकट का 
मूल है, अर्थात्‌ जो जीवन के मूल्यों तथा आदर्शो के सम्बन्ध में अनिश्चय एवं भ्राति 
को जन्म देते है। हमारे युग का यह सकट उन्नीसवी सदी के सकट से अधिक उग्र है, 
और इसलिये उसका प्रभाव भी अधिक विषाक्त है। उन्नीसवी सदी में यह विश्वास 
वर्तमान था कि मानवीय वृद्धि सत्य का अनुसधान कर सकती है। इसके विपरीत 
हमारी शताब्दी को मानवीय बुद्धि मे एकदम ही आस्था नही है, और वह यह मानकर 
चलती प्रतीत होती है कि मनुष्य कभी उन मूल्णो के स्वरूप से परिचित नही हो सकता 
जिनके लिये उसे जीना चाहिए । मूल्यो के सम्बन्ध में मनुष्य कोई भी मन्तव्य क्यो न 
बनाये, वह अनिवार्य रूप में आत्म-परक होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे कोई 
वस्तु-परक अर्थात्‌ वास्तविक मूल्य नही हैँ जिनके लिए मानव-जीवन को जिया जाय । 


भूमिका ्‌ 


१३ 


मनप्य-सम्बन्धी विद्याएं जाज जिस €र्वरया में हैँ उनके फारणो को ठीय-डीक 
ने समझते हुए बुछ परीक्षकों ने यह प्रस्ताव किया है कि मानवोब बियाओं 7 
भौतिक घिनानों की अस्छेगण-पद्रतियों बा अवल्म्ब लेना चाहिये। से भोले लोग 
समसते है कि इस प्रशार की पद्धतियो वा प्रयोग करदे! मनप्य अपने पर तथा अपने 
भविष्य पर अधिक नियनण कर सकेगा । मानों कि माप और गणना सी मसात्रा-्मदझ 
त्रियाएं विभित जीवन-नीतियो या आदर्शों के गुणात्म दर नेद पर प्रदयश डाल सऊँगी | 
मानों कि अभी दुनिया की सरफारे, प्रेस, रेटियों कौर पुलिस वी सहायता से, अपनों 
जनता पर आवश्यकता से अधिक नियत्रण नही रप रही है ! 





सबसद की धारणा ही गुणात्मक है, जिसमे अनेक मूल्यात्मक जर्बाति गृघात्मय 
निर्णय सनिहित है। यह कैसे सभव हैं कि हम उसे मल्य-वहिए्फारी प्रत्यवों की मदद से 
समस लें, और विद्यद्ध मात्रा-मूलक व्यापारों द्वारा उसवा प्रतिकार कर सके ? जब 
तक हम यह निश्चित रुप में न दिया दे कि मनृप्प की गुणात्मए प्रतीतियां और पद्षपात, 
उसका तार-मूलक व्यवह्वार और उसकी नैतिक तथा सौन्‍्दर्य-सम्बन्धी फ्निश्रियाएं, 
अनिवाय रुप में उन बात्रिफ तथा रासायनिक परिवर्तनों से सहचरित हूँ जिन्हे ठीकन्दीर 
नापा-जोसा जा सकता है, तब तक मात्रा-मूलक पद्धतियों के प्रयोग वा उचिन मन 
नही हो सकता । हमारे युग की, और सनवत सब युगो वी, मुस्य समरप्रा यह £ 
कि कैसे मनुष्यों में वह विवेक और क्षमता उत्पन्न की जाय शिनसे वे उत्चतर एव 
निम्नतर जीवन-स्थितियों म॑ भेद कर से बौर उच्चतर ने अन्वेषण में प्रवूत हो से । 





हू 


प्रस्तुत निवन्ध का उद्देष्य सरफुति छा, उसे एप मृल्य मानने टुए, विदपाय औौर 
निरप्ण गे रना है। संरफहुलि या जो सिवेचन यहाँ शिया गया है यट दो सोडिफ मान्य- 
ताओ पर निर्भर है। ये दोठो मान्यताएँ सिजनात्मह मानयवाद  ध्यदना में समा- 
शित है। पहदे हम उस सैरास्विह दें घ्टितीश यो समझाने हा प्रयत्न बरसे जो दरत 
जना में निहिन है । 


मान बराद  दादप का दान से ही दिनिन गोयो के फिपे फाय-णआओ़श ह७ये गए 
प्र रियति दएजी नी 2) छापे निम्न क्षय पतल ितििंप ह काशियवा 


+ 
पा क्माय शी मस्यधगीन मनोदलि पा विरोप , दूनार् एफ्टि [0007 


१० सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


और इन्द्रियों अथवा इन्द्रिय-जन्य सुखो के महत्व की घोषणा, इहलोकवाद, वृद्धिवाद 
और व्यक्तिवाद, मानवीय अधीतियों की अर्थात्‌ साहित्य, दर्शन और अध्यात्म से 
सम्बन्धित “क्लासिक्स” के अध्ययन में अभिरुचि, मानव-जीवन और अनुभूति के 

महत्व में आस्था, इत्यादि । प्रो० एडवर्ड चेने के अनुसार सोलह॒वी सदी के वाद से 


मानववाद से अभिप्राय उस दर्शत का रहा है जिसका केन्द्र और प्रमाण दोनी मनुष्य 
ही है ।$ 


प्रो० चेने ने मानववाद का जो वर्णन दिया है वह, बहुत स्पप्ट न होते हुए भी, 
इतना आकपंक है कि किसी को अग्राह्म नही होप्कता । वह अस्पष्ट है, और वैसे ही 
अस्पष्ट है जैसे कि यूनानी सोफिस्ट विचारक प्रोटेगोरस को यह उक्ति कि “मनुष्य ही 
सब चीजों का माप या मानदण्ड है / इसका कारण है दोनो मे कोई भी मनुष्य 
गव्द का ठीक अर्थ नही बतलाता । स्पप्ट ही उक्त वक्‍्तव्यों का यह अर्थ नही हो सकता 
कि ज्ञानवान्‌ एव विवेकी पुरुष और मूर्ख,सामान्य सनुप्य और असामान्य (4७॥००४४) ) 
अथवा अवसामान्य (5पए97०णार।ं) व्यक्ति, समान रूप सें सानववादी 
दश्शन का प्रमाण हो सकते हैं । इन्ही कारणों से हम पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे 
इस पुस्तक में प्रयुक्त 'सृजनात्मक मानववाद” व्यजना पर परम्परागत अर्थों तथा 
अनुपगी ( /55००६४६०7१5 ) का भार न लादें, और उसे एक पारिभाषिक पदावरी 
मानकर अग्रसर हों। यहाँ हम जिस मानववाद का प्रतिपादन करना चाहते है उसे 
दूसरी दृष्टि से गुणात्मक मानववाद ( ३४श४ै।६८४४ए० पछष्चाक7) भी कहा 
जा सकता है। श्री क्रेन ब्रिन्टन ने अपनी पुस्तक “विचार और मनुष्य” (70688 87व 
०१) में एक विद्येप कोटि के मानववाद फा उल्लेख किया है, भर्थात्‌ उद्याम उल्लास- 
मूलक मानववाद ( फऋप्/लाशएई स्णाए्गराआ॥ ) का , ग्रुणात्मक मानववाद 
उससे भिन्न होगा, क्योंकि वह जीवन की गृणात्मक विशेषत्ता पर अधिक गौरव 
देगा। फिर भी हमने “सृजनात्मक” छाब्द के प्रयोग को पसन्द किया है, कारण 
यह है कि इस शब्द का हमारी मानव-प्रकृति और मानव-उपलरब्वियो से सम्त्रन्धित 
मन्तव्यों की अपेक्षा से विशिष्ट जभिप्राय और महत्व है! 


सृजनात्मक मानववाद एक मानव-केन्द्रित दशेन है जिसके जनुसार मनुष्य की 
सयसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सृजनशीलता है। यहाँ 'मानव-केन्द्रित' व्यजना के 
दो जभिप्राय हैं। प्रथमत हम मानते हूँ कि दाशेनिक चिन्तन का वास्तविक विषय 
स्वय मनृष्य है, अर्थात्‌ वह मनुप्य जो मूल्यों का वाहक और खप्टा है। जैसा कि 
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छवि पोष ने कहा है, मानव जाति के अध्ययन वा उचित विपय मनुष्य र। दार्शनिए 
अव्ययन का विपय मनुप्य है, उस मान्यता पर गौरव देने के लिये हमने शागे दर्शन एप 
'मानवात्मा अथवा मानवीय सस्कृति का अपनोक्षमदक चर्णन' (00 0णा0व0 70% 
० उण्ादा इ$ड्गापा, 67 व्ादा॥ 0ऐप्रपा८) ववित किया है। रसानी 
डर्शन की परिभाषा इस प्रकार है . दर्गन सास्कृतिक अनुभव के विस्लेषण, व्यास्या 
कौर मत्याऊन या प्रवत्त है। मन प्य को आत्म-ज्ञान सम्पदित ऊरना चाहिए, ऐंस्स 
पिचारक लोग प्राचीन काल से वहते आाये हैं, यह शिला उपनियदों में भी मिलती 
“और यूनानी विचार सुकरात में भी । दूसरे, मानवनलेसित विशेषण वा भिप्राय 
यह है कि इस जीवन-दर्शन में परलोक और पारलौकिक धवितयों के दिये रपान सारी 
#। हम मनृप्य से ऊंची किसी सत्ता में विश्चास नही रणते । फिर भी सेठ परशन प्रतालि- 
थार से भिन्न है,बयोकि हम मानते हू कि मनुष्य का जब्ययन उसे प्रकृति रा क्षय मानदार 
नही दिया जा सहता। जधियाश बिचारक शो परकोफ को नही माने, क्षपले यो 
प्रकृतियारों काते है; प्रहतिवाद और भौतिषवाद हुगभग प्रयशियाची गद्य है । 
सजनात्मक मानववाद बा फ़िसी भी कोटि के प्रकहुतिवाद अबवा भीतिकयाद से णो< 
लगाव नही है। 


भूनतत्त्व अपवा पुद्यलछ पी कोर्ट ऐसी परिभाषा देना छठिन है जिसे सब स्वीजार 
फर समें। उसके बन्‍तरगंत हम उन सब सूदम तथा विद्यात वस्तुओं का चसावेश एर याये 
है जिनया सध्ययन भोतिक विज्ञानों में होता है। हमारी मान्यता और विश्वास / 
फे वे विन्लान दिसी नी साति मानव-जी वन जौर बनुभृति छा बत्यनयतद बध्परत 
भी नाते बार साते। ये वास्तयिकताएँ जो सास सौर से मानवीय है, भौनिश शारर् 
सता रसायनंशारत जैसे शिगानों की प्र में घिल्युछ ही नहीं जा सहदी । एफीय 


वे 
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ऋ्रमण ही करती है, और न अ-वुद्धिगम्य ही होती है। प्रस्तुत लेखक के मत में आध्या- 
त्मिक अनुभूति का तत्व दो चीजो में निहित होता है सब प्रकार के सीमित एव नश्वर 
पदार्थों तथा मूल्यो के प्रति वैराग्य-भावना में, और इस आस्था में कि मानव-जीवन 
की कोई ऐसी परिणति है जिसमें अनन्त सार्थकता या मूल्य है। सव प्रकार की उच्च 
सास्कृतिक क्रियाओ में घामिक उदासीनता तथा रहस्यपूर्ण ऊँचे लक्ष्य के प्रति लगाव 
का अश रहता है, ये चीजें गहरी तथा तीत्र आदरशोन्मुख (72]&£0770 ) प्रेमानु- 
भूति में भी पायी जाती है। अपने अस्तित्व का कल्पना-मूलक विस्तार करके प्राय 
सभी मनुष्य सभी देशों तथा यूगो के रहस्यवादियो एव प्रेमियों की उल्लासपूर्ण अनु- 
भूतियों में साझेदार बन जाते है । 


तीसरे, मानव-केन्द्रित व्यजना एक अन्वेपण-सम्वन्धी मन्तब्य को प्रकट करती 
है सव प्रकार का व्यवस्थित या सगठित ज्ञान मानव-रुचियो और प्रयोजनो का सापेक्ष 
होता है, और कोई ज्ञान ऐसा नही है जो मानवीय अनुभूति तथा कल्पना की सीमाओं 
का अतिक्रमण करता हो। इस मन्तव्य के उत्तराध को हम ऊपर समझा चुके है, 
आगे हम उसके पूर्वार्ध की व्याख्या करेंगे । 


सव प्रकार का ज्ञान, विशेषत सग्ठित एबं व्यवस्थित ज्ञान, मानवीय रुचियो 

का सापेक्ष होता है। सम्भव है कि मनुष्य के कुछ मामूली सवेदन उसकी रुचियो तथा 
प्रयोजनो से सम्बन्धित न होते हो, किन्तु उसकी समस्त प्रतीक-मूलक चिन्तन-क्रियाएँ, 
सव प्रकार का प्रत्ययात्मक वोष, आवश्यक रूप में उसके एक या दूसरे प्रयोजन से 
सम्बद्ध होता है। मनुष्य की सारी बातचीत और विवेचना प्रयोजन-सापेक्ष होती 
है, और प्रयोजनो के सन्दर्भ में ही उसकी घारणाओ तथा वक्‍तव्यों का अर्थ होता है। 
इस प्रतीति का कि भौतिक विज्ञानो का बोब प्रयोजन-निरपेक्ष या उदासीन होता है, 
कारण यह है कि विज्ञान का सीवा लूगाव साधनों से होता है, और उसका साध्यो 
या लक्ष्यों से दूर का सम्वन्ध ही रहता है। विजान उसी अर्थ में पूर्णतया वस्तु-परक 
(00]००१५०) और बदुद्धचनुसारी (४राणारंं) होता है, जिस अर्य में एक 

स्पप्ट, बुद्धि-सगत्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयुतत साधन बुद्धयनुसारी हो सकते है । 
जहाँ तक जीवन के लक्ष्यो का सवाठ है, उनमें से किसी को वैज्ञानिक अथवा तके-मूलक 
पद्धति से वुद्धिसगत सिद्ध नही किया जा सकता । उदाहरण के लिये हम यह कभी 
सिद्ध नही कर सकते कि किसी जीवधारी की स्वस्थ स्थिति, अथवा मानव-अस्तित्व 
का लगातार बने रहना, ऐसी वाछनीय चीजें हूँ जिनके लिये प्रयत्न किया जाय । 
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जहां तक उन धारणाओं फा प्रग्न है जो साधनों के यम का वर्णन वब्ती है. बह प्रमाधिए 
सही किया जा सकता कि वे मानवीय लक्ष्यों से असबद्ध होती हैं । उदाहरण के किए 
माना या बोल, दूरी, वेग आदि की धारणाएँ, गीपे या दूरी टग से, एवं या 
गूसरे मानव-प्रयोजन से सम्बन्धित हैं। प्रद्धति-जगत वा वर्णन करने हाए सनप्य एन 
गरणानों का प्रयोग करता है, कयोकि उसे दूरियां तय करन और विशिश्न बससु- 
पिएटी छो एक रथान से दूसरे स्थान तऊक हे जाने में जभिरचि / । 


किस्तु, इस कथन का कि मनुष्य का समस्त ज्ञान प्रयोजन-सापेक्ष 7. यह ज। 
नहीं कि बह निष्पक्ष, वस्तु-परक या तटरूव जन्वेशण वर ही नही सत्ता। हमारा 
अनुमान है कि एस सम्बन्ध में परम्परागत व्यवहास्याद (शहगाशष्या) था 
सिझान्त आामए निन्‍तन तग अपराधी रहा है । यह ठीक है हि मनु"्य बेस [$फ८त) 
नाम धारणा का प्रयोग एसस्ग्सि करता है वि उसका उपे प्ररेजनों से सम्बन्ध / 
फिन्‍्तु टसका यह मतरब नही कि ब्वनि, प्रकान आदि हे वेगो का निर्वारण करने टर7 
जस्वेषफ पर, व्यक्तिगत प्रयोजनों दा प्रभाव रहता है। प्रस्तुत दातफ के मत में सप 
प्रफार की उच्च सास्क्ृतिक प्रिया में उन चीजों के प्रति एी फैल व्यव्तिया और उप- 
योगी है, आवश्यक जप में उदासीनता को भाव रहता £ै। एस द्ठि से वैशानिर 
प्रन्विषण तया चिस्तन भी व्यविगगत प्रयोजनों तवा उपयोगिता या सतितमण कला 
ट। याद णोत है झि मानवीय ज्ञान जनिवार्य रप में उन बी दिए सकि मे टाच्आ जाता « 
जिसाग रुप मानवीस प्रयोजनो से निशपित होता है; हित उस प्रयोशनी झा सम्गनः 
मतृप्य नामक जीवन्यो नि वी सामान्य रसना से होता ८, ते कि ज्ेपात के शगजििया 
स्पा से । 
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१४ संस्कृति का दा निक विवेचद 


या अवृत्ति से सम्बद्ध होकर व्यापृत होता है, अर्थात्‌ उसकी अपने आत्तरिक अस्तित्व 
का विस्तार करने की प्रवृत्ति । 


अब तक हमने 'मानव-केद्रित' पद का अर्थ समझाने की कोशिश की । अब हम 
सुजनात्मक मानववाद की दूसरी मान्यता की व्याख्या करेंगे, अर्थात्‌ इस मान्यता 
की कि मलुप्य सृजनशील प्राणी है। मनुष्य की सृजनशीलूता का ज्ञान हमें स्वानभूति 
या आत्मानुभूति से होता है। हम यहाँ उसे एक मान्यता (फ्ेठ्शण#०) के 
रूप में स्वीकार कर रहे है, क्योकि यह कठोर तर्क-प्रणाली से सिद्ध नहीं कहा जा 
सकता कि मनुष्य सृजनशील ढंग से आत्म-निर्धारण करता है। मनुष्य उपयोगी तथा 
निरुपयोगी या सास्कृतिक दोनों घरातलों पर सुजनशी छ होता है। उसकी यूजनशी लता 
अपने को निम्न रूपो में प्रकट करती है 


(क) मनुप्य प्रकृति के तथ्य-क्रम में अपने उपयोगात्मक तथा सीन्दर्य-मूछक 
प्रयोजनो के अनुसार परिवतेन और नये सगठन उत्पन्न करके अपनी सृजनशीछता को 
प्रमाणित करता है। इस कोटि की सृजनशीलता की अभिव्यक्षित हमें निम्न श्रेणी के 
जन्तुओं में भी मिलती है, जैसे कि चिडियो में जो अपने घोसले बनाती हूँ ॥ जब कोई 
जीव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत किये हुए वस्तु-क्रम को ज्यो का त्यो स्वीकार चही करता और 
उसे इस प्रकार वोडता-फोडता तथा पुनर्गठित करता है कि वह उसके विशिष्ट प्रयोजनों 
को पूर्ति कर सके, तंव उसका व्यवहार सृजनात्मक होता है। आज हम नगरो आदि 
के जिस क्त्रिम परिवेश में रहते है उसके अस्तित्व का एक मात्र कारण मनुष्य है। 
मनुष्य के हस्तक्षेप के विना यह परिवेश, जो प्राकृत्तिक क्रियाओं के निहित उद्देश्यों से 
एकदम वहिर्भूत है, कभी भी अस्तित्व में न आता । 


(ख) मनुष्य अपने परिवेश को एक सार्थक क्रम या व्यवस्था ( >/०४00877ऐं 
(तल) के रुप में जानता या ग्रहण करता है। वह विभिन्न वस्तुओ, जैसे सोने, 
सिक्‍्को और नोटो के प्रति समान प्रतिक्रिया करता है, और विभिन्न अवसरों पर, 
उन्ही वस्तुओ के प्रति विभिन्न प्रतिक्षियाएँ करता है । तात्पर्य यह कि वस्तुओं तया 
घटनाओ के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रियाएँ यात्रिक, एकरूप या सुनिव्चित न होकर 
परिवर्ततशील होती है और वस्तुओं के विभिन्न अवसरो पर बदले हुए अर्था के बनुत्तार 
बदल जाती है ! विभिन्न मोको पर मनुष्य अपनी उन्ही जरूरतों को विभिन्न ढंगो से 
पूरा करता है, और वह अपनी जरूरतो एवं उनकी पूर्तियों के क्रमों को सये संगठनों 
में ग्रवित करता रहता है । 


ड़; 


(ग) मनप्य छगातार जपनी प्रतित्रियाओं वी सीसा। में विस्तार करता रशया 
है, जिस यवाओ $े प्रतिये प्रतित्रियाएँ वी जाती है, बह भी निरल्‍्र बिस्तृत दा 
गरहता है। यही पारण है कि हम पसिबितेत की वामना परते है, बताएं करता चाजले 
हैं, दुसने साथियों के साथ समाज में बैठना और गप फरना पसन्द करते है. जिनेगा 
जाते £ै, कयानसाहिस्य प्ले है और दूसरे सैकरो शाम एरले है 


(घ) अन्त से, कटा जा सकता है कि मनुष्य थी सूज़नगीद पढ़ीति का सबसे 
सपप्ट प्रफाशन उसकी प्रतोफद्ध कन्यना-मलक सिभिनियों में होता ८2ै। झूविता भौर 
हवथा-माहित्य में ही नहीं, वैनानिक तथा दार्भनित्तरा विचार-पद्धतियों में, विशभिस 
स्वापनानों जौर सिदान्तों, मोजनाओं जौर जाद्ों में, माय की सजनशीय पत्ना 
शानी उशिद्यति फरती रहती है । 


सूजनात्मक सानव्वाद का मानवबाद की बनिफय दूसरी दाशनिक फोडियो से 
चुत एवं पुपरछ एरना उपयोगी होगा। मानयवाद के कुछ जद्र्धनिक रुप भी र, 
ऊँसे स्वर्गीय प्रो ७ इरविग वैबिद और स्य० पार; एल्मर मोर ऊझा पराणित्य-माणए 
मानबयाद (-लातेणाए परधााशाजा) और पक्षी जाए मारितां का समस्यवात्मर 
था कैंधारिए मानवबाद (68४४ 0 एतणाए [शव ) | इससे मार 
मन्‍नव्यों की तुटना पाठगी के गये विर्शय नाददायद नही गोगी । 


व्यवहारपाद (ए/0लाफएफचा) से मिस्ते-जठसे एस प्रयाद के दार्भनिक सास - 
पाद या प्रतिपारन बोवसफा: के क्षी एफ सी० एस ० शिल्यर ने एस शतादयी ४ प्रारण्न 
में किया था। शिददाई ने प्रोट्ेसोर्स दी एस प्रक्षिः दर्लि यो कि बस्नुओ या सानःए 
ममप्द है सपने चिलस पा भारमस्भ-विरदु बनाथा। डील ने विध्मान सवेगा 


ब्न्ल्टाज ण्य ० क+ न "> शादिय॑ ्जजनर ४ः नर | शत णः (उबर पं 5 हो 203 
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गण (७६ कप ) गण: जय भाए शासे रुग एया। हि उसगो दायनाए हे गया 
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१६ सस्कृति का दाञ्व॑निक वियेचन 


विशुद्ध चिन्तन का विज्ञेप महत्व नही है, वस्तुत विश्ुुद्ध बुद्धि अथवा चिन्तन की स्थिति 
ही नही है। तत्पर यह्‌ कि समस्त चिन्दन व्यावहारिक प्रयोजनो की' पूर्ति के लिये 
होता है। (ग) शिलर के मानववाद ने इस वात पर जोर दिया कि ज्ञान के क्षेत्र मे 
कृति-शर्क्ति (//7) का विज्ञेप स्थान होता हे। जिसे हम तात्विक पदार्थ या यथार्थ 
कहते है वह, वह चीज हे जो हमारी जिज्ञासा को सन्तुष्ट करती है। तथाकथित बुद्धि 
“वह हथियार है जिसके द्वारा हम अपने को परिवेश के अनुकूल बनाते और जीवन 

सग्राम मे विजयी होते है ।!* इस मान्यता का एक निष्कर्प यह हे कि समस्त सच्चा 
ज्ञान उपयोगी होता है, और निरुषयोगी ज्ञान मिथ्या होता हे । (घ) काट ने व्यावहा- 
रिक बृद्धि की मुख्यता (70809 0०7 8८६८४) ए०४5०॥) का मन्‍्तव्य प्रति- 
पादित किया था। उसे स्वीकार करते हुए शिलर मानते हूँ कि श्रेय (60०0) की 
धारणा प्रधान है, ओर सत्य तथा यथार्थ की घारणाएँ गौण या अप्रधान हैं । 


सृजनात्मक मानववाद शिलर की इस मान्यता से सहमत है कि मनुष्य का शान 
उसके प्रयोजनो का सापेक्ष होता है। किन्तु वह यह नहीं मानता कि मनुष्य के प्रयोजन 
केवल उपयोगी या व्यावहारिक ही होते हैं। मानव-जीवन केवल वाह्य परिवेश की 
अपेक्षा में अनुकूलीकरण (402४०) नहीं है, और मानव-बुद्धि क। कार्य 
उस अनुकूलता की स्थिति को उत्पन्न करके ही समाप्त नहीं हो जाता। सफछ अनु- 
कूलीकरण तथा प्रभावपूर्ण अस्तित्व की जरूरतो से कही ऊपर उठकर मनुष्य की बुद्धि 
भौर कल्पना उसे कला-सूप्टि और वैज्ञानिक तथा दाशंनिक चिन्तन की सृजनात्मक 
कियाओ में लगा देती है, जिनके द्वारा मानव-आत्मा का विस्तार या प्रसार होता हे । 
सृजनात्मक मानववाद की शिक्षा में निहित एक तत्व यह है कि मनुष्य को उसके प्रति 
जो केवल उपयोगी और व्यक्तियत है, कुछ हृद तक उदासीन होना चाहिए । इसलिये 
इस कथन का कि समस्त ज्ञान प्रयोजन-मूलक होता है यह अर्थ नही (जैसा कि व्यव- 
हारवादी प्रतिपादित करते है ) कि समस्त शान उपयोगी होता है। सृजनात्मक मानव- 
वाद यह भी नहीं मानता कि सौन्दर्य-सम्बन्धी तथा वोद्धिक क्रियाओ की अपेक्षा नैतिक 
व्यवहार आवश्यक रुप में उच्चतर होता है। वस्तुत, जैसा कि आगे दिखाया जायगा, 
'नैतिक' शब्द का अर्थ अनिश्चित है। उसका मतलब या तो वह चीज हो सकती है 
जो प्रत्याशित और कतेंव्य है, या वह व्यवहार जिसमे सुजनशील धामिकता या साधुत्ता 
की अभिव्यक्ति होती है। जब हम नैतिक को इस दुसरे बर्थ मे लेते है, तव उसे सौन्दर्य- 
सम्बन्धी व्यवहार तथा वौद्धिक व्यवहार से कुछ ऊपर स्थान दिया जा सकता हे।* ९ 


नू'का 


बे आन. छा 


विन्तु नैनिक की इस प्रकार की श्षेप्वता घिलर को अनिप्रेद नही है। सैतिक की भ्षेप्टया 
का उनके लिए कुछ दूसरा ही सर्च है। जहा तक उपयोगी चीजो का सवाछ के, उसया 
स्थान साथनात्मक मृल्यों के बीच है, भर वे निश्चित हप में सौन्दर्य नया दसदे साध्या- 
त्मक मूल्यों मे घटिया होती है । उपयोगिता से सम्बट प्रत्यवो या वारणाजो पा भी तिक 
बिज्ञानों के वर्णनों तथा 9तिपादनों में विशेष स्वान होता है, किन्तु सौन्दर्य-मूरण तथा 
तकंशास्प्रीय निभितियों मे उसका कोर्ड सास स्थान सही टोता। आने ऊँचे रुपो में 
तो विज्ञान की निितियां ( एणा5फघ०७ीाणा५ ) भी सौॉन्दर्य-मूदा वथा तड- 
शब्स्त्रीय जररतो से नियत्रित रहती हूँ । 


हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक मानववाद, एक दर्शन के रुप में में स्थयार 
के श्ली कारसिल छेमान्ट ने तथाकथित भातिकवादी मानववाद की रपाद एवं बिर्तृद 
रुपरेसा प्रस्तुत की है। लेमान्ट ने इस बात पर विशेय गौरव दिया है कि भौविकयाद 
मानदबाद का एक आवध्यक नत्व हू। उन्होंने यह सम्मति प्रदट वी है कि मानवीय 
इनिहास के प्राय समस्त भौनिकवादी विचारफ-प्रोटेगोरस जौर देमोशाउव्स, एपी- 
वपू रस और ल्यूशीशियस, च्य मैत्री और हेल्वेशियस, होल्वाश और एिटे से, मास जौर 
ऐगेल्ग, कॉम्त और जाने र्दुअर्द मिल, रसे द, दयूई आदि--इनोः अभिमत मानववाद 
में; दार्गनिक पूरवंगामी थे। छेमान्द हारा प्रतिपादित मानववाद रपप्ट नाप में धर्मे- 
विरोधी हू। उन्हें पृरनर्नागुतिन्‍्याऊ पा यह आदर्स पसन्द हूं कि मनुष्य को थपना। 
व्यग्नित्व चारो ओर से विदनसित करना चाहिए। उेसास्ट ने उस बाल पर जोर दिपा 
हैं यि सनुप्य को इस धरती के इस जीवन मे लधिकतम रस रेने तथा उसझा उपशोग 
झरने का प्रयत्त परना चाहिये ।) ) 

डिमास्ट फा उत्ताह सरारनीय है। फिल्‍्लु उन्होंने जिस प्रकार के जीवनोपभोगय पी 
सिफारिश भी # उसमे ह्तीपन यो छाोमास होता हे। रिसासद के जोयन-पर्भन में 
उसे चीन के जिसे कोर्ट रधान दिपरणांयी नी देगा छिसे क्ेंच बिचारक ही के मारियां 
में वीरोलिर जीवन थी जामसन्य का है. और टिसे छा सारप-प्रगति यो लिसार- 


न मप्र कम सानते हु 
समिट नॉमना मानते ४ ।7 


2० 60 शत पा #£+ *.- £.... .....« कि कललल जाल ता 85 टः नम ञ्र पक वसा नतका 2 व अकन 
या शापी नही ८ दि ससेठ्य सगे जा निर्माय “दे, और उसे सारो पर 
62883 न न हा ्ह्रैी िक्ल-ल रे अमन कक 00 टधिपाश ४७ पल ही. 
भोग शो, याड़ भी साफ न है शि समय जीएस की सयियारें मंद मना यो 
चना ते 
धरा नो ्ट ऋएय दर गन दीक >००५० क्द्न अआज्पल साई : कक कक 
सूदन बसा थे जाई। मागउ-शीउन एी सार्धणया भेयाए इसमें शाती 5 ै हि उनाशे 


शक 
है] 
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जरूरते पूरी हो जायें, यह उस जीवन की सार्थकता का महत्वपूर्ण अगर भी नहीं है! 
मनुष्य की सार्थकता इसमे है कि वह ऐसी चीजो की चेतना प्राप्त करे जिनका उसकी 
जरूरतों से दूर का सम्वन्ध भी नही है, और इस प्रकार जरूरतों के क्षेत्र का अतिक्रमण 
करके अपने को विश्व की निरुपयोगी छवियो से सम्बद्द असख्य जीवन-सभावनाओ में 
उत्क्षिप्त करे । परम्परा के अनेक प्रतिबन्बों के होते हुए भी किसी के लिये यह बडी 
वात नही है कि वह अपने को इन्द्रिय-सुखो के आवर्त में डाल दे, बैसी परम्परा का 
विरोध भी कोई बडी वात नही है। ऐतिहासिक समाजो के प्रतिवच्धों के बीच ऐसे 
मनुष्य सदेव होते आये है जो इच्द्रिय-सेवी थे, सदैव ऐसे मनुप्य रहे है जो पुरानी 
रीतियो का आदर नही करते थे, और देवी-देवताओ से नही डरते थे । किन्तु इन्द्रिय 
सुखों के उपभोग के जीवन मे यह क्षमता नही होती कि मानव-प्रकृति को उदात्त वना 
सके। इसके विपरीत वह जीवन मनुष्य को उससे बाँध रखता है जो तत्काल सामने 
है, और दइष्त प्रफार उसकी कल्पना के परो को कतर कर उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व 
के पूर्ण विकास में बाधा डालता है। 


लेसान्ट का कथन है कि मनुप्य और प्रकृति का हत मिथ्या है ।* इसके विपरीत 
सृजनात्मक मानववाद इस हत को अन्वेपण-सम्बन्धी आवश्यक मान्यता (०७6040- 
]087०0। 9०४४एॉ४/७) ) के रूप में स्वीकार करता है। मनुष्य का सचेत व्यवहार 
शायद ह्वी कभी एक निश्चित दिशा मे निर्वारित होता है। मानव कर्ता प्राय” अनेक 
सम्भावनाओ के क्षेत्र में व्यापृत होता है। इन सम्मावनाओं में से एक उसकी सकल्प- 
जविति के हस्तक्षेप से यथार्थ वत्त जाती है। इसके फलस्वरूप मनुप्य का व्यवहार, बुद्धि- 
गम्य और व्यास्येय होते हुए भी, ऐसा नही होता कि उसकी ठीक-ठीक भविष्यवाणी 
की जा सके ) इन दृष्टियो से प्रकृति के व्यवहार मानवीय व्यवहारों से उलटे अर्थात्‌ 
विरोधी ध्रुव पर स्थित्त होते है। इसलिये वे जअन्वेषण-पद्धतियाँ जो प्रकृति के 
अध्ययन में काम आती है, मनुष्य के अध्ययन के लिए उपयोगी नही होती । 


डरे 


मनृष्य को समझने की ओर पहला कदम यह है कि हम उसकी प्रकृति की सृजन- 
गीलता को मुक्त भाव से स्वीकार कर लें। यह सुजनशीलता मनुष्य को प्रकृति से भिन्न 
बना देती है। इस स्वीकृति के विना हम जननन्‍्त काल तक इस वात पर विस्मय प्रकट 
फरते रहेंगे कि मानवीय विद्याएँ वैसी प्रगति क्यों नहीं कर रही है जैसी कि भौतिक 
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बिनान कर सरहे है, जोर फिर भी उबते पहेली के किसी हल या समायान पर / 
पहुँच सकेगे। बस्तुत यह परिस्विति उस रोगों से लिये जो मनप्य को प्रति में सिमग्द 
कर देना चाहते हैं, एक ने बूसने बोग्प पहेली ही ै। किल्‍्तु उन अनच्चेययों फो झा इस 
न्पप्द सथ्य को स्वीकार करते है छि मनप्य सूजनगील है, और उसकी प्रतिवियाए 
बदलती रहती है, धर्य-पुर्वंक़ यह जानने वी फोशिय करती चाहिए [7 सानक-प्ररति 
यो उस विशेषता सानबीय विद्यानो को जिन ठसो से प्रभावित पर सफती है । 


वसस्‍्तुनिष्ठता का अर्थ 


विश्य को विभिन पस्तुओं वो मन्स्य सार्थदा तत्वों के रुप में मय फरता हे; 
उनकी ब॒द्धि में ये तत्व अवपूर्ण पद्नियों के अग वन जाते है। चोकि मनृप्प में पिभिने 
रचियाँ एवं प्रयोजन पाये जाते है, बढ़ वस्ठछुझों को अनेक रयो में प्वर्ण छाला 6 । 
विभिन्न अवसरों पर एक ही वस्तु के सनप्य के टिये विभिन्न अर्च हे सहते ४, छयबा 
सह विभश्न रुपो मे मत्यवान प्रदीत हो सपती है । उसी प्रावर लिन दीराने बादे 
पाप भी उसी लिये एड जे रात सातते है। उद्यहरुण के लिये जय झूम एफ मिट था 
गगरगच्ट का चिटियाघर में रेशले है तद वे हमारे लिए सोन्दर्यात्मक पदार्थ हो से हो 
हैं, शिनोरे देखने में हम रत का अनभव करते है, फिन्‍्त अहति के प्रायण में दौरने 
पर ये टी जल्तु हमारे भय था दगरण बन जाते है। इसी प्रयार जब हमारा प्रयोजन 
झुछ चीजे बेचना या सरीदना होता है, तो भाददी या सोने के जियो भौर कागज ये 
नोटों हा एफ ही लनिषाय होता हू । एड और बात 7; विभिन्न लोग एा री वस्स 
फो जापय-भागं अर्ध-सन्दनों मे रंगह्र उसे अठग-सान रयो में देखते है । उद्दरा 
ये रिये एच शाल्वियारी ( !0७॥5 ) यी शियाएँ एए व्यक्ति वी बघ्षितिरोपी 
ताप देशनवितर के वियरीज पसीय हो सजी हैं, पीर दूसरे को यतविवसयन तया उन 


बा 


छोर मानबोचित । शर शसे सन्पासी सेठपा सन्त की दृख्दि में, जो सोश प्राल पहना 





दि जी. 
आता 5, कला था ५328 दी भा ना आवक] दइसा प्रदर गया दव एफ कक रे 
श्र है. 
किन शे <दिदा-पेसी ये हिए सिफ्ाई घग्प ए +२ ४६ 
&गीवद्न ण ददिदा-पसी या | 7ए दिरादगा बरठ कं जा । 
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हो ऊपर माह झासदा चाय एश पस्भ झा भे रस्म फ$5् झूाज दव) ागा। शत , 
रे 5० ४ ५ प्रप्र उनपर रंगे 2५ ०० पक 
प्णारबरत) ्र्मायाद की श्स प्ण्द उप «5 दट्षारर उसर्‌ हम । झाद «5 ब« 
क कक अब. तक कि श + अका०- पाका+ कम. +“संफम्ननयत. #>न> ज््म्पक, 'अकाः बन 5 
2 2 ग्य भर १ रे चा ;् जा शा पा नह कई पक 8 ध 25 » 4६६ + “7६६ « घ 2 पु ए 
न ५ 
पर ाा दप व द्िपाल + ऑफ चत 5 चअजिजेड चाप >४ रे ४+ +++ ध्यान ११ | 
इुबहर शआादतत बह -६३६,, | ४६ गम पर: 5हट वि ॥क्‍ पल 5 ,६४४९, | 


२० सस्कृति का दाशं निक विवेचन 


वैसे ही आत्मनिप्ठ वन जायेंगे जैसे कि गौण गुण तथा मूल्य। उक्त दबा में सब चीजें 
समान रूप में आत्मनिप्ठ या आत्म-परक बन जायेगी, और आत्म-परक तथा वस्तु- 
परक का भेद खत्म हो जायगा। इस कठिनाई से बचने के लिये हमें वस्तुनिष्ठ या 
वस्तु-परक की परिभाषा इस प्रकार देनी चाहिये एक अथ्थे वस्तु-परक होता है यदि, 
एक खास सन्दर्भ में, सव सामान्य ( ए०एत्तं ) प्रेक्षकों के छिये उसका एक ही 
वाच्य या अभिप्राय हो ।' विभिन्न अथे विभिन्न रुचियों अथवा प्रयोजनों के सन्दर्भ में 
ही अस्तित्ववान्‌ होते हैँ, और सब सामान्य मनुष्य, सहानुभूति-मूलक कट्पना द्वारा, 
उन सन्दर्भो में प्रवेश कर सकते है। इस प्रकार अर्थों की अवगति प्राय मनुष्य की 
सृजनशील कल्पना पर निर्भर करती है, वह कल्पना व्यक्ति की तात्कालिक जरूरतों 
की निरपेक्ष होकर व्यापुत होती है। 


प्रस्तुत लेखक ब्रेडले के इस मन्तव्य को स्वीकार करता है कि समस्त गुण आपेक्षिक 
होते हैं, उसे नागार्जून और ब्रेडले का यह अधिक सामान्य सिद्धान्त भी स्वीकार है कि 
समस्त चीजो की स्थिति आपेक्षिक या सापेक्ष होती हैं। वह एक सम्बन्धहीन, निरपेक्ष 
तत्व या ब्रह्म की धारणा को स्वीकार नही करता। प्रस्तुत लेखक अध्यात्मवादी विचा- 
रको के इस मन्तव्य को स्वीकार करता है कि ज्ञात विश्व, आवश्यक रूप में, मानवीय 
बुद्धि का सापेक्ष होता है। वस्तुत जर्मन दाशेनिक कान्‍्ट के समान वह यह मानता है 
क्षि ज्ञात विश्व पर मानवीय प्रज्ञा, अथवा मानवीय प्रयोजनो द्वारा, निर्धारित सामान्य 
स्पाकार ( #०775 ) आरोपित रहते हैं। किन्तु हमारी समझ में यह स्थिति 
यथार्थशद ( 7६०४॥४४ ) के विरुद्ध अध्यात्मवाद या भ्रत्ययवाद की पुष्टि नही करती, 
कारण यह कि स्वय मनुष्य के प्रयोजन भी वाह्म जगत्‌ की अपेक्षा में ही समझे जा सकते 
हैं। वाह्य विश्व और मानवीय व॒द्धि या चेतना एक-दूसरे की सबद्धता में ही समझ में 
ऊ सकते हैं। 


श्री वेस्टर मार्क ने लिखा है. नैतिक मूल्यों की तथाकथित वस्तुनिप्ठता का अर्थ 
यह होगा किवे मूल्य मानवीय मस्तिप्क की निरपेक्षता में अस्तित्ववान हो सकते है | ४ 
हम नहीं समज्ञते कि नैतिक, सौन्दर्य-सम्बन्धी, अथवा तर्क-मूलक किसी भी प्रकार के 
मूल्यो की वस्तुनिप्ठता का यह विचित्र अर्थ वैसे हो सकताहै | वस्तुत विश्व के पदार्थों 
में किसी भी ऐसी विशेषता को पाना कठिन है जिसका मानवीय मस्तिप्क से, साक्षात्‌ 
या दूर का, सम्वन्ध नहीं है। जहाँ तक चरम मृल्यो का प्रश्न है, वे चेतन अनुभव 
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के कुछ रूपी के समानात्मक होते हैं। सायनात्म ढ़ मृत्यों को तो साय्यात्मक मृल्यों रो 
अपेक्षा में ही समया जा सकता है। मूल्यों वो वस्तु-परक कटने से टमारा मतरब यह 
है कि सामान्य संवेदना तथा करत्पना से सभ्पतन्त सभी मनृष्प उन्हें चेनन रीवो शे सु 


के, साधनों अथवा उपादानो के रुप में ग्रहण वर सकते हैं । 


सचेत जनुभव (500 4<एएपला९९) की ये सम्भावनाएँ (20५५॥॥॥]00 ७ ) 
भी जिनका साक्ात्कार सब सामान्य (रैणाफको) सर-नारी वर यो है, पस्तु- 
परक था बस्तुनिप्ठ कही जा साती हूँ । 


समस्त सतना, साक्षात्त प्रतीनि के जतिरिकत साधनों से घटित होने बाला समस्त 
नान-विस्तार, ज्नावनाओ फी अवगति पर निर्भर करता ४। विज्ञान में हम उिसी 
स्थापना को स्वीकार करके उसके सभव निःकृपों पर श्यान देसे है। तत्यात्वेथा 
(70%75 ८) तथा आदर्गान्यिषी (2र०ात्ा0६८ ) समरत शास्त्रों वा ज्ञान सभाय- 
नाणों के साक्षात्तार पर आवास्ति है। 


भौतिक विज्ञान तवा गणित में दिस्तूत चिन्तन तभी हो सकता # तब दस सयाव- 
साणे को रेफर चले और उन्हें मही मानरर उनके निष्काय विझाद झाहें। मूरय- 


दिद्यनों के दो न में जिन सझावनाओं पर विचार जिया जाता है, जोर जिनटा मजा न 


भ्रम | ता पा ऑल न 4 रो 5 इुछ सभावनाएँ रे. छपी बनी 5 न्फ़् नजर 
रन हाता #, वे दा तरह की होती है । उुछ सनावनाएँ ऐसी तोती ४ जिसे मत 


हज सर्पा: -> भू पगभय फ्े दान " भममना जा चज्वा | गूार 7र संता कील: कक 5 
है सुपरि चिय पनुभय के सापार पर सम्सा जा पढ़ता है। सुर तय सावि्णीर 


की जीकाश गोसनाएँ एस योडि में छाती ई। दपरी संभायनाएँ यलियर दास नि 
की जे वाश साउनाए रस दाडइ में झादा ह। दूत सथायनाश यल्यप दाधादः 


जगह सझामिरएः 4... कऊकॉन्दताः ज्क प्न्ध न्ति >+5++ सचिन इन का ढ 35 उन अऑआइच+ 
पता सा माया मान्यताओं पर थावारित होरी हू, जिसे सीदी पाएं शिट से दाग दान; 


दय सझगा। हस्त गोडि थी मारपताओं हे बछ उद्द्ननाप # + सिनदि डा शियो थी मो 
य सलझता। इस वध | मारपता>द है बट उदहराए ” * हिन्दू दाधारंगा पर मो _प- 


कि क्न 
हप्नी का पारशा, राम्यदादियों द्वारा बाप शाणरटीन शामझाह (५ कर 


56.40($ ॥ एन्गादि। एस प्रशार ही खरयज थे ये गागर दर घर शा: 

शपणयय स्पूर्ना गेट पविशिय दनी पोगी। इसने संथ में वनरतान्रसा रगाप्रत्माके 

थे शादरा एरने साई तरू-पहति उनसे दंणसजप दी उिशातों ने 2 एच गो 5 5 

है, परशाश | २४१० लत | लय कह 0 को देते आह भटक कान ४; 

जियज आज या कक न लए 78 8 पंप गन कर हक] 
गुण पर रब भा मानी है “एप पश बोव हो उन परििशिए 
डे हि या ५ है हज कह हुए 


२२ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


होता है। हम मानते हैं कि मानवीय विज्ञानो तथा आचार-शास्त्र और सौन्दय्ये-घास्त्र 
के वे सिद्धान्त या नियम जो कल्पना-प्रसूत ( 59०८प/४६४७ ) नहीं होते, इसी 
प्रकार परिचित अनुभव के विस्तार और पुन सगठन द्वारा प्राप्त होते है। इस प्रकार 
के नियम और सिद्धान्त भौतिक विज्ञानों के कल्पना-प्रसृत एव परीक्षित नियमों से भी 
अधिक दृढ आधार वाले ढोते हँ। बात यह है कि, अन्तिम विश्लेषण में, भौतिक 
विज्ञान के नियम कल्पना-प्रसृत होते है, और उनकी प्रामाणिकता का आधार व्याव- 
हारिक सफलता होती है। इस मन्तव्य से यह अनुगत होता है कि कुछ दृष्टियों से मान- 
वीय विद्याएँ भौतिक विज्ञानो से भी अधिक निरचयात्मक ज्ञान प्राप्त कर स 5ती है । 
यहाँ यह स्वीकार करना होगा कि मानवीय' विद्याओं के अनुभवात्मक कल्पना-मूलक 
(ग99700-779828798696) नियमो तथा सिद्ध/न्तो की निश्चयात्मकता पूर्णतया 
गृणत्मक होती है, वह नाप-जोख पर निर्भर नही करती। इस क्षेत्र में आऑकडो तथा 
दूसरी मान्ना-मूछक पद्धतियों का प्रयोग भी ऐसे नियमों पर नही पहुँचाता जो मात्रा- 
मूलक हूँ । भानवीय विद्याओ में आँकडो और व्यक्तिगत तथा सामान्य इतिहासो का 
अध्ययन हमारे मन में मानवीय अनुभव तथा व्यवहार की गुणात्मक सभावनाओं की 
चेतना ही उत्यित करता है। मानवीय विद्याएं अर्थों के उन गुणात्मक सम्बन्धों का 
अध्ययन करती हैं जो मानव-जीवन तथा अनुभूति के उपादान होते हैं । 


आदर्शन्विपी विद्याओ के तथ्य मनोवैज्ञानिक, सौन्दर्य-सम्बन्धी तथा नैतिक पसमनें 
होती है, ये पसन्‍दें या नापसन्दें उतनी ही मानव-प्रकृति में निहित होती हैँ जितने कि 
मनुष्य के देखने, तर्क करने के तरीके। मूल्यो के क्षेत्र में कमी-कमी मनुष्यों के वीच 
माकाझ-पातल के अन्तर उत्न्न हो जते है, इसके दो कारण हैं। अथमत मनुप्य 
जब कतिपय कल्पना-प्रसूत आदर्शों तथा लक्ष्यो को पकड बैठता है, तो वह उन मूल्यों 
की यथार्थ प्रकृति को नही देख पाता जो सामान्य मानव-सवेदना को आक्पक लगते है । 
उदाहरण के लिये मोक्ष की एक खास धारणा को मानकर चलने वाले जैन साधु अपने 
सिर के वाल नोच डालने है, और इसके लिये उनकी प्रशसा की जाती है। यदि हम 
जैनियो के विधिप्ट आदर्श को न मान लें, तो कभी ऐसे रोमाचक व्यवहार की प्रशसा 
नही कर सकते | इस सम्बन्ध में यह वात याद रखने की है कि अपने पर नियत्रण और 
कप्ट-सहन की क्षमता प्रशसनीय चीज़े है, जिनके द्वारा व्यक्तित्व का गुणात्मक विकास 
हो सकता है। इस दृष्टि से जैन साघुओ का व्यवहार प्रशसनीय माना जा सकता है। 
दूसरी चीज, जो मूल्य-दृष्टियों में मेंद उत्पन्न करती है, निम्न हैं। विभिन्न मनुष्य 


भूमिका मर 


जट्ग-अऊग तरीकों से अछ्य-्पठ्य रुपो में सुसी, दू सी जोर महत्वपूर्ण बन सतत 7 
यह स्थिति छोगो को अ्रम में डाल देती है और वे सोचने लगने हैं क्रि चास्तविक रप में 
सूसी, दुखी और महत्वपूर्ण होने का क्या टग है। वे यह नहीं सानना चाहों हि 


मानवीय सुख-दु रा और उसके व्यवितत्व की महत्ता अनेकरुप हो साले 7 । सच य/ 
है कि मानवीय जीवन के मूल्यों का ज्ञान उन सूजनशीरः बायना द्वारा ही हो सरस्त 


ञ्‌ ते कम 


£ जो उनके विविध रुपों को भीतर से प्ठट सतती है । 


भिन्‍तो और विपरीतों की सहप्रामाणिकता का नियम 


इस सन्दर्भ में प्रमाणिकता गदद के दो अर्थ है तर्कनमूख्या समभाववा और मत्यात्मझ 
याहयता। सेहप्रामाणिवता ये नियम को दो सम्बद्ध वातब्यों में प्रराद किया जा सवता 
है। पहाश वसतवब्य उस प्रया+ होता निर्यारिक सह्तियों की एक ही स्थिति था सत्द 
में दम प्रामाणिक रुप में यह बल्पना कर सकते है कि एक व्यक्ति ले केयद शिक्ष 
( एगीलिदा। ) अपितु विवरीन ( 0ए0ा0शाक ) नरीकों से बार्य वर सता 
#। मतहऊ्य यह थि सानवीय विद्याक्षो के अन्वेषड़ मानवीय ब्यापारों वा छशियरथ 
था ब्यारपा दते समय शित्न तथा वियरीत प्रेरणाओ पर निर्भर कर सतते है, क्नागत 
हे सब्यगय में भविष्यवाधियाँ करते हुए भी उसे शिक्ष ता बिपर्रीत सभाउनाओं का 
पिचार बरना चाहिये। उ्त नियम या दूसरा फ़णन उस प्रझार होगा - णगा ही 
परिर्यिति में सामान्य संवेदना तथा बल्यना-भवित बाईे मन्प्यो थे जि यश सम्तः 
3 किये भित ओर विपरीत जीवनअकारो या दियाओी को राउनीय मान सत्रे। एप 
पातब्य के जाऊझोए में हम समस सकते है नि विशिक्ष पाधों ” भादी व्यवत्ञार थे! सगपन 
में दि्नी उपन्यास शा पाठक बयो प्राय छनिम्बान्गस्गा उत्साता 


स्‍न्मूग्या उत्चूगता यो जनुशय वरएय 
र्‌ न ञ्जे 
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शिभेझ, पार्श का हि विपरीत प्रदत्तिगे लंबा झदयाँ शा जाहाठ गो 


दो बसयों में सगरगा भी है कद प्राय एग ररीयप नर्न-भ दि मे 
एप छा बजऊया मे सगउइना भाो ४ हाय प्राग ठग रद्द नास-याफश रू 
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र्‌४ सस्कृति का दाद्यतिक विवेचन 


हुआ कि मनुष्य का मूल्यानुप्राणित व्यवहार मूलत बुद्धि-सगत होता है। यदि ऐसा! 
न हो तो नर-विज्ञान के पडित उतर लोगो के व्यवहार की व्याख्या न कर सके जिनकी 
“सस्क्ृति” अन्वेषको की अपनी 'सस्क्ृति” से नितान्त भिन्न है। इसलिये यह मानने 
का कोई बढिया हेतु नही है कि लोगो का मूल्थानुप्राणित व्यवहार किसी महत्वपूर्ण 
अये में आत्मपरक होता है।' 


ज्ञान में सुजनात्मक तत्व 


ऊपर हम कह चुके है कि मानवीय विद्याओ के सामान्य कथन परिचित अतुभव- 
तत्वों के विस्तार और पुन सगठन द्वारा प्राप्त होते है। ये दोनो क्रियाएँ सृजनात्मक 
हैँ। मानव-सम्बन्धी बोध का उपादान सभावनाओ की अवगति है, यह अवग॒ति एक 
सुजनात्मक क्रिया है। किन्तु इसका यह मतलब नही कि बोध-किया की सृजनात्मकता 
केवल मानवीय विद्याओ की विशेषता, अर्थात्‌ केवल मानवीय विद्याओ के क्षेत्र की 
चीज है। 


भारतीय दाशेनिक परम्परा के अनुसार (और यह परम्परा बडी महत्वपूर्ण तथा 
आदरणीय है) ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान। भारतीय 
तकं-शास्त्र युक्ति या तक को प्रमाण, अर्थात्‌ नये ज्ञान का उपकरण या स्रोत, नही 
मानता । किन्तु पाइचात्य दार्शनिकों ने अनुमान और तके में कोई भेद नही किया है। 
कुछ दिन पूर्व तक पश्चिमी विचारक भी प्रत्यक्ष और तकंना या अनुमान को ही ज्ञान का 
स्रोत मानते थे। वेकन के समयष्से परचम के तर्क शास्त्री नियमन अर्थात्‌ रूपाकार- 
मूलक तक॑ ( क०फ्राथ :०छ०णागाह ) और आगमन अथवा विपय-मूलक 
अनुमान या तर्क ( ४ाध्ण४ ३०४५०गणाह ) में अन्तर करते लगे है। भारतीय 
तके-शास्त्र भी आगमनात्मक तर्क को व्याप्ति की स्थापना के उपकरण के रूप में स्वीकार 
करता है। व्याप्ति का उदाहरण इस प्रकार होगा जहाँ-जहाँ धुँआ है, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है। 


आलोचको ने आग्मवात्मक तथा निगरमनात्मक दोनों तर्क-पद्धतियो को सदोप 
घोषित किया है। उदाहरण के लिये जान स्टुअर्ट मिल का कहना है कि तिगमन-विधि 
में अन्योन्याथय दोप होता है । वहाँ नि कर्प (सुकरात मरणशील है) तो पक्षवाक्य 
(सब मनुष्य मरणणील हैं) पर निर्भर करता ही है, स्वय पक्षवाक्य भी निष्कर्प पर 


भूमिका च्ु 


निर्भर करता है, क्योकि ग्रदि निप्फर्प-बायय गलत हो, तो पलवाय्य भी सही नहीं 
हो सकता। इसी प्रसाद सागमन-विधि ( वातन्‍्लाणा ) को भी जालोचना की 
गई है वहाँ छुछ' उदाहरणो को देखकर 'सब' के बारे में सामान्य वात किया जाना 
है, जिसका जौचित्य सिद्र नहीं किया जा सकतता। आज के युग में विगानलर्भन 
(ए]0580०॥9 ० 8५०१९८८ ) के विचारको ने यह मत प्रतिपादित फिया है कि 
वेज्ञानिक चिन्तन की पद्धति मूलत निगमनात्मक, अयबा रथायन-सिगवन-मूलक 
[ 75फणालातल्तोी ॥09705० ) होती है 70. हर हाउन में हमारे सामने 
यह प्रश्न बना ही रहता है कया निगमन विधि हमे ऐसा ज्ञान दे सकती है जो पक्षवायरों 
में निहित नहीं है, और वस्तुत नया है? और वया रेसा नया ज्ञान प्रामाणिम हो 
सवतता है ? 


तव-गुलक भावनादियों का विचार है कि निगमन जौर विस्केषण दोनों से हम 
साथनों था बय्तवब्यों को दूसरे सामानार्यक को में परिवितित उसे #॥ / उस 
गल्तव्य के अनुसार गणित नाम का घात्य समानाएक फबनो और परिवतनी (प50/0- 
08०७५ (5९७०५. सात फ्शाइग्यावा।00५ ) की दृहत्‌ पद्धति माझ है । 
सर्के मूटाफ भाववादियों का प्रस्ताव है कि दाशनिक बज़द्यों यो भी उसी प्रययर की 
पद्ति फा रूप धारण करना चाहिये । 

तो गया गशित सारए एप चुहद्‌ पुनरक्िन्यद्धत्ति मात्र 7 ? फ्रास »े प्रसिद्ध 
गणितशास्तरी एच्‌ ० प्याकरे ने इस समस्या वो उठाया, लौर अन्त में उस लिप! 


उतर दिया। उन्हीनें बताठाया है ति गणित के जन्‍्बेयणों में हम विशेष्र उदाटरगों से 


नहा गर्म डक फजण 


सम 
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र्ड सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


हुआ कि मनुष्य का मूल्यानुप्राणित व्यवहार मूलत बुद्धि-सगत होता है। यदि ऐसा 
न हो तो नर-विज्ञान के पडित उन छोगो के व्यवहार की व्याख्या न कर सके जिनकी 
“सस्क्ृति” अन्वेषकों की अपनी 'सस्कृति” से नितान्‍्त भिन्न है। इसलिये यह मानने 
का कोई बढ़िया हेतु नही है कि लोगो का मूल्यानुप्राणित व्यवहार किसी महत्वपूर्ण 
अये में आत्मपरक होता है।'+ 


ज्ञान में सुजनात्मक तत्व 


ऊपर हम कह चुके है कि मानवीय विद्याओ के सामान्य कथन परिचित अनुभव- 
तत्वो के विस्तार और पुन सगठन द्वारा प्राप्त होते है। ये दोनो क्रियाएँ सृजनात्मक 
हैं। मानव-सम्बन्धी बोध का उपादान समभावनाओ की अवगति है, यह अवगति एक 
सूजनात्मक क्रिया है। किन्तु इसका यह मतलब नही कि बोध-क्रिया की सृजनात्मकता 
केवल मानवीय विद्याओ की विशेषता, अर्थात्‌ केवल मानवीय विद्याओ के क्षेत्र की 
चीज है। 


भारतीय दाशेनिक परम्परा के अनुसार (और यह परम्परा बडी' महत्वपूर्ण तथा 
आदरणीय है) ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान। भारतीय 
तर्क-शास्त्र युक्ति या तक॑ को प्रमाण, अर्थात्‌ नये ज्ञान का उपकरण या स्रोत, नहीं 
मानता ।' किन्तु पाश्चात्य दा्शनिको ने अनुमान और तक में कोई भेद नहीं किया है। 
कुछ दिन पूर्व तक पदिचमी विचारक भी प्रत्यक्ष ओर तकंना या अनुमान को ही ज्ञान का 
स्रोत मानते थे। बेकन के समयस्से पर्चिम के तर्क शास्त्री निगमन अर्थात्‌ रूपाकार- 
मूलक तके ( कण फ्ै०४5०7ण8 ) और आगमन अथवा विपय-मूलक 
अनुमान या तर्क ( 0४९०७] परे८४घ5००ण8४ ) में अन्तर करने लगे हैं। भारतीय 
तकं-शास्त्र भी आगमनात्मक तक को व्याप्ति की स्थापना के उपकरण के रूप में स्वीकार 
करता है। व्याप्ति का उदाहरण इस प्रकार होगा जहाँ-जहाँ धुँआ है, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है। 


आलोचको ने आगमनात्मक तथा निग्रमनात्मक दोनों तकें-पद्धतियो को सदोप 
घोषित किया है। उदाहरण के लिये जान स्टुअर्ट मिल का कहना है कि निगमन-विधि 
में अन्योन्याश्रय दोप होता है। वहाँ निकर्प (सुकरात मरणशील है) तो पक्षवाक्य 
(सब मनुष्य मरणशील हैं) पर निर्भर करता ही है, स्वय पक्षवाक्य भी निष्कर्प पर 


भूमिका है 


निर्भर करता है, क्योकि यदि निप्कर्प-वाक्य गलत हो, तो पक्षवाक्‍य भी सही नहीं 
हो सकता। इसी प्रकार आगमसन-विधि ( ]700७700 ) की भी आलोचना को 
गई है. वहाँ बुछ उदाहरणों को देखकर 'सब' के बारे में सामान्य कथन किया जाता 
है, जिमका औचित्य सिद्ध नही किया जा सकता। आज के युग में विज्ञान-दशेन 
(9)05०७॥9५ ०( 8.3७१०९ ) के विचारको ने यह मत प्रतिपादित किया है कि 
चैजञानिक चिन्तन की पद्धति मूलत निगमनात्मक, अथवा स्थायना-निगनत्त-मूलक 
( ॥ एणालाल्यगीं 70000००७० ) होती है।" हर हालत में हमारे सामने 

प्रश्न बना ही रहता है वया निगमन विधि हमे ऐसा ज्ञान दे सकती है जो पक्षवाक्यों 


में निहित नहीं है, और वस्तुत लया है? और वया ऐसा नया ज्ञान प्रामाणिक हो 
नकता है ? 


तके-मूलक भाववआदियों का विचार हैं कि निगमन और विश्लेषण दोनो में हम 
झुपनो या बकतव्यों को दूश्षरे सामानार्थक कथनों में परिवर्तित करते है। ** इस 
मन्तत्य के अनुसार गणित नाम का शास्त्र समानाथेक कथनो और परिवर्तनों (70४०- 
08005 ॥55९८७०)४. ज्ञात पफ्गाए०ला॥ा005 ) की बृहत पद्धति मात्र है। 


लक मूलक भाववादियों का प्रस्ताव है कि दाशनिक वक्‍्तव्यों को भी इसी प्रकार की 
पढ्ति का रूप घारण करना चाहिये। 


तो क्या गणित बास्द्त एक बृहत्‌ पुनरुक्ति-पद्धत्ति मात्र है? फ्रास के प्रसिद्ध 
पपतसास्का एच्‌० खाकरे ने इस समस्या को उठाया, और अन्त मे उसका निपेघात्मक 
उत्तर दिया । उन्होंने बत्तलाया है कि गणित के अस्वेषणो में हम विशेष उदाहरणों से 
जडपर सामान्य सिद्धान्तों पर पहुँचते है, इसलिय़रें उस अन्वेषण-पद्धति को निगम- 
सात्मा नह कह भव ते। वे कहते है कि गणित की तर्क-पद्धति में एक सृजनात्मक तत्व 
शता है, इसॉड्यि उसे बरूननू के /मिलाजिस्म” में निहित निगमन-विधि से भिन्न 


समनना काहिए। उनके विचार गणिनात्मवः आगमन ( आफ्तीालाक्काटओं इत- 
६९) ) मठ नप भे आवद्ति मखक 


९१७५ )) टाता 7। इसने मत म्‌ 


भोनिश्गास्प त्ता द्य ग प्रयपल जे 
पतन चाल जागमन 
प्रोहि बए इस वाला जागमन नर्देव जनिब्चिन होता है 
हाता हूँ कि विध्व में एक सामान्य व्यवस्था 


पगपवगद्ण मो हमसे दाज़र ही उसके 
मंसे बाहर की चीद #। उस विपरीत गणितात्मक 


दिग्णस बोस पर जादारित 


से यश दादमार 


३, 


र्ड सस्क्ृति का दाशनिक विवेचन 


हुआ कि मनुष्य का मूल्यानुप्राणित व्यवहार मूलत बुद्धिसगत होता है। यदि ऐसा 
न हो तो नर-विज्ञन के पडित उन छोगो के व्यवहार की व्याख्या न कर सर्के जिनकी 
“सस्क्ृति  अन्वेषको की अपनी सस्कृति” से नितान्‍्त भिन्न है। इसलिये यह मानने 
का कोई बढिया हेतु नही है कि लोगो का मूल्यानुप्राणित व्यवहार किसी महत्वपूर्ण 
अय॑ में आत्मपरक होता है।' 


ज्ञान में सृजनात्मक तत्व 


ऊपर हम कह चुके है कि मानवीय विद्याओं के सामान्य कथन परिचित अनुभव- 
तत्वों के विस्तार और पुन सगठन हारा प्राप्त होते हैं। ये दोनो क्रियाएँ सृजनात्मक 
हैं। मानव-सम्बन्धी बोध का उपादान सभावनाओ की अवगति है, यह अवगति एक 
सुजनात्मक क्रिया है। किन्तु इसका यह मतलब नही कि बोध-क्रिया की सृजनात्मकता 
केवल मानवीय विद्याओ की विशेषता, अर्थात्‌ केवल मानवीय विद्याओ के क्षेत्र की 
चीज है। 


भारतीय दाशंनिक परम्परा के अनुसार (और यह परम्परा बडी महत्वपूर्ण तथा 
आदरणीय है) ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान। भारतीय 
तके-झास्त्र युक्ति या तक को प्रमाण, अर्थात्‌ नये ज्ञान का उपकरण या स्रोत, नहीं 
मानता । किन्तु पाइचात्य दाशेनिको ने अनुमान और तक में कोई भेद नही किया है। 
कुछ दिन पूर्व तक पश्चिमी विचारक भी प्रत्यक्ष और तर्कंना या अनुमान को ही ज्ञान का 
स्रोत मानते थे। बेकन के समयष्क्षे पश्चिम के तक शास्त्री निगमन अर्थात्‌ रूपाकार- 
मूलक तक ( क्ठ्णणाएं छल्यबणागाह ) और आगमन अथवा विपय-मूलक 
अनुमान या तर्क ( फैह/०णएछ! पै०४5०णाण४ ) में अन्तर करने लगे हैं। भारतीय 
तकं-शास्त्र भी आगमनात्मक तक को व्याप्ति की स्थापना के उपकरण के रूप में स्वीकार 
करता है। व्याप्ति का उदाहरण इस प्रकार होगा जहाँ-जहाँ धुंआ है, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है। 


आलोचको ने आगमनात्मक तथा निगमनात्मक दोनो तकं-पद्धतियो को सदोप 
घोषित किया है। उदाहरण के लिये जान स्टुअर्ट मिल का कहना है कि निगमन-विधि 
में अन्योन्याश्रय दोप होता है। वहाँ निकर्प (सुकरात मरणशील है) तो पक्षवाक्य 
(सब मनुष्य मरणशील हैं) पर निर्मर करता ही है, स्वय पक्षवाक्‍्य भी निष्कर्ष पर 


भूमिका २७ 


क्षमवा गेंठे के जीवन को, जो हमारे जीवन से इतना भिन्न और उत्तना समृद्ध हूं, ने 
तो आगमन-विधि से यानते हैं, और न निगमन-विधि से । यह भी स्पष्ट है फ़िह्म 

प्रत्यक्ष द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं करते। उस जीवन को समसन आद पकड मे 
छानें का एफ ही तरीका है, अर्थात्‌ परिचित अनुभव की समावनाओं के सूजनात्मक 
विस्तार जौर पुन संगठन का तरीका। 


उन सब स्वल्यो में जहों निगमन-विधि हमे ऐसा नया ज्ञान देती है जो पक्षबायत्रा 

म॑ निहित नहीं है, और जहाँ जागमनात्मक चिन्तन में हम कुछ से सब बम जार 

संक्रमण करते हैं, समसना चाहिए कि हमारी बोव-णक्ति सृजनात्मक ढंग से व्यापृन 

ट सच्त यह है कि सब प्रकार के संगठित ज्ञान में सृजनात्मक तत्व का प्रवेश रहता 

है। वैज्ञानिकों की स्थायनाएँ, और कवियों तथा क्रान्तिकारियों की प्रतीतिया और 
आउ्शे, लगातार हमारे साक्षात्‌ जनुभव की सीमानों का जतिक्रमण करते हैं । 


955 ॥(१ 


मनुष्य की सुजनगीलता अयने को विज्ञान थौर दर्जन छारा निित प्रत्यथों या 
पारणाओं में, जोर उन कना-मूछफ स्थापनाओ में जो उन प्रत्यय्रों को नये रयो मे 
शअदित करती हूँ, प्रकट करती हैँ। उदाहरण के लिये, जैसा कि ह्य मे ने बतत्यवा 
था, कार्म-फरण की घारणा उन तलो का बतिकतमण करती टू जो केवद अनुनव 
दास दिये हुए होते हैं, उस घारणा में अनुभूत तत्वों से अधिक चीजों का समावेश 
हइाता है। विज्ञान और दर्णन की महत्वपूर्ण घारणाएं (एणा८८ए/5) फनुभृत 
एस्तुनों गे सामान्‍य गुणों के प्रत्याहरुण द्वारा प्राप्त नही होती। उनका उदनव 
पपत्स में टोदा 2 जिसोे हारा हम विसी ज्युभव-लेत री रचना [वात ) 
हे शपावित उस्ले # । 


क्ड 
के 


“पोट़ो' मामफ़ सयाई प्रथ में गडिद़ो द्वारा चित्रित से एक पिचिए सिद्धार 
का प्रतितादन शिया / बह सिदग्ानरा यर ४ फि रमादा समस्त शान स्मृति होती ४ । 





पद्मग्रगा शे डिये सुशरात बाते हि क्नभय शारा एम सभी पूर्व ममता (267९९ 
+ ५ उक क अं॑ननक पे, पोकि झेसी थो चीसे रा ब् 
वछक६ ) भा नहीं पास आज, पाया गया एे चीश रा जगाभाय झगभार 5 
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श्द्‌ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


आगमन' अर्थात्‌ पुनरावृत्ति-मूलक उपपत्ति हमारे लिए निश्चयात्मक या 
अनिवाय सत्य होती है, क्योकि उसका आधार हमारी ही बुद्धि की एक विशेषता 
रहती है 


प्रश्न है, गणितात्मक आगमन, अथवा अधवृत्ति-्मूलक उपपत्ति, की निश्चया- 
त्मकता का क्‍या रहस्य है ”? एक जगह प्वाकरे ने प्रकट किया है मानों उक्त उपपत्ति 
में अनन्त “सिलाजिउ्म” या आनुमानिक वाक्य-समूह सक्षिप्त होकर सनिविप्ट हो 
जते है ।* अन्यत्र उन्होने सकेत किया है कि उपरोक्त उपपत्ति निगमन-विधि अथवा 
प्रयोग पर आधारित नही है, और एक प्रकार का अनु भव-निरपेक्ष सयोजक प्रतिभाव 
( फ्रणणा 5ज्ाप्रेक्ार 77ंण्मका ) + है। इस सम्बन्ध में उनकी अन्तिम 
सम्मति निम्न अवतरण में निहित जान पडती है 


ऐसा क्यो है कि यह मन्तव्य या उपपत्ति हमारे ऊपर इतने प्रवल रूप में आरोपित 
हो जाती है ? इसका कारण यह है कि वह स्वय हमारी बुद्धि की उस शक्ति की घोषणा 
करती है जिसके द्वारा वह सचेत भाव से एक क्रिया की असख्य पुनरावृत्तियाँ कर सकती 
है, यदि वह क्रिया एक बार समव हो जाय । हमारी बुद्धि या चेतना को अपनी शक्ति 
का साक्षात्‌ आभास है, प्रयोग उसके उपयोग का अवसर मात्र बन जाता है, जिसके 
हारा वह उसकी अवगति प्राप्त करती है।'* 


प्वाकरे द्वारा व्याख्यात गणित की आगमन-विधि बुद्धि की उस क्रिया का एक 
निदर्शन है जिसे हमने “परिचित ज्ञान का विस्तार” कहा है। एक ही व्यापार की 
पुनरावृत्ति भी एक तरीका है जिसके द्वारा परिचित अनुभव का विस्तार घटित होता 
है। परिचित ज्ञान के पुनरावृत्तिमूलक विस्तार से ही हम “एक करोड” जैसी बडी 
सख्याओ का ज्ञान प्राप्त करते है, यह ज्ञान विश्लेषण अथवा समानार्थेक परिवर्तत 
( ४ए०080705 'फथ॥र्शण80 ) द्वारा प्राप्त नही होता । 


निष्कर्प यह है कि गणित के सामान्‍य सिद्धान्त उस ज्ञान-व्यापार के निदर्शन है 
जिसे हमने “परिचित अनुभव का सुजनात्मक विस्तार” कहा है। हम इस वात पर 
गौरव देना चाहते है कि इतिहास का ज्ञान भी इसी कोटि का होता है, वहाँ हम परिचित 
प्रेरणाओं (०४००७) तथा कार्य-प्रणालियों के विस्तार और पुन संगठन द्वारा 
ज्ञान भाप्त करते हैं । इस वक्तव्य के रप्प्टीकरण की जरूरत है । हम एक नोपोछियत 


भूमिका घ७ 
जथवा गेट के जीवन को, जो हमारे जीवन से उतना भिन्न तना समद्र &, ने 


तो आागमन-विधि से जानते हैं, भौर ने निगमन-विधि से। यह नी स्पप्द है कि हम 
प्रत्यक्ष द्वारा उसका साक्षात्कार नही करते। उन जीवन को समसने भर पत्र: में 
दाने का एज दी तरीका है, अर्थात्‌ परिचित अनुभव की सभावनायों के सूजनात्मा 
विस्तार और पुन संगठन वा तसेका। 


उन सब  स्वल्लों मे जहां निगमन-विधि हमे ऐसा नया ज्ञान देती है जो पसवायया 
में निहित नहीं हैं, और जहाँ आगमनात्मक चिन्तन में हम कुछ से सब की ओर 
सनगण करते है, समझना चाहिए कि हमारी बोव-शवित सूजनात्नक दग से व्यापृतत 
४5 है। सच यह है कि सब प्रकार के सगठित ज्ञान में सृजनात्मक तत्व का प्रवेश रहता 
ह। वैज्ञानिकों की स्वापनाएँ, और कवियों तथा कान्तिकारियों की प्रतीतिया थी” 
जादर्स, लगानार हमारे साक्षात्‌ जनुभव की सीमाओं का अतिकमण करने ई। 


मनुप्प की सुजननीझता आजे को विज्ञान मर दर्गणन छारा निम्मित प्रत्यवो या 
सारगाओ में, और उन कल्पना-मूलक स्थायनाओ में जो उन प्रत्ययों को नये रयो में 
घबित करती हूँ, प्रकट करती हूँ । उदाहरण के लिये, जैसा कि झा म ने बसदागा 
था, कार्यय्रारण की घारणा उन तत्वों क्र अतिनमंण करती है जो केबद एतुनर 
सा रिये हुए दोते है, उस थारणा में क्नुमूत तत्वों से अधिक चीजो का समावेश 
पत्ता #। विज्ञान और द्नन की महत्वपूर्ण धारणाएँ (ए०ा०व्फा5) अनंभुत 
सुओ के सामान्य णशणों के भ्रन्याहरण द्वारा प्राप्त नहीं होती । उनझा उद्यव उप 
पपतन में टोता हैं जिसहे झारा 72म फ्िसी अनुमवललेत्र जी रचना (छाल) 
जग शपरापित करते है । 


पीठे सामक संवाद बंद से दिद्ो द्वारा चित्रित सुपरात से झड़ विभिष र््धानः 
पा; प्रतिपारत जिया है, बट सिए्ना सह हे कि हमारा समस्त शान समति क्ोती /ै। 


एगररय के गिसे सुकराल बदले है एि सनभव हारा हम कभी पूर्प ममानाग (60 ८६ 
) शो % ) हो नहों जान सगे, बयोति ऐेगी दो चीहों झा "नायर जन नये ; 
लए शत-परादेशत सशान परीमाग की हो । रस शिकनी की रोशियारी से दो रागद 

शेपासे एिचे, ये पी भी सा्गीशल बसारर नहीं गोगी। एसीिसे सुगगत ४४ 


हो हु दा 
हज पयकककक-त-+कजकरआ, क्रम्नका उतपेब-- आज, _3४३७०-गहन्य७+-०पवन्ककी जब 
/ तीर दपरदा समन परास्याणए जा धाम का धगपप ; न ि परि ूपहञ आहार हे फपतत 
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२८ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


हम इस सभावना को क्यो न स्वीकार कर ले कि हमारी बुद्धि मे यह शक्ति है कि अपूर्ण 
समानता के अनुभव के आधार पर पूर्ण समानता की कल्पना कर ले ? इस शक्ति के 
हारा ही हम मौजूदा सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था से श्रेष्ठतर व्यवस्थाओं की 
कल्पनाएँ कर सकते हैँ। 


मानवीय बुद्धि की सृजनशील शक्तियों के अद्भुत निदर्शन उन तरीको में देखने 
को मिलते हैँ जिनसे वैज्ञानिक लोग, नये अन्वेषण के लियें, अथवा किसी स्वीकृत 
सिद्धान्त के परीक्षण के लिये, नये प्रयोगो का आविप्कार करते हैं। यह कहने की 
जरूरत नही है कि जटिल विचार-पद्धतियों का निर्माण सृजनशीलता की अपेक्षा रखता 
है। श्री रिग्नानों ने प्रथम कोटि की सुजनशीलूता का एक वढिया उदाहरण दिया है । 
वैज्ञानिक लोग जानते है कि धातु की सल्लाखे गर्मी के प्रभाव से लम्बाई में बढ जाती है, 
वे यह भी जानते हैं कि एक छोटे पेण्डुलम (7?७74ए!ण7) की अपेक्षा वडा पेण्डुलम 
ज्यादा धीरे इधर-उधर गतिमान होता है। किन्तु इन दो ज्ञान-खडो मे इस बात का 
कोई सकेत नही है कि एक पैण्डुलम को ठडे से एक गरम कमरे में ले जाया जाय। 
“इस ले जाने की क्रिया से एक नयी घटना का जन्म हुआ जिसका श्रेय मेरी बुद्धि को 
है, और जिसके घटित होने के बाद में मन से यह जान सका कि जो पेन्डुलूम अब गर्म 
कमरे में ज्यादा धीरे हिल रहा है, वही ठडे कमरे में ज्यादा तेजी से हिल रहा था ।४ 


एक विचार-पद्धति के निर्माण में मानव मस्तिष्क जिस सृजनात्मक निपुणता का 
परिचय देता है उसके निदर्शन सुलभ ही है। स्पिनोजा, हीगल, साख्य और वेदान्त 
की पद्धतियों व्याख्यात्मक प्रत्ययो के सगठन का उत्क्ृप्ट उदाहरण ह्‌। वे तके-मूलक 
भाववादी जो निगमन और विश्लेपण में नूतनता, तथा सयोजक ज्ञान में अवश्यमा- 
बिता की सभावना से इनकार करते हैँ, उन सृजनगील मानसिक तत्वों को नही देख 
पाते जो ज्ञान-त्िया मे निहित रहते है। 


मानवीय सुजनशीलता की अभिव्यवितया संस्कृति और सभ्यता 


सानव-निर्मित परिवेश की प्राय प्रत्येक ऐसी चीज जो मानव-जीवन के लिये 
महत्वपूर्ण हे, मानवीय सृजनशीलता में उद्भूत हुई है, और उसी का आधार लेकर 
लगातार वनी रहती हे। यह सृजनशीलता वाह्म वास्तविकता तथा आन्तरिक जीवन 
दोनो की अपेक्षा में व्यापृत होती ह। पहली दब्मा में उसका लक्ष्य उपयोगिता होता है, 
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ओर दूसरी में मनुष्य के आन्तरिक जीवन का प्रसार और समृद्धि । उपयोगिता के घरा- 
तल पर क्रियाणगील होती हुई मानवीय सृजनणी रूुदा, औद्योगिक वस्तु-कम (7९०वगगा०- 
]087८४ 076०) को उत्पन्न करती है, जो सम्यत्ा का एक आवश्यक अग है, मानवीय 
जीवन की निरुपयोगी किच्तु अर्थवती सभावनाओ का अन्वेषण करती हुई वह संस्कृति 
की सुण्टि करती है, जिसकी अभिव्यविति कला तथा चिन्तन की कृतियों में होती हैं। 
मनुष्य का सस्थावद्ध जीवन वह बिन्दु हैं जहाँ आकर उपयोगी और निरफ्योगी जीवन- 
ऋम मिलते हैँ। वैज्ञानिक अन्वेषण की क्रिया जहाँ तक निरुपयोगी होती है, वहाँ 
तक उसका स्थान जीवन के सास्कृतिक क्रम में है। 


सस्कृति का अर्थ है सुजनात्मक अनुचिन्तन, उसका निर्माण उन ज्ियाओ द्वारा 
होता है जिनके द्वारा मनुप्य यथार्थ की सार्थक विन्तु निरुपयोगी छवियों की सम्बद्ध 
चेतना प्राप्त करता है। सस्क्ृति की दूसरी परिभाषा इस प्रकार होगी। वह उन 
क्रियाओं का समुदाय है जिनके द्वारा मनुप्य के आत्मिक (मानसिक) जीवन में विस्तार 
और समृद्धि आती है। मनुप्य का आत्मिक जीवन प्राय अपने को प्रतीको में रपायित 
करता है। अपने ज्यादा कमंणील रूपों में सास्कृतिक क्रिया अपने को आत्मिक या 
आन्तरिक जीवन के ऐसे सार्थक रपो की सृप्टि मे व्यक्त करती है जिन्हें दूसरे छोग 
कल्पना हारा ग्रहण कर सकें। सामान्य रूप में हम कह सकते है कि संस्कृति मानव 
जाति के नवंग्राह्म आत्मिक जीवन-सपो की सृप्टि और उनका उपभोग है। एक 
उपलब्धि के रूप में मानवीय सस्क्ृति क्रमण बवर्द्धमान (एपरशपां॥७०) और 
ऐतिहासिक होती है। स्ास्क्ृतिक प्रमति की दो दिय्याएँ होती है एक ओर वहू मनृप्य 
के आन्नरिक या आत्मिक जीवन-रपो का विस्तार है, तो दूसरी ओर उसके बोच 
ओर सवेदनाओं का उत्तरोचर पर्प्किर | 


विज्ञान और दर्शन 


विज्ञान और दर्शन दोनो सास्कृतिकक जियाएं है। विनान में अस्तिव्ववान तथ्य- 
ऋरम का अनुचिन्नत किया जाता है और उन नियमो का अन्वेषण जो घटनाओं के गोचर 
नथा अगोचर होने और उनके स्पात्मझ परिवर्तनों की, व्यार्या करने है। इसमे 
विपरीत दर्गंन का का मनृप्य की उस नियाओ का जनुचिन्तन करना है जिन्हे वह स्वप 
अपने में महत्वपर्ण मानता है, और जो उसके जीवन को सम्मरत बनाती है । जीवन 
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की वे प्रक्रियाएँ जिन्हें हम स्वय मे मूल्यवान मानते है, और जिनकी कामना हम स्वेय 
उन्ही के लिए करते है, हमारे जीवन के चरम मूल्यो का निर्माण करती है। इस प्रकार 
हम कह सकते है कि दर्शन मूल्यों का अध्ययन करने वाली सामान्य विद्या है, अथवा 
वह चरम मूल्यो का विज्ञान है। दर्शन का प्रमुख कार्य या प्रयोजन उन मानदडो का 
अन्वेषण है जिनके द्वारा हम विभिन्न सास्क्ृतिक क्रियाओं की प्रामाणिकता और महत्व 
आँक सकें । 


दर्शन विभिन्न कोटियो की सास्कृतिक अनुभूति का विश्लेषण और व्याख्या भी 
करता है, किन्तु इन क्रियाओ का चरम प्रयोजन यही है कि उन अनुभूतियों या व्यापारो 
का मूल्याकन हो हसके। दर्शन के तीत मुख्य विभाग तकं-शास्त्र, आचार-विज्ञान 
और सौन्दर्य-शास्त्र है, किन्तु इनमे दर्शन की परिसमाप्ति नही हो जाती। दार्शनिक 
क्रिया का सर्वोच्च रूप मोक-धर्म (72०॥४7००) के दाशंनिक विवेचन में होता है, 
जिसका कार्य मनुष्य द्वारा प्राप्य उच्चतम अनुभूति का निरूपण है। इस दृष्टि से देखने 
पर यह जान पडेगा कि दर्शन मानवीय जीवन और अनुभूति के गुणात्मक विकास का 
उपकरण है। 


कृतिपय जर्मन विचारको ने, जैसे रिकर्ट, विन्डेल-बैण्ड, डिल्ये और स्प्रैगर ने, 
प्राकृतिक (?४४८ए०७)) और सास्कृतिक ((7#प्प) विद्याओ में अन्तर 
किया है। उनके अनुसार जहाँ प्राकृतिक विद्याओ का लक्ष्य व्याख्या है, वहाँ 
सास्कृतिक विद्याओं का ध्येय. समझना (एगरतक्षाछश्ाताए[ए ) है, प्रथम कोटि 
की विद्याएँ सामान्य' का अध्ययन करती है, और दूसरी कोटि की 'विद्ेष' 
का ।* हम इस प्रभेद को कुछ परिवतंनो के साथ स्वीकार करते हैँ। जहाँ एक ओर 
हमने, विपय-वस्तु और अन्वेषण-पद्धति दोनो के आधार पर, मानवीय विद्याओ तथा 
भौतिक विज्ञानों में भेद किया है, वहाँ दूसरी ओर मानवीय विद्याओ के दो उपविभाग 
किये हूँ, अर्थात्‌ मानवीय शास्त्र (पसप्ा&०७६० 82०7८८४) जैसे अर्थ-शास्त्र, 
समाज-शास्त्र आदि, और मानवीय अधीतियाँ (स्ण्ाग॥7(25) जिनमें कछाओ 
तथा दर्शन, आध्यात्मिक चिन्तन या मोक्षघर्म आदि का समावेश है। हमारे विचार 
में सव प्रकार के विज्ञानों का, फिर चाहे वे भौतिक हो या मानवीय, सामान्य ध्येय 
अन्वेषित घटनाओ की कारण-मूलक व्याख्याएँ प्रस्तुत करना है। भौतिक विज्ञानो 
में ये व्याख्याएँ स्थापना-निगमन-मूलक (पएए०क्रकाल्थ-0०07०-ए० ) तथा मात्रा- 
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मूछक (9७७॥0६&५४० ) होती है,जव कि मानवीय झास्त्रो में वे गुणात्मक तथा साक्षा- 
व्कार-मूलक या कलात्मक होती हूँ । मानवीय गास्त्रो से भिन्न मानवीय अधीतियों का 
काये यह होता है किये विभिन्न कोटियो के सास्क्ृतिक अनुभव की सूप्टि और मूल्याकन 
करें। कला, नैतिकता तथा अव्यात्म के क्षेत्रों में आत्मिक जीवत्-हपो की सृष्टि 
होती हैँ, दर्णव की विभिन्न गाखाओ जैसे नीति यास्त्र, सौन्दर्य गास्त्र और अध्यात्म- 
दर्शन (?]05०")5% 6 ऐण्शह्टाण)) में उदत तपो का विश्लेषण ओर आलो- 
चनात्मक मूल्याकन किया जाता हैं। दर्शन का एक विभाग और हैं, अर्थात्‌ तके- 
घास्त्र और ज्ञान-मीमासा, जिनका काम मनुप्य की सव प्रकार की वैज्ञानिक चिन्तन- 
प्रणाली का विश्लेषण और मूल्याकन है। 


दर्शन के सम्बन्ध में बह दृष्टिकोण कि वह मूल्यों अथवा मानव आत्मा की वरण- 
क्रियाओं (8छापरापवं ए-रईलाथ८९०४) का अध्ययन हैं, भारत के वेदान्ती विचारको 
की चिन्तन-प्रणाली में पुष्टि पाता है, बोद्ध तथा दूसरी कोटियो के अध्यात्मवादी 
दर्शन भी उसका समर्थन करते हूँ। केवछ न्याय-वैशेषिक और साख्य ही, कुछ हृद 
तक, उक्त दृष्टिकोण का अपवाद हैँ । डा० मँत्र ने ठीक ही कहा है कि 'हमारी परम्परा 


हे मूल्य-केन्द्रित होना, न कि अस्तित्व-केन्द्रित होना, जैसी कि पब्चिम की परम्परा 
है ।१६ 
छ्‌ 


अमेरिका के प्रनिद्ध विद्वान श्री नाथ्थाप ने पूर्वी तथा पश्चिमी सस्क्ृतियों में एफ 
दूसरे ढग के भेद का निरूपण किया हैं। उनके विचार मे पूर्व के विचारक अपना व्यान 
विविक्‍त साक्षात्कार-मूलक अनुभव-राश्षि (करीक्र/एछ८त 3&€४0७:0 ए०णा।- 
गण) पर केन्द्रित करते हैँ, जब कि पश्चिम के विचारक वस्तु-जगत की रचना वे 
सम्बन्ध में ऐसे कल्पना-प्रसूत व्याख्या-सू तो (205६0]७/॥00४] 'प्र८०७४८७ ) का निर्माण 
करते हूँ जिनसे अनेक निगमन हो सके । वे कहते है. 'पूर्व मुख्यत वस्नुओ के प्रत्यक्ष 
जनूुभव में आते वाले पक्ष का अन्वेषण करता रहा है, और पब्चिम उनके वुद्धिग्राह्म 
पक्ष का ।४ यह एक सर्व-विदित वात है कि पूर्व ने उस कोटि के वैज्ञानिक चिन्तन की 
सृध्टि नही की जो कि पश्चिम की विशेपता है । कया इसका कारण यह था फि वे स्वापना- 
निगमन-मूलक चिन्तन (प5क०शाल्ाट्योन08१घ०६४० पपांगासाह ) को पसन्द नही 
करते थे, अयवा उसकी योग्यता नही रखते थे ? हमारी समझ में यह व्यास्था उचित 
नहीं होगी। नागार्जुन और बर्मकीति, गौठपाद और श्रीह, तथा छुमारिद और 
झकर वो इनियाँ नी इस बान दा प्रमाण है छि भानतीय विचारफो मे न वेबद निगण- 
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नात्मक तथा विशुद्ध युक्तिवादी (7078०002८&]) चिन्तन की क्षमता ही थी, वल्कि 
वे उसके प्रेमी भी थे। जहाँ तक यह प्रश्न है कि वे आघुनिक कोटि के वैज्ञानिक चिन्तन 
का विकास क्यो नहीं कर सके, हमें उन्हें उतना ही दोप देना या नही देना चाहिये 
जितना कि पुराने यूनानी और रोमन विचारको को । 


हमारे मत में श्री नार्थाप ने पूवे और परिचिम की चिन्तन-शैलियो में जिस भेद को 
आभासित किया है उसकी दूसरी व्याख्या सभव है। पूर्वी सस्क्ृति सामान्य रूप में, 
और भारतीय दर्शन और सस्कृति विशेष रूप में, इसके लिये चिन्तित रहे है कि मानव 
व्यक्ति के दु खो को क॑से दूर किया जाय, और उसे कैसे बदला जाय, वाह्मय परिवेश 
को नियत्रित तथा परिवर्तित करने की विशेष चिन्ता उन्होनें नहीं की। एशिया के, 
विशेषत चीन और हिन्दुस्तान के, धर्मों (जैसे बोद्ध धर्म और ताउ सम्प्रदाय) की 
चिन्ता का प्रधान विपय मानव जीवन के दु ख का निराकरण रहा है। न्याय-सूत्रों तथा 
साख्यकारिका के चिन्तन का आरम्भ इस वक्तव्य से होता है कि मोक्ष या दु ख- 
निवृत्ति ही प्रधान पुरुपार्थ है। एशिया के विचारक यह भी मानते रहे है कि व्यक्ति के 
सुख-दु ख के हेतु स्वय उसके व्यक्तित्व में वर्तमान होते हैं। अतएव भारत के ऋषि- 
दार्शनिको ने अपनी सारी शक्ति उन तत्वों के विश्ठेपण और मूल्याकन में लगा दी जो 
वैयक्तिक चेतना के स्वास्थ्य एव सुख से सम्बन्धित है। चूँकि उन तत्वों को कल्पना- 
मूलक प्रतिभान अथवा भीतरी अन्तदूं ष्टि द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, इसलिये 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे चित्तक उन तथ्यो का अन्वेपण कर रहे है जिनका बोध 
साक्षात्‌ अवगति से होता है, अर्थात्‌ उस वस्तु का जिसे श्री नार्थ्राव ने साक्षात्कार- 
मूलक अनुभवराशि कहा है। इससे इस स्थिति की भी व्याख्या हो जाती है कि क्यो भारतीय 
दाशेनिको ने साक्षात्कार अथवा आत्मानुभूति पर इतना जोर दिया है। यहाँ एक बात 
और लक्षित करने की है वाह्म गोचर अनुभूति ($00]९ एणाध्गाप्रणा) या 
अनुभव-राश्षि के अन्वेषण में भारतीय विचारकों की उतनी अभिरुचि नहीं है। प्रस्तुत 
पुस्तक की पदावली मे प्रकट करे तो कहना होगा कि एशिया के दार्शनिक सामान्य रूप 
में और भारतीय दार्शनिक विशेष रूप में, इसमें अधिक दिलचस्पी लेते हैं कि व्यक्ति 
अथवा वैयक्तिक चेतना का सास्क्ृतिक अथवा आव्यात्मिक परिष्कार कैसे हो, उन्हें 
इसमें ज्यादा रुचि नही है कि मानव-जीवन की भौतिक परिस्थितियो में कैसे सुधार हो । 
अवश्य ही वे समाज-व्यवस्था में रुचि दिखलाते है, पर उस रुचि की प्रेरणा भी इस 
इच्छा में है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रस्तुत 


सूमिक्ता इ्३े 


कर दी जायें। हमारे यहाँ साथुता (५77८) अथवा बधर्म-मूलक व्यवहार पर भी 
गौरव दिया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य भी यही माना गया है कि स्वार्य-बृत्तियो के 
उन्मूलन तथा निम्न प्रवृत्तियों के शोवन द्वारा आत्म-णुद्धि हो जाय। इन दृष्टियों से 
कहा जा सकता है कि एशिया की सस्कृति में सामान्यत, और भारतीय सस्कृति में 
विदश्येषत ,आत्मिक या आध्यात्मिक मूल्यों को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है । 


मोक्ष या आव्यात्मिकता का महत्व 


आज के अधिकाण विचारकों, विशेषत्त मानववादियों के, मन में धामिक या 
आध्यात्मिक मनोवृत्ति के प्रति नन्‍्देह की भावना पायी जाती है। वोरपीय पुनर्जायूति 
क समय से यह समझा जाता है कि मानववादी मनोवृत्ति मूलत बुद्धिवादी तथा रहस्थ- 
भावना की विरोबी होती हैं। यह भी समझा जाता कि वह मनोवृत्ति ऐहलौकिक और 
धरीर-परक अथवा इन्द्रिय-परक ($0757०७७) होती हैं । भारतीय विचारक 
आर राजनीतिन श्री मानवेन्द्र नाथ राय तथा अमरीकी लेखक श्री कारन्डिस छेमास्ट 
जैसे चिन्तक अपने मानववाद को प्रकृतिवादी (फैक्षणाह्ता&/) अथवा भीतिव- 
वादी वणित करना पसन्द करते हूँ । माक्संवादियो का कहना हैँ कि अध्यात्म या 
मोक्षधर्म जनता की अफीम या शराब हूँ जो उनकी वौद्धिक चेतना को ढक लेती है। 
फ्रेजर जैसे नर-विज्ञानियों के मत में धर्म या मोक्षवर्म सोचने तथा महसूस करने का एक 
ढग है जिसका निकट भविष्य में तिरोभाव अनिवार्य है। 


मोन-बर्म अथवा अव्यात्म के ऊपर किये गये उक्त आरोपो तथा उससे सम्बन्धित 
अविप्यवाणियों के पीछे यह भावना छिपी हुई है कि मोक्षवर्म एवं तत्सम्बन्धी मनोवृत्ति 
कुछ ऐसी चीजे हू जिनका मनृप्य की वास्तविक प्रकृति से कोई सम्बन्ध नहीं है, जर्थात्‌ 
जो मानव-प्रकृति के वाहर की चीज हूँ । तर्क-मूलक भाववादियों ने तन्व-दर्शन-सम्बन्धी 
चिन्तन के बारें में ऐसा ही मत प्रकट किया है । इसके विपरीत हमारा विचार है कि 
जिस प्रकार दार्यनिक कोदि के (3(0००9७)॥5६७।०४)) चिन्तन का छोप सम्भव नहों है 
चैंसे ही मोक्षवर्म अथवा आब्यात्मिक मनोवृत्ति करा छोप भी गकय नहीं । 


श्री राबाकुृष्णन्‌ ने उचित ही लिखा है. मोन्षत्र्म छोगो के लिए मादक द्वव्य का 
काम नहीं कर सकता, जब तक कि उनमें कुछ ऐसी असन्तुप्द आकाज्षाएँ न हो जिनया 
सम्बन्ध नौतिक जगत से नही है किन्तु अनौनिक आकाल्षानों दा यह अर्थ नहीं 


है. 
>> 


झट सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


लेना चाहिए कि उनका विपय मानव जीवन से बाहर होता है। यह आइचय की वात 
है कि विभिन्न कोटियो के मानववादी विचारक, मनुष्य की शक्तियों तथा उपलब्बियोगे 
गे की भावना रखते हुए भी, उस आध्यात्मिक मनोवृत्ति की प्रकृति ओर सार्थकृता का 
अन्वेषण नही करना चाहते जो सन्त-चरित्र जैसी उच्च वस्तु को उत्पन्न करती है। 
इस चर्त्रि का महत्व कला तथा चिन्तन की सृप्टियों से किसी प्रकार भी कम नही हे । 


मानव व्यक्तित्व के विकास के मात्रा-मूलक ओर गुणात्मक दोनो पक्ष होते है 
प्रथमत उस विकास का अर्थ हे व्यक्ति की चेतना का उन असर्य सवेदनाओं तथा 
वोध-द्ाओ मे प्रसरित होना जिन्हे एतिहासिक मानव-चेतना ने सचित कर रखा हे । 
दूसरे, वह प्रगति अपने को उस बढते हुए विवेक में प्रकट करती हे जिसके द्वारा हम 
सास्क्ृतिक अनुभव के उच्चतर तथा निम्नतर रूपो मे भेद करना सीखते है और क्रमण 
निम्नतर रूपो से विरत होकर उच्चतर रूपो के ग्रहण की ओर अग्रसर होते है । मूल्यो 
की गुणात्मक चेतना का सर्वोच्च रूप मोक्षधर्म या आध्यात्मिक मनोवृत्ति हे। यह 
भनोधृत्ति अपने को मुर्यत दो रूपो मे व्यक्त करती हे साधारण लोग जिन छोटी 
चीजो की विश्येप कामना करते है उनके प्रति वैराग्य भावना मे, ओर उदारता तथा 
त्याग की असाधारण क्रियाओं में जो कि सन्‍्त-प्रकृति की अपनी विज्ेपताएँ है। 
वस्तुत एक व्यवित उसी हद तक उदार तथा पर-हित-काक्षी हो सकता है जहाँ तक 
उसने सन्तो के विद्विष्ट गुण, अपरिग्रह-मूछक उदासीनता, का आकलन किया हे। 
किसी भी सास्क्ृतिक व्यापार मे लीन होने के लिये थोडी-बहुत उदासीनता एवं अपरि- 
#ह-वृत्ति अनिवार्य रूप से अपेक्षित होती है। जिस सीमा तक मनुष्य निम्न कोटि के 
मूल्यों के अन्बेषण से विरत होता है, वही तक वह अपने को उच्च सास्कृतिक मूल्यो 
के प्रत्यक्षीकरण और उत्पादन के योग्य बनाता है। जिसे हम सन्त कहते है वह दुनिया 
की सीमित, अस्थायी उपलब्धियों के प्रति पूर्णतया उदासीन होता है (ऐसी उदासीनता 
कलाकार ओर विचारक प्राय प्राव्त नही कर पाते) ओर उसको कल्पना स्वच्छदता- 
पूर्वक एक ऐसे तत्व की कल्पना करती रहती है जो अनन्त, रहस्यमय मूल्यवत्ता का 
अधिप्ठान हे। यह जरूरी नहीं है कि उस चरम तत्व अथवा अनुभूति के सम्बन्ध में 
सन्त की कोई हठपूर्ण वारणा हो। यह सम्भव है कि बुद्ध की भाँति वह उसके बारे 
में कोई अन्तिम दाशशनिक राय प्रकट करने से इनकार कर दे। जरूरी केवल इतनी 
चीज हे कि उसे मानव-जीवन की उच्चतम सभावनाओं की उपलम्यता में भाषात्मक 
विश्वास या जास्था हो। 


भूमिका ३५ 


साराण यह कि जहाँ तक मनुष्य मूल्यो की सूप्टि और खोज करता है, वहाँ तक 
उसकी प्रकृति की प्रमुख विशेपता सृजनगीलता है। इस प्रकृति की माँगो के अनुरूप 
जीवित रहते हुए ही वह परम तृप्ति का छाम कर सकता है। मानव-प्रगति की दिशा 
उसकी सास्कृतिक अथवा मूल्यानुप्राणित चेतना के सतत विस्तार और परिप्कार की 
ओर है। मानव व्यक्तित्व का विस्तार और परिप्कार ही वे लट््व है जिनकी प्राप्ति 
के लिये, व्यक्तियों तथा राप्ट्रो दोनो के राजनीतिक, आथिक और शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रयत्व अनुप्ठित होने चाहिएँ। अपरिमित शक्ति एवं सम्पत्ति की उपलब्धि उनका 

प्रकृत ध्येय नही है । 
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अध्याय २ 
मूल्यों की वस्तुनिप्ठता यथार्थ व अस्तित्व के क्रम 


इस पुस्तक का उद्देश्य सस्कृति को एक मूल्य मानते हुए उसका निरुपण करना है । 
कोई धारणा अथवा वक्‍तव्य कव सन्तोपप्रद होता है ? सन्तोंपप्रढ होने की एक पहचान 
यह है कि एक वक्तव्य या धारणा उन सब सामान्य मनुप्यो द्वारा जो उसकी परीक्षा 
कर सकते है, ग्राह्म हो। मतलव यह है कि जिसे हम समुचित धारणा या वक्तव्य 
कहते हूँ वह किसी-त-किसी प्रकार की प्रामाणिकता का दावा करता है। कुछ विचारको 
विशेपत आत्मनिप्ठतावादियों तथा तर्क-मूलक भाववादियों ने, यह मानने से इनकार 
किया है कि मूल्यों के सम्बन्ध में दिये हुए कथन या ववतव्य वस्तुगत रूप में प्रामाणिक 
होते हैं । सस्कृति का निरूपण करने से पहले यह जरूरी है कि हम इन विचारको की 
मान्यताओं की परीक्षा करे | 


समीक्षा या आलोचना दो प्रकार की होती है, तर्क-मूलक और ध्वसात्मक तथा 
अनुभव-मूलक और रचनात्मक। पहली कोटि की आलोचना प्राय किसी मतब्य की 
आत्तरिक विसगतियो को दर्शित करके उसका खटन कर देती है। उदाहरण के ल्थिपे 
जब हम किसी मन्‍्तव्य से निप्फर्प निकाल कर यह दिखा देते है कि वे निग्कर्ष अर्थहीन 
(0४0 ) हैँ, तो हम ध्वसात्मक आलोचना करने होते हैँ। इसके विपरीत 
रचनात्मक जालोचना किसी सिद्धान्त को जीवन और अनभत्ति के तथ्यों की अपेक्षा में 
जाँचती है, और इस दृष्टि से उसमे समोवन अथवा उसका परित्याग करती है कि उस 
अनुभूति की ज्यादा अच्छी जानकारी णथवा व्यान्या प्राप्त हो जाब। त्क-मलत 
आलोचना का उद्देश्य किसी सिद्धान्त को दूषित सिद्ध करना होता है, जब कि रचना- 
स्मक्त आालोचना का अन्तिम लक्ष्य हमारे बयार्ब-सम्बन्दी परारवेलण को तीरण एवं समठ 
करना हाता हूं। हम यह नही कह रहे हू कि प्रभसम कोदि की आलोचना अयवत होती 
है। फिर भी हम मानते है छि गन्नीर कोटि की थालोचना को, प्रेन्‍्णा और नि््णसि 
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दोनो में, रचनात्मक होना चाहिए। सब प्रकार के सशयवादी विचारकों ने, जिनमे 
आत्मनिष्ठतावादियों तथा तर्क-मूलक भाववादियो का भी समावेश है, घ्वसात्मक 
आडछोचना का प्रचुर प्रयोग किया है। इस प्रकार की आलोचना को बहुत ज्यादा महत्व 
नहीं देना चाहिए। इन बातो को ध्यान में रखते हुए हम सक्षेप में आत्मनिष्ठता- 
वादियो तथा तकंमूलक भाववादियों के उन मन्तव्यो की परीक्षा करेगे जो उन्होने मूल्य- 
सम्बन्धी वक्‍तव्यो अथवा कथनो के बारे में प्रतिपादित किये है । 


आत्मनिष्ठतावाद का खडन 


आत्मनिष्ठतावाद उस सिद्धान्त को कहते है जिसके अनुसार मूल्य-सम्बन्धी कथन, 
जिनका विपय मानवीय कर्म अथवा कलाकृतियाँ होती है, हमे उन वस्तुओ के बारे में 
कुछ नही बतलाते। उदाहरण के लिये जब हम कहते है कि एक काम बुरा है, अथवा 
एक कविता घटिया है, तव हम वास्तव से उस काम या कविता के बारे में कुछ नहीं 
कहते। हम उक्त कर्म या कविता में उपस्थित किसी गुण का सकेत नही करते, इसके 
विपरीत हम सिर्फ यह प्रकट करते हैँ कि उस कर्म या कविता के सम्बन्ध में हमारे भीतर 
एक खास तरह की सवेदना या मनोभाव है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मूल्य- 
सम्बन्धी वक्तव्य वस्तुत हमारी मनोदणशाओ के बारे में होते है, न कि किन्ही बाहरी 
चीजो के सम्बन्ध मे । इस मान्यता के पक्ष में सबसे बडी युक्तित यह है कि, एक ही नैतिक 
अथवा सौन्दर्य-मूलक वस्तु के सम्बन्ध से, विभिन्न व्यक्ति तथा समूह अलग-अलग 
सम्मतियाँ प्रकट करते हूँ ।! यदि वे व्यक्ति तथा समूह अपने सामने उपस्थित किन्‍्ही 
वस्तुगत चीजो की ओर सकेत करते हो, तो उनमे इस प्रकार के मतभेद दिखाई न दे । 
विभिन्न अवसरो पर विभिन्न चीजो के महत्व के सम्बन्ध में लोगो में जो मतभेद होते 
है, वे यह सिद्ध करते हूँ कि वे लोग वस्तुत अपनी उन मनोदशाओ के वारे में वातचीत 
करते होते है जो तथाकथित नैतिक या अनैतिक एव सुन्दर या असुन्दर वस्तुओ द्वारा 
उनके भीतर उत्पन्न की जाती हे। ओर चूंकि विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों में ये 
सवेदनाएँ या मनोदणाएँ प्राय अलग-अलग होती हैँ, इसलिए उनके तथा-कथित 
नैतिक एव सोन्दर्य-सम्बन्धी वक्तव्य भी एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैँ । यही कारण 
हें कि मनुप्पो के मूल्य-मम्वन्बी वक्‍तव्यों को वैज्ञानिक एकता में ग्रथित नहीं किया जा 
सकता। दस प्रकार आत्मनिप्ठतावादी विचारक आचार-शास्त्र तथा सौन्दयभास्त्र 
नाम की विद्याओ की सम्भावना से इनकार करते हूँ ! 
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आलोचको ने दिवलाया है कि आन्मनिष्ठतावाद का सिद्धान्त कतिपय विरोधा- 
भासो को जन्म देता है। प्रोफेसर जी० ई० मूर ने इंगित किया है कि नीतिशास्त्र 
अथवा आचार-मास्त्र के क्षेत्र में उक्त सिद्धान्त का एक विचित्र निष्कर्प यह निकलता 
है कि किसी कर्म की अच्छाई या बुराई के सम्बन्ध में किन्ही भी दो व्यवितयों में कभी 
मतभेद नहीं हो सकता । कारण यह कि जब कोई व्यक्त एक नैतिक निर्णय देता है 
तो वह अपनी मनोदआओ या सवेदनाओं के बारे में वाल करता है, न कि निर्णीत होने 
वाले कर्म के बारे में। ऐसी स्थिति में तैतिक निर्णय प्राय ऐसे ताक्यों के समान हो 
जाता है जैसे कि मुझे चीनी अच्छी लगती है, और 'मु्ने चीनी अच्छी नहीं लगती । 
इन दोनो वाक्यों में कोई विरोव नही है, उसी प्रकार नैतिक निर्णयों में भी विरोश्र 
नही होता। आत्मनिप्ठतावाट से दूसरा निग्कर्प यहे मित्र॒ल्ता है कि एक ही कर्म नेनिक 
दृष्टि से अच्छा और बुरा दोनो हो सकता है। तीसरे, कोई भी नैतिक निर्णय गलत 
नही हो सकता जब तक कि निर्णायक अपनी सवेदनाओं अथवा मनोदणाओं के बारे में 
गलत सूचना न दे |" चौथे, कोई भी दो न॑तिक निर्णय एक ही अर्थ नहीं रखते। 
एक ही मन॒प्य दो भिन्न अवसरो पर नमान निर्णय नहीं दे सकता, क्योकि प्रत्येक 
अवसर पर बह वास्तव में यही कहेगा कि इस समय मैं इस चीज को पसन्द था नापसन्द 
करता हैँं। सौन्दर्य-सम्बन्धी निर्णयों पर भी यही वाते लागू होगी । 


आत्मनिप्ठतावाद का एक चौकानेवाला परिणाम यह है कि किसी व्यवित को 
किसी नैतिक कर्म की भल्याई-बुराई के सम्बन्ध मे, फिर चाहे वह कर्म किया जा चुका 
हो अथवा सकल्पित हो, सन्देह नहीं हो सकता। क्योकि हमारे मन में दार्म-विशेप 
के सम्बन्ध मे इस समय क्‍या भावना है, इस बारे में सन्देह की गुजाइश नही है । उसका 
मतलब यह हुआ कि आत्मनिप्ठतावाद वा सिद्वान्त नैतिक इन्द्र की अनुनृति की व्याख्या 
नहीं कर सकता। ह 


उस प्रकार उतते सिद्धान्त जयने में विसोवग्रस्त हैं, ओर अनुभून तथ्यों ता भी 
विसेत्री है। फलत हम इस मन्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे नैसिक 
वक्‍नव्य या कथन सवेदनाणों अबत्रा सवेदनाओ दे अस्तित्व को प्रकद एस्ते है । किन्तु 
उस अस्थघीद्धति छा यह अर्थ नही लगाना चाहिए कि जब वे वथन किये जाने है तब 
सवेदनाजों का जभाव रहता है। हृम मानते है कि वे नवेदनाएँ झोली नहीं होती 
वे स्देव विशिष्ट बाह्य पीस्थिनियों पर सल्ण्य होती ई। प्रा हमारे बदनच्य उन 


स्थि लिये भा का दान “न वात ०+-अदी- जब क्लि ह्कय निज» खेद्ना: हे का प्रदागन म्यर ०० अली 
परिस्थिनियों फा बाॉनि जाते हैं, उब छि न्‍्वय सझेदनालों का प्रतायन स्वर, चेजरे 
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के भाव, गतियो आदि के द्वारा किया जाता है। देखने की बात यह है कि उन लोगो 
की दृष्टि मे जो नैतिक वक्‍तव्य देते है उन सवेदनाओं तथा उस परिस्थिति का सम्बन्ध 
स्वाभाविक अर्थात्‌ वस्तुस्थिति द्वारा उत्पादित और वुद्धिगम्य होता है, ठीक उसी 
प्रकार जैसे तर्क करनेवालो की दृष्टि में विभिन्न पक्षवाक्यो और उनके निष्कर्पो का 
सम्बन्ध वस्तुगत्त तथा वुद्धिगम्य होता है। अवश्य ही उक्त दो स्थितियों में कुछ भेद 
रहता है प्रथम सम्बन्ध की वस्तु-परकता उतनी सार्वभौम नहीं होती जितनी कि 
दूसरे सम्बन्ध की। यही कारण है कि प्रथम कोटि के सम्बन्ध के बारे में आत्म-परक 
होने का सन्देह किया जाता है। फिर भी यह मानना होगा कि एक ही “सस्क्ृति” 
की परिधि में विभिन्न लोगो के नैतिक वक्तव्य इतने समान होते हैँ कि आत्मनिष्ठतावाद 
का सिद्धान्त भी सदिग्ध हो जाता है। नैतिक पैमानों की सापेक्षता के बारे में हम आगे 
विचार करेंगे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि ऐसे नैतिक निर्णयो का अभाव नही 
है जिनके बारे में सावंभौम मतैक्य हो। यही बात सौन्दर्य-सम्बन्धी निर्णयो के बारे 
में कही जा सकती है। 


आवेग-मूलक मूल्य-सिद्धान्त 


हमारे मूल्यात्मक वक्‍तव्यों का व्यवस्थित, वस्तुपाती अध्ययत नहीं हो सकता, 
यह मान्यता एक दूसरे सम्प्रदाय की भी है, अर्थात्‌ तकं-मूलक भाववादियों की। 
उनका सिद्धान्त अवेग-मूलक मूल्य-सिद्धान्त (फघा000० प्रपाढ०'ए ० एशाएट४) 
कहलाता है। केवल नैतिक निर्णयो के सम्बन्ध मे छिखते हुए ऐयर कहते है 


नैतिक ववतव्यों की प्रामाणिकता का निर्णय करने के लिये किसी मानदण्ड को 
पाना असम्भव है. क्योकि उनमे वस्तुपाती प्रामाणिकता होती ही नहीं। जब एक 
वाक्य कोई कथन ही नही करता, तो स्पप्ट ही उसके सम्बन्ध में यह पूछना कि वह 
सही है या गलत, कोई अर्थ नही रखता वे वाक्य जो नैतिक निर्णय प्रकट करते हैं, 
कुछ भी नही कहते | वे विज्वुद्ध रूप मे सवेदनाओ को प्रकट करते है, और इस प्रकार 
सच तथा झूठ की श्रेणी में नही आते ४ 


प्रोफेसर ऐयर ने आवेग-मूलक मूल्य-सिद्धान्त को बात्मनिप्ठतावाद से पृथक्‌ किया 
है। वे कहते हैं जहाँ आत्मनिष्ठतावादी यह कहता है कि नैतिक वक्तव्य कतिपय 
सवेदनाओ के अस्तित्व का कथन या घोषणा करते है, वहाँ हम मानते है कि नैतिक 
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वक्तव्य या तो सवेदनाओं को अभिव्यकत करते है, अथवा सवेदनाओं को उकसाते 
हैं। इन दोनो रूपों में वे, आवश्यक रूप से, कोई कथन नही करते।' उदाहरण के 
लिये एक दम्भी व्यवित एक ऐसे कार्य को बुरा कह सकता है जिसका अपराधी वह स्वय 
है, उस कार्य को बुरा कहते समय उसके मन में तिरस्कार की वे भावनाएँ जिनका वह 
दिखावा करता है, मौजूद नहीं भी हो सकती हैं ! 


पूछा जा सकता है कि आत्मनिष्ठतावाद तथा तर्क-मूलक भाववाद के मन्तव्यों के 
इस भेद का क्‍या महत्व है ? जब आत्मनिष्ठतावादी यह कहते हैं कि नैतिक कथन 
सवेदनाओ के अस्तित्व की उपस्थिति वतलाते हैं, तब वे यह स्वीकार कर लेते है कि 
नैतिक कथनो में किसी-न-किसी भ्रकार की वस्तुनिप्ठता होती है, उक्त बवतव्य का 
मतछूव यही होता है कि वे कथन कतिपय मानसिक तथ्यो का वर्णन करते है और इस 
प्रकार अनृभवमूलक वक्तव्य [क्राफ़ाणए्शें 5कोशाशा5) होते हैँ। किन्तु 
तर्कं-मृूलक भाववादी नैतिक कथनो में इतनी वस्तुनिप्ठता मानने को तैयार नही हैं । 


तकं-मूलक भाववाद के अनुमार नैतिक वक्तव्य या तो (क) इच्द्रिय-्याह्य तथ्यो 
के कथन होते हैँ, अथवा (सर) सवेदनाएँ उकसाने वाले होते हैं; या फिर (ग) 
खास ढगों से कर्म करने के लिये आदेश -रप होते है। हमारे विचार मे नैतिक वक्‍तव्यों 
का यह तीनो प्रकार का परिणमन उचित या न्‍्याय्य नहीं है। उदाहरण के ल्लिये 
श्री ऐयर का विचार है कि निम्न दो वाक्य समानार्थक है तुमने वह रुपया चुराया', 
और तुमने वह रुपया चुराकर बुरा काम किया / हम ऐयर के इस मत से सहमत नही । 
कल्पना कीजिए कि एक आतंकवादी नेता, जो रुपया चुराने को स्वय में बुरा काम 
नहीं मानता, उवत वाक्य अपने अनुयायियों से कहता है। उसकी दप्टि में रुपया 
चुराना बुरी बात तभी होगी जब वह रुपया किसी गरीब व्यवित, किसान या मजदर 
का हो। दूसरी स्थिति में, जब चुराया हुआ रुपया किसी अमीर आदमी का हो 
दूसरे वाक्य का वही अर्थ नही होगा जो कि पहले का ) सच यह है कि जब मै एफ व्यक्ति 
से कहता हूँ कि उसने किसी चीज को चुरा कर बुरा काम किया, तो मैं केखल इस भौतिक 
तथ्य का सकेत नहीं कर रहा हूँ दिः उसने एक वस्तु को स्थानान्तरित झर दिया; मे 
इसे तथ्य के मृल्यात्मक पहलू का भी सकेत करता हूँ, अर्थात्‌ उस पहलू वा जिसके कारण 
वह तथ्य किसी निरपराध व्यक्ति की पीठा का कारण हो जाता है। यहू समसना 
मलत होगा कि उक्त मूल्यात्मव पहलू चोरी के कर्म मे वैसे ही सलू्न रहता है जैसे कि 
पत्तियों मे हस्यिली। इसके विपरीत एक वर्म में, उत्त पीड़ा के अनुपात में जो दूसरो 
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को पहुँचाई गई है अथवा जिसे पहुँचाने का इरादा किया गया है, न्यूनाधिक बुराई आ 
जाती है, वुराई का अनुपात इस विचार से भी न्यूनाधिक हो जाता है कि पीडा पाने 
वाला कहाँ तक उसके योग्य था। उदाहरण के लिये चोरी हो जाने से कष्ट पानेवाला 
व्यक्ति यदि स्वय एक डाकू या वदमाण है, तो हम उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिख- 
लाना चाहते, और उसके अपराधी पर ज्यादा रोप नहीं करते, बशतें कि अपराध 
करते समय उस अपराधी के मन में यह भावना रही हो कि में एक दुष्ट व्यक्ति को 
कप्ट पहुँचा रहा हूँ । हम आगे देखेगे कि सब वस्तुओ के समस्त गुण आपेक्षिक होते है, 
कर्मो तथा मनुप्यो की नेतिक विशेषताएँ इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। 
जव हम विभिन्न कर्मो तथा मनुष्यों के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय देते है, तो हम स्वाभा- 
वत यह कामना करते हैं कि दूसरे लोग उन कर्मो तथा मनुप्यो को उन्ही सन्दर्भो में 
देखे जिनमें वे हमारे द्वारा देखे जा रहे है । 


ऐसा कम होता है कि किसी कर्म अथवा मनुष्य के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय देते समय 
हम एक छोटा-सा वक्‍तव्य दे कर सन्तुप्ट हो जायें। प्राय हम यह कोशिश करते है कि 
अपने निर्णय या वक्तव्य को प्रमाणित कर दे। हमारी कोशिश यह होती है कि दूसरे 
लोग उस पूरे सन्दर्भ को देख ले जिसने उस निर्णय को जन्म दिया है। तकं-मूलक 
भाववाद उन सब प्रक्रियाओं की चिन्ता करता नहीं दीखता जिनके द्वारा, किसी 
नैतिक विवाद में, लोग एक दूसरे द्वारा अपना मत मनवाने की कोशिश करते हूँ । 


ऐसा जान पडता है कि किसी नैतिक कथन के अर्थ का निव्चय करना उतनी सरल 
बात नही है। यह कहना कि एसे वक्तव्य का उद्देश्य कतिपय सवेदनाओ को उकसाना 
होता है, स्थिति को सरल करना है। इतिहास-लेखक अक्सर ऐसे पुरुपो के कर्मो 
पर नैतिक निर्णय देते हूँ जिनके विरुद्ध घुणा तथा ऋ्रेष दोनो की भावनाएँ एकदम व्यर्थ 
होती है। यदि यह मान भी लिया जाय कि इतिहास-लेखक अपने पाठको में नैतिक 
भावनाएँ जगाना चाहते है, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि वे ऐसे तथ्यों को 
उपस्थित करते हैँ जिनके द्वारा नैतिक भलाई-बुराई देखी जा सके | 


विचाराधीन मन्तव्य के विरुद्ध हमारा सबसे बडा अभियोग यह है कि वह सभ्य 
मनुष्य के इतिहास के अनुरूप नही है। उक्त सिद्धान्त के अनुसार हमे यह मानना 
चाहिए कि बुद्ध और कनफ्यूजियस से लेकर कान्‍्ट और गावी तक समस्त दार्शनिक एवं 
नैतिक शिक्षक तथा अरस्तू से लेकर टॉल्स्टाय तथा क्रोचे तक समस्त सीन्दर्य-शास्त्री 
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बे 


एक एसे कार्य में लूगे रहे हैँ जहाँ सफलता की सभावना है ही नही, और वे सव ।शलक 
जो अपने थिप्यो में यह क्षमता उत्पन्न करना चाहते हैं कि वे (उदाहरण के लिये) 
अच्छी-वरी कन्णकृतियों मे भेद कर सके, न केवल शिप्पों को वल्कि अपने को भी 
धोखा देते है, क्योकि उन क्षेत्रों में अच्छाई-बुराई के निर्णय वस्तुनः न सही होते है, 
न गलत। इस प्रकार के समस्त निर्णय मूलत आवेगान्मक होते हे, जिनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध नही की जा सकती, वे सभी समान रूप में सही या गलत होते हे । यहाँ यह 
स्पप्ट है कि तकंमूलक भाववाद का सिद्धान्त योरप की उस समस्त उदारतावादी 
विचारूपरम्परा (390७४ पएफ्थवा.0॥) का निपेधक है जिसके अनुसार मानवीय 
व्यवहार तथा सस्याओ की प्रामाणिकता को मनृष्यो की बौद्धिक स्वीकृति द्वारा जाचा 
जा सकता है।" उक्त मन्तव्य के विरुद्द दूसरा बडा आल्षेप यह है कि सम्य मनुष्य 
बहुत काल तक उसे स्वीकार करके नही चल सकते । विवेकी मनुप्यो को यह विष्वास 
दिलाना अमभव है कि वस्तुगत दृष्टि से समस्त कलाइतियाँ समान रूप में अच्छी या 
बुरी हूँ, और समस्त कर्म समान रुप में चुभ या अशुभ हैं। मनुष्य द्वारा किये गये 
मूल्याकन या मूल्यात्मक निर्णय न त्तो खामखयाली ही होते हैं, और न केवल थौक की 
चीज, वास्तव में वे मानव प्रकृति की अनिवार्य बावश्यकता है। यदि ऐसा न हो तो 
इस अजीव स्थिति की क्या व्यास्या होगी कि वर्टान्ड रसेल और आई० ए० रिचडस 
जैसे विचारक, जिनका तर्क-मूलक भाववाद की ओर झुकाव है, नैतिक, राजनैतिक 
एवं कलात्मक तथा सीन्दर्य-सम्वन्धी प्रब्नो पर निदिचत पक्ष लेने हुए पाये जाने है ? 


यह कहा जा सकता हैँ कि उपरोक्त विचारणाएँ आत्मनिप्ठतावाद तथा तरे- 
मूलक भाववाद का पूर्ण खण्डन प्रस्तुत नही करती । बान यह है कि उक्त दोनो मन्तब्य 
सन्देहवाद के रूप है, और सन्देहवाद का पूर्णतया सण्डन नहीं किया जा सकता। 
विन्तु नन्देहवादी दृष्टि पत्णयनवादी एवं नि्षधात्मक होती है, भौर उसे उस किसी 
नी शावात्मक प्रयत्न से घटिया मानना चाहिए जो किसी अनुभव-ल्षेत्र का व्याख्यात्मक 
चित्र खद्य करने के लिये किया जाता है। छौद्धिक हठचल तथा नैतिक अमान्ति के 
हरेक यग में सब्देहवाद एक नये रूप में करना सिर उठाता है, बजीर अपनी पृष्दि में 
नये तकं देता है. इस प्रकार के प्रत्येक पुग को इस दुद्वें्प शत्र का सामना करने के लि 
नय॑ रुचनान्मक जस्गो का प्रयोग करना चाहिए। 


इस ननोवृत्ति के साथ हम जब वस्तुनिदता के स्वन्प को निरूषित हरने 
कोशिय करेंगे। उसके वाद हम यह देसेगे कि कहाँ तक मूल्यों को वस्तुनिष्ठ चौज 
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माना सकता है। हम उन कारणो को समझने की कोशिश भी करेगे जिनसे मूल्यो 
की प्रतीति तथा तत्सम्बन्धी निर्णयों के क्षेत्र मे मतभेद उत्पन्न हो जाते है। हमारा 
यह विश्वास है कि उन कारणी की जानकारी जो किसी विपय पर लोगो में मतभेद 
उत्पन्न करते है, मतभेदों को हटाने में सहायक होती है। मतभेदों की उपस्थिति 
हमेशा इस वात का सबूत भी नहीं होती कि विभिन्न दृष्टियाँ वस्तुनिप्ठता से रहित 
है, कभी-कभी वस्तुस्थिति का परिवर्तित होनेवाला अथवा अनिश्चित रूप ही मत- 
भेदों का कारण हो जाता है। हमारे विचार म॑ प्रकाश के स्वरूप तथा हाइज़नवर्ग के 
अनिर्धारण-सिद्धान्त (?राटए76 प्रगत८छप्ा777८ए) की उचित व्याख्या 
के सम्बन्ध में बडें-वडे वैज्ञानिकों में जो मतभेद है वह कुछ ऐसा ही हैं। इसी प्रकार 
वैज्ञानिकों में इस बात पर भी मतैक्य नही है कि गणितशास्त्र का स्वरूप क्या है, और 
प्राकृतिक नियमो की प्रकृति तथा प्रामाणिकता क्या है। हमारा अनुमान है कि 
मूल्यों के सम्बन्ध में प्रचलित मतभेद भी उक्त मतभेंदों से अधिक आपत्तिजनक और 
कम वुद्धिगम्य नहीं हैं ! 


वस्तुनिष्ठता की परिभाषा 


चतंमान काल के मूल्य-सम्बन्धी अनुशीलन पर एक गहरे पक्षपात का प्रभाव देखा 
जा सकता है। इस पक्षपात के मूल में जॉन लॉक का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि गुणों 
के दो विभाग होते है, अर्थात्‌ मूल गुण तथा गौण गुण । मूल गुण वे हैँ जो स्वय वस्तुओं 
मे मौजूद होते है, वस्तुओ में गौण गुणो की प्रतीति द्रष्टा की विशेष वनावट या रचना 
के कारण होती है। बिना आँखो के रगो की सत्ता नही होगी, और विना कानो के 
ध्वनियों की, ऐसा ही दूसरे इच्द्रिय-ग्राह्म गुणो के बारे मे समझना चाहिए। मूल 
गृण वस्तुनिष्ठ होते है, जबकि गौण गुण आत्मनिष्ठ माने जाने चाहिएँ । इससे वस्तु- 
निप्ठता की निम्न परिमापा प्राप्त होती हैं वस्तुनिप्ठ पदार्थ वह है जो अपनी सत्ता 
के लिये किसी चेतना-सम्पन्न प्राणी और उसके अनुभव पर निर्भर नही करता । 


मूल तथा गौण गुणों का भेद विभिन्न विचारको के हाथो में विभिन्न नाम-हप घारण 
करके प्रकट होता है। उदाहरण के लियें श्री स्टेस ने आत्मनिप्ठ और वस्तुनिष्ठ में 
निम्न प्रकार से भेद किया है 


किसी मूल्य को हम आत्मनिष्ठ कहेंगे यदि उसकी सत्ता, पूर्णतया अयबवा अशत , 


मूल्यों की चस्तुनिष्ठता * ययाय॑ व अस्तित्व के कम प्‌ 


बविन्‍्ही मानवीय इच्छाओ, सवेदनाओ, सम्मतियो, अथवा दूसरी मनोदशाओ पर 
निर्भर करती है। एक वस्तुनिष्ठ मूल्य इसके विपरीत होगा। वह एक ऐसा मृल्य 
डोगा जो मनुण्य की किसी इच्छा, संवेदना अयबा दूसरी मनोदशशा पर निर्भर नहीं 
वारता 


स्टेस से भी आगे वढकर थी एफ० ए० हायक घोषित करते हैं कि विभिन्न सामाजिक 
विज्ञानों द्वारा अधीन होने वाले समस्त तथ्य जात्मनिप्ठ होते है । उनके मत में सामाजिक 
विज्ञान वस्तुओं के पारस्परिक सम्वन्धों का अब्ययन नहीं करने, वे या तो मनृप्यो 
तथा वस्तुओ के सम्बन्धों का अध्ययन करते है, अथवा मनुप्यों के आपसी सम्बन्धो 
का। और जहाँ तक मानवी कर्मो का सम्बन्ध है, 'वस्नुएँ वह होती है जो कर्म करने 
वाले छोग उन्हें समझते हूँ ।* वँसे लोगो की दृष्टि में वस्तुएँ क्रिसी के लिये उपयुक्त 
जथवा फिसी के लिये उद्दिप्ट होती हैं । हायक घोषणा करने है कि सामाजिक विजानों के 
तथ्य मात्र सम्मतियाँ होते है, अर्थात्‌ उन कर्म करनेवालो की सम्मतियाँ जिनके कर्मों 
का टम अध्ययन करते हैं ।* उनवग यह भी प्रस्ताव है कि यदि हमे वस्तुनिप्ठ के विरोवी 
के रूप में आत्मनिप्ठ कहना उचित न लगे, तो हम उसके बदले आरोपित 
(379०0 ) झब्द का प्रयोग कर सकते हूं । 


यहाँ प्रण्न उठता है यदि आत्मनिप्ठ बह है जो ज्ञाता की चेतना पर निर्भर करता 
है, त्तो बया तक मूलक आलिप्न अभिग्राय (॥79॥८४८४०७७) को भी ज्ात्मनिप्ठ 
मानना चाहिए ? यह स्पष्ट है कि आक्षिप्त अभिप्राय की सत्ता ज्ञाता की चेतना के 
लिये ही होती है। किन्तु यदि जाल्षित्त अभिप्रायो को आात्मनिप्ठ माना जाय, तो 
समस्त वेज्ञानिक तर्कना और समस्न विज्ञान जात्मनिप्ठ बन जायेँंगे। 


जहाँ तज्ञ दर्शन का प्रज्न है. अब झूल गुणों तथा गौण गुणो का नेद अवय्त माना 
जाता है। बहत पूर्व वाऊंले ने पह सिछ बरने की फोशिश की थी कि तथाकथित मन 
गण जाननंवाली चेतनाओ के निरपेक्ष सिद्ध नही किये जा सकने, और उस प्रजान यह 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वे किसी रूप में गौय बूणो से भिन् तथा अधिक 
वस्तुनिः्ठ होते हूं। रसेल ने लिया है “वबार्के के समय से गुणो से सम्बन्धित छाफ्र 
का ईत दार्शनिक दृष्टि से झअसमीचीन समझा जाता है।”" यह छक्षित करने की बात 
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४६ सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


यह विल्कुल स्पष्ट नही है कि प्रकृति के गणित-मूलक गुण भी आत्मनिष्ठ न माने 
जायें। युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपरोक्त गुण भी हमारे हारा 
प्रकृति में आरोपित होते है ! हम अनिवार्य रूप से प्रतीयमान तथ्यों को गणित के ढाँचे 
में व्यवस्थित कर छेते है, क्योकि हमारे मस्तिष्क की प्रकृति ऐसी ही है। कान्‍्ट का 
यही मत था, और एडिगटन का भी यही मत है श्री वर्द्रान्ड रसेल बतलाते है कि 
उस किसी भी विश्व के चारों ओर, जिसमें अनेक वस्तुएँ है, गणित का जाल बुना 
जा सकता है।'* 


एक दूसरे सदर्भ मे श्री सलीवन ने कहा है कि वाह्म जगत्‌ पर, वस्तुनिष्ठ रूप मे, 
गणित-विज्ञान उसी प्रकार लागू होता है, जैसे कि, कुछ लेखकों के अनुसार, तर्क- 
शास्त्र लागू होता है।* 


ये अवतरण अनेक प्रथम श्रेणी के विचारको की सम्मतियों से गौरवान्वित हैं, 
और अपनी वात स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं। सच यह है कि इस सापेक्षवाद के युग 
में यह कहना एक मामूली बात है कि निरपेक्ष लम्बाई, मात्रा, शक्ति, देश, काल, और 
गति का अस्तित्व नही है क्योंकि जब तक कोई वस्तु ऐसी न मिल जाय जो निरपेक्ष 
रूप में स्थिर है, तव तक हम किसी अणु का ठीक वेग नही जान सकते, और इसीलिये 
उसकी शक्ति, उसकी स्थितिशीलूता ( 77०778 ) और उसकी मात्रा का भी ठीक 
निश्चय नही कर सकते । काडवेल के मत में सापेक्षवाद का सिद्धान्त हमारे यथार्घ- 
सम्बन्धी ज्ञान की सीमाओ का वर्णन इस प्रकार करता है कि वे सीमाएँ भौतिक तत्त्व 
की प्रकृति का, हमारी सवद्धता में, यथार्थ वर्णन वन जाती हैँ ।!' एडिंगटन ने मछुए 
का उदाहरण देकर यह वतलाया है कि जिस प्रकार मछए के द्वारा दिए हुए मछलियों 
के वर्णन केवल उन मछलियो पर लागू होते है जिन्हे पकडा जा सकता है, वैसे ही विश्व 
से सम्बन्धित भौतिक शास्त्र का ज्ञान केवल उन्ही वस्तुओं पर लागू हो सकता हैं जिन्हें 
हम अपनी इन्द्रियों तथा बुद्धि की पकड में ला सकते हैं। एडिंगूटन ने इस मन्तव्य को 
“चयनात्मक आत्मनिप्ठतावाद” ( 8९०८४४० 500]०८४७।थ॥ ) की सन्ना दी 
है। रूपक का परित्याग करके उक्त मन्तव्य की व्याख्या करते हुए वह कहते है यदि 
हम निरीक्षण को भौतिक शास्त्र का आधार माने, और इस बात पर जोर दें कि उस 
शास्त्र के वक्तव्य निरीक्षण द्वारा परीक्षणीय होने चाहिएं तो हम भौतिक जान की एक 
चयन-मूलक कसौटी ग्रहण कर लेते हैं । यह चयन आत्मपाती होता है, क्योकि वह 
हमारी इन्द्रियो तथा बुद्धि के उपकरणों पर, जिनके द्वारा हम प्रत्यक्ष-मूलक ज्ञान श्राप्त 


ल्‍यो को वस्तुनिप्ठता ययार्थ व अरितत्व के क्रम ४७ 
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करते है, निर्भर करता है। जिन्हें हम भौतिक शास्त्र के सामान्य कथन अथवा प्रकृति 
के कानून कहते हूं वे इसी प्रकार के आत्मपाती ढय से चयन किए हुए बोध पर, अथवा 
उस विरव पर जो उस बोध हारा वणित होता है, लागू होते हूं ।* प्निजमैन का दृष्टि- 
कोण थोडा-सा भिन्न है। इन्द्रियों तथा वृद्धि के उपकरणों के बदले थे “प्रयोगात्मक 
क्रियाओ” का उल्लेख करते है, जिनकी अपेक्षा में हमारी धारणाओ की परिनमापा 
होनी चाहिए। उदाहरण के लिये हम किसी चीज की लम्बाई की नाप कतिपय क्रियाओ 
द्वारा करते हूँ, रूम्बाई क्या है, यह परिभाषा उन क्ियाओ की अपेक्षा से ही हो सकती 
है। वैसे लम्बाई की जो कोई भी परिभापा दी जायगी वह सदोप होगी। इसका 
मतलब यह हुआ कि हमारा भौतिक शास्त्र का ज्ञान प्रयोग-मूलक क्रियाओं का सापेक्ष 
होता है। वह कहते है हमारे अनुभव का वर्णन प्रत्ययो का या बारणाओं के माध्यम 
में होता है। क्योकि हमारी धारणाएँ क्रियाओ द्वारा निर्मित होती है, इसलिये हमारा 
जान अनिवार्य रुप में उन क्रियाओं का सापेक्ष होता है जिनका हम चयन करते 
है /४ ब्रिजमैन के उस मत की पुष्टि एडिगूटन ने भी की है। वह कहते हैं, 
अब यह स्वीकृत प्रणाली वन गई है कि जब हम नयी भौतिक चीजो का 
समावेश करे तो यह मान ले कि वे चीजें उन माप-क्रियाओ ( शधाउपणशाह 
(9०७॥०05) नथा गणिन-क्रियाओं द्वारा परिभाषित होती हैं जिनका वे 
परिणाम हे ।४४ 
एडिगूटन ने यह भी उल्लेस किया है कि अणुओ अथवा भूततत्त्व के कुछ गुण 
हमारी प्रेक्षणफ-सर्राोण ( एफ०८९तेप्राल 0 055०फएएककाएणा ) का परिणाम होते 
है, अर्थात्‌ प्रेक्षण-तििधि द्वारा पुदूगल तत्व या अणुओ पर आरोपित कर दिये जाते हँ। 
इसका मतलब यह हुआ कि विज्ञान जिस जगत्‌ या वर्णन करता है वह और भी ज्यादा 
आत्म-परक या आत्मनिष्ठ होता है । 


ऊपर हमने आत्मनिप्ठ” शब्द दग प्रयोग किया, उसके वदस्द “सापेक्ष” णब्द भी 
ग्कया जा सकता है। जिस भौतिक जगत को हम जानते है बह, जहाँ तक हम उसे 
जानते हूँ, हमारा सापेक्ष होता है। बदि हम उसे जात्मनिष्ठ कहे / तो आान्मनिष्य 
जीर वस्नुनिप्ठ में कोई अन्तर नहीं रह जायगा, और चिब्व की प्रत्येफ बन आन्म- 
परक बन जायगी। यदि इस अन्तर वो कायम चना (और हमारा त्िच्वास / 
मे उसे कायम रहना चाहिए) तो हमे वस्तुनिप्ठता की ऐसी परिभाषा देनी चाहिए 
जिसमे उसकी निरपेक्षता पर गौरव ने हो । 


८ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


हमारे विचार में वस्तुनिष्ठता और सापेक्षता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। 
हम मानते है कि वस्तुओ के समस्त गुण सापेक्ष होते है, और वे अपने को दूसरी चीजो 
की सम्बद्धता में ही प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिये गति सापेक्ष वस्तु है, वैसे ही 
हरापन और लालिमा भी है। लूगभग साठ वर्ष पूर्व दार्शनिक ब्रेडले ने कहा था बिना 
भेद के गुण नाम की चीज की अवस्थिति असम्भव है, और भेद एक प्रकार का सम्बन्ध 
है।* तनिष्कर्पं यह कि 'बिना सम्बन्धों के गुणो को पाना असम्भव है।”” हम यह 
भी नही मानते कि इस प्रकार की सापेक्षता यथार्थवाद के विरुद्ध अध्यात्मवाद या 
प्रत्ययवाद को पुष्ट करती है। यथार्थवाद यह मानता है कि ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता की चेतना 
का निरपेक्ष होता है, जब कि अध्यात्मवाद के अनुसार शेय पदार्थ उस चेतना पर निर्भर 
करता है। हम मानते हूँ कि ज्ञेय का ज्ञाता से सम्बन्ध उन अनेक सम्बन्धों में से एक है 
जो शेय पदार्थ तथा दूसरी वस्तुओ में होते हैँ। इसलिये वस्तुनिप्ठता की परिभाषा 
ऐसी होनी चाहिये कि उसके भीतर सापेक्षता के लिये स्थान हो सके । 


अपनी पुस्तक भूततत्व का विश्लेषण” ( 47०79४75 ०4 378£0९० ) में श्री 
वर्टाण्ड रसेल ने वस्तुनिष्ठता की परिभाषा इस प्रकार की है जब दो व्यक्ति साथ- 
साथ एसी प्रेक्षाएँ ( 7?०००००४४०॥४ ) पाते है जिन्हें वे एक ही वस्तु या समूह से सम्बन्धित 
समझते है, तव यदि एक के निष्कप॑ दूसरे से भिन्न हो, तो उनमें से एक अवश्य ही गलत 
निष्कर्प निकाल रहा होगा, और इसलिये उसके प्रेक्षण में आत्म-निष्ठता का अण 
होगा। प्रेक्षणो को वस्तुनिष्ठ हम तभी कह सकते है जब दोनो प्रेक्षणों के निष्कर्ष 
समान हो ।४ 


रसेल के अनुसार वस्तुनिष्ठ चीज वह है जिसका प्रेक्षण या अनुभव समान रूप 
में लोगो को होता है। किन्तु इस परिभाषा में निजी, आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होने - 
वाले तथ्यो का समावेश नही होता । दाँत के दर्द के अनुभव को वस्तुनिप्ठ चीज मानना 
चाहिए, अथवा आत्मपाती ( $79]०८४५० ) ? स्पष्ट ही उक्त अनुभव क्रान्ति 
(777००४ ) अथवा मायिक प्रतीति या निराल्म्बन प्रतीति ( पल्याप्टाफद्वा।07 ) 
से भिन्न होता है, अन्यथा डॉक्टर लोग दवा देकर उसे ठीक करने की कोशिश न करे । 
यह भी कहा जा सकता है कि दतपीडा अथवा सिरदर्द के कुछ भौतिक-शारीरिक सह- 
चरित परिवर्तन होते है जिन्हें, कम-से-कम सिद्धान्त में, सव लोग देख सकते है। लेकिन 
हमारा निवेदन है कि चिकित्साश्ास्त्र रोगो के भौतिक-शारीरिक लक्षणों को दुर करने 
के लिये मौपधियाँ निर्मित करने की चिन्ता नही करता, यदि उसे यह विश्वास न 


मूल्यों की चस्तुनिष्ठता * यथार्थ थ अस्तित्व के कम ४९ 


होता कि वे लक्षण या परिवर्तन अनुभूत पीडा द्वारा सहचरित हैं। यहाँ एक रोचक 
बात लक्षित करने की है होमियोपैथ डावटर सिरदर्द आदि की दवाएँ केवल मात्र अपने 
रोगियों के मानसिक अनुभवों अथवा तत्सम्वन्धी वक्तव्यों के आधार पर देते है । 
निश्चय ही वे डाक्टर यह मानकर चलते हूँ कि वैसे वक्तव्य विपयगत या वस्तुनिप्ठ 
रूप में विश्वसनीय है। 


इसलिये हमारे विचार में वस्तुनिप्ठता की सही परिभाषा ऐसी होनी चाहिए 
कि उसकी परिधि में निजी अथवा आन्मनिरीक्षण के प्राप्त तथ्यों के लिये भी स्थान हो 
जाय। वाल्डविन के प्रसिद्ध “दर्गन और मनोविज्ञान का कोप” में वस्तुनिप्ठ तथा 
वस्तुनिप्ठता का निम्न विवरण पाया जाता है, जो अधिक उपयृकत है 


जो जाना जाता है उसे उससे भिन्न करना चाहिए जो भ्रमव्ञ मान या स्वीकार कर 
लिया जाता है, अर्थात्‌ वह्‌ जिसमे हम घोसा खाते हुए विष्वास करते है। इस दृष्टि 
से वस्तु या वस्तुनिष्ठ यथार्थ का ममानार्यक है। यह अर्थ वस्तुनिष्ठ विशेषण के 
साथ अधिक प्रचलित है, जो उस चीज का सकेत करता है जो वस्तुत किसी विपय- 
सामग्री में है, और उससे भिन्न है जो पतक्षपान, श्रम अयवा हेत्वाभास, अबवा द्रप्टा 
या निर्णायक की भूल के कारण वहाँ लाया गया है, अबवा दिसाई देता है, जो 
उसका विरोधी है जो केवल मन में है।'* 


जो केवल मन में हैँ वह भ्रमात्मक या कल्पित हैं, और उससे भिन्न है जो सचमुच 
देखा या महसूस किया जाता हैं। “वस्तुनिप्ठता और मूरयसत्व” (00]0०ाए।:४ 
ण०्त ५.०८) नामक अपने निबन्ध में श्री डोनाल्ड बालहुट ने, वस्तुनिप्ठता की 
परिभापा देते हुए, उसका व्यावर्तक गुण अतिवैयवितिक नियत्रण-क्षमना (0एल- 
एलज>णाकीं 005०) वतल्ाया है ।' सतलब यह कि वस्तुगत वह हैं जिस पर 
केवछ एक व्यक्ति का नही, बल्कि बहुत से लोगो का निबत्रण हो सके । उस परिभाषा 
के अनुसार दाँत का दर्द वहों तक वस्तुनिप्ठ है जहाँ तक उस पर चिक्त्सा-विनान अयवा 
अनेक चिकित्सक नियत्रण कर सर्के। वस्तुनिष्ठ वह चीज होती है जिसक्रा अस्तित्व 
किसी सास अहम, जाता, जबवा व्यक्ति का अतिक्रमण करनेवाला होता है। श्री 
एस्‌० एलेक्जेन्डर के जनसार वस्तुगत उसे नही वहना चाहिए जो जातृ-चेतना का निरपेक्ष 
है, बल्कि उसे जो किसी व्यक्तितमत चेतना पर निर्भर नही होता और जनेऊ चेततनाओ 
की सामान्य सम्पत्ति होता है ए 

है 


प्छ सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


तो क्या दाँत के ददे को वस्तुगत मानना चाहिए ? यह लक्षित करने की बात है 
कि एक व्यक्ति जिस तरह के दर्द का अनुभव करता है, ठीक वैसे दर्द का अनुभव कोई 
दूसरा व्यक्ति नही कर सकता। यदि हम होमियोपैथी की बात छोड दें तो यह स्पष्ट 
है कि चिकित्सागास्त्र दर्द के उन सहचरित भौतिक परिवर्तनों का, जिन्हें सब देख 
सकते है, इलाज करता है। महसूस होनेवाले दर्द को बहुत से लोग नही देख सकते, 
उसे अनेक लोग न आँखो से देख सकते है, न मन से । 


फिर भी महसूस होनेवाला दर्द, यदि वह भ्रमात्मक या कल्पित नही है, किसी- 
न-किसी अर्थ में यथार्थ और बस्तुगत होता है, लोग वैसा विश्वास भी करते हैं। कोई 
कारण नही कि वस्तुनिष्ठता की परिभाषा में उसे समावेशित करने का प्रयत्त न 
किया जाय । 


वस्तुनिष्ठता और सामान्यरूपता 


वस्तुस्थिति यह है कि हम उन सब चीज़ो को वस्तुगत मानते है जिनका अनुभव 
सामान्य (२०४7४) ) लोगो को सगत रूप में होता है। (यहाँ सगति से तात्पर्य 
यह है कि प्रत्याहरण और विश्लेषण के एक खास घरातल पर, अथवा कतिपय सम्बद्ध 
प्रयोजनो की अपेक्षा में, विभिन्न छोगो के अनुभव एक-दूसरे से समजस हो ।) उदाहरण 
के लिये हम एक व्यक्ति की दतपीडा की वस्तुनिष्ठता में तव तक विश्वास करते हैं जब 
तक हमें यह सन्देह न हो कि वह व्यक्ति पागल या मिथ्यावादी है, जिसके कारण उसकी 
वात विश्वसनीय नही है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता की धारणा का प्रेक्षक या प्रेक्षको की 
सामान्यरूपता (7४००४०७१॥६६ ) से सम्वन्ध जुड जाता है। वस्तुनिप्ठता की यह धारणा 
प्रो० टिगिल द्वारा दी हुई विज्ञान की परिभाषा में निहित है। वह परिभाषा इस 
प्रकार है विज्ञान सब सामान्य मनुप्यो के, वास्तविक या सभव, अनुभव-तत्वो का 
उल्लेख, अभिवधंन और वौद्धिक सग्रथन है।' ** 


प्रडढन है, क्या सामान्यरूपता की घारणा की सही परिभाषा अथवा विश्लेषण 
सम्भव है ? हमें भय है कि इस प्रग्न का स्वीकारात्मक उत्तर नही दिया जा सकता। 
किन्तु यदि हम किसी धारणा की परिभाषा नही कर सकते, तो यह उस धारणा का 
दोप नही है। वस्तुत इसमे सन्देह किया जा सकता है कि मनुप्य और उसके जीवन से 
सम्बन्धित किसी भी घारणा का समुचित लक्षण किया जा सकता है। इस समय हमारे 


मूल्यों फी वस्तुनिष्ठता: यथायं व अस्तित्व के ऋरम ५१ 


घ्यान में ऐसी धारणाएँ है ज॑से प्रेम, घुणा, महत्वाकाक्षा, उन्नति आदि। गणित के 
पडित सख्या की घारणा का प्रयोग बहुत पहले से करते थे, यद्यपि उसकी परिभाषा 
देने का प्रयत्न बहुत बाद में हुआ । 


फिर भी हम मनुप्य-सम्बन्धी सामान्यरूपता की कुछ विजशेपत्ताओं का सकेत कर 
सकते है, और यह बता सकते है कि उसमे क्‍या चीजे समावेधित है और क्‍या नही। 
पहली वात यह है कि सामान्यरूपता का आकदा-विज्ञान अथवा गणित के औसत से 
कोई सम्बन्ध नही है। वौद्धिक और आवेगात्मक दोनो क्षेत्रों में सामान्यम्पता अब- 
सामान्य अर्थात्‌ सामान्य से नीचे (5पआ0्णा्) का निश्चित रूप में वहिप्कार 
करती है। किन्तु उसमें निश्चय ही अतिसामान्य (50फ०ना०ण्माव) का समावेश 
है। सामान्य मनुप्य की धारणा में मानव-प्रकृति की उन समस्त सृजनात्मक सभाव- 
नाओ का समावेश है जो प्रतिभाशालियो में अभिव्यक्ति पात्ती है । इसलियें, मानवीय 
क्रिया के विशिष्ट क्षेत्रों में, एक विद्येपतत की सम्मति ही सामान्य अथवा स्वाभाविक 
और सही मानी जाती हैं, वह सम्मति एसी होती हैं कि लोग उसे लम्बे प्रशिक्षण 
(प्र:णागणाह ) हारा ही समझने योग्य वनते हैँ । इस प्रकार विशेषज्ञों की देखरेल्व 
में प्रशिक्षण सामान्यरूपता के विकास में वावक न होकर सहायक होता है। चूंकि 
विश्येय ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, और विद्येपन्षता के दर्जे होते है, इसल्यें 
सामान्यम्पता को एक स्थिर चीज नहीं कह सकते। चूंकि सामान्यरूपत्ता औसत से 
समीकृत नही हो सकती, इसलियें वह एक मात्रा-मूलक घारणा भी नही कही जा सकती । 


प्रतिभा और सामा यहूपता 


प्रतिभा और मामान्वरूपता के सम्बन्ध की समस्या कुछ जदिल प्रण्नो को उत्बित 
करती है। प्रस्त है, कोन व्यक्ति सामान्य है. वह जो प्रतिभागाली और चान्तिकारी 
है, अपवा वह जो जौसत एवं रूटिवादी है ? कई अन्वेयकों ने यह मत प्रयट जिया ह्ठै 
कि प्रतिभाशाली, विनेषत कछायार और साहित्यकार, कुछ अर्यों में असामान्य होता 
है। सुकरात का कुछ ऐसा ही मत था , वे प्रेरणा को एक जसामान्य स्थिति मानने थे । 
पेक्सपियर ने एक स्वान पर कवि की तुझना पायल तथा प्रेरी से की है, लिसज़ा मतलूय 
है कि वे साहित्यिक प्रतिभा को असामान्यता का पतीक मानते है । मनोवेज्ञानिक ब्राउन 
कहने है अनेक प्रतिभानाली विक्षिप्त मस्तिप्फ वाले हुए है. और प्रतिमा का विक्षि- 
प्तता से निकट सम्वन्ध है।** किन्तु यह कहना टीक नहीं कि समन्‍्त साहित्यिक प्रति- 








५० सस्क्ृृति का दाश्शनिक विवेचन 


तो क्या दाँत के दर्द को वस्तुगत मानना चाहिए ? यह लक्षित करने की बात है 
कि एक व्यक्ति जिस तरह के दर्द का अनुभव करता है, ठीक वैसे दे का अनुभव कोई 
दूसरा व्यक्ति नही कर सकता। यदि हम होमियोवैथी की वात छोड दे तो यह स्पष्ट 
है कि चिकित्साजास्त्र दर्द के उन सहचरित भौतिक परिवर्तनो का, जिन्हें सब देख 
सकते है, इलाज करता हं। महसूस होनेवाले दर्द को बहुत से लोग नही देख सकते , 
उसे अनेक लोग न आँखो से देख सकते है, न मन से । 


फिर भी महसूस होनेवाला दर्द, यदि वह भ्रमात्मक या कल्पित नहीं है, किसौ- 
न-किसी अर्थ में यथार्थ और वस्तुगत होता है, लोग वैसा विश्वास भी करते है। कोई 
कारण नही कि वस्तुनिष्ठता की परिभाषा में उसे समावेशित करने का प्रयत्न न 
किया जाय | 


वस्तुनिष्ठता और सामान्यरूपता 


वस्तुस्थिति यह हे कि हम उन सव च्रीजो को वस्तुगत मानते है जिनका अनुभव 
सामान्य (९००४७!) लोगो को सगत रूप में होता हे। (यहाँ सगति से तात्पर्य 
यह हे कि प्रत्याहरण ओर विब्लेपण के एक खास घरातल पर, अथवा कतिपय सम्बद्ध 
प्रयोजनो की अपेक्षा में, विभिन्न लोगो के अनुभव एक-दूसरे से समजस हो ।) उदाहरण 
के लिये हम एक व्यक्ति की दतपीडा की वस्तुनिप्ठता में तव तक विश्वास करते है जब 
तक हमे यह सन्‍्देह न हो कि वह व्यक्ति पायल या मिथ्यावादी हे, जिसके कारण उसकी 
वात विश्वसनीय नही हे। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता की धारणा का प्रेक्षक या प्रेक्षको की 
सामान्यरूपता (7४०१४7७)05 ) से सम्बन्ध जुट जाता हे। वस्तुनिप्ठता की यह घारणा 
प्रो० डिग्रिल द्वारा दी हुई विज्ञान की परिभाषा में निहित हे। वह परिभाषा इस' 
प्रकार है विज्ञान सव सामान्य मनुप्यो के, वास्तविक या समव, अनुभव-तत्वों का 
उल्लेस, अभिवर्धन और बोद्धिक सप्रथन हे।' 


प्रश्न है, क्‍या सामान्यरूपता की धारणा की सही परिभाषा अथवा विश्लेषण 
सम्भव है ? हमें भय हे कि इस प्रठ्न का स्वीकारात्मक उत्तर नही दिया जा सकता। 
किन्तु यदि हम किसी बारणा की परिभाषा नही कर सकते, तो यह उस घारणा का 
दोप नही है। वस्तुत इसमे सन्देह किया जा सकता हे कि मनुष्य और उसके जीवन से 
सम्बन्धित किसी भी घारणा का समुचित उक्षण किया जा सकता है। इस समय हमारे 
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ध्यान में ऐसी धारणाएँ हैँ जैसे प्रेम, घृणा, महत्वाकाक्षा, उन्नति आदि। गणित के 
पडित सख्या की घारणा का प्रयोग वहुत पहले से करते थे, यद्यपि उसकी परिभाषा 
देने का प्रयत्न बहुत वाद में हुआ । 


फिर भी हम मनुप्य-सम्बन्धी सामान्यरूपता की कुछ विशेषताओं का सकेत कर 
सकते है, और यह वता सकते हैँ कि उसमे क्या चीजे समावेशित है और वया नही। 
पहली वात यह है कि सामान्यसरूपता का आकटा-विज्ञान अथवा गणित के औसत से 
कोई सम्बन्ध नही है। वौद्धिक और आवेगात्मक दोनो क्षेत्रों में सामान्यत्पता अब- 
सामान्य अर्थात्‌ सामान्य से नीचे (500700०07॥)४] ) का निश्चित रूप में बहिप्कार 
करती है। किन्तु उसमें निश्चय ही अतिसामान्य (87फ०'नाणण४)) का समावेग 
है। सामान्य मनुष्य की धारणा से मानव-प्रकृति की उन समस्त सुजनात्मक सभाव- 
ताओ का समावेश है जो प्रतिभाशालियो में अभिव्यक्ति पाती हैं। इसलियें, मानवीय 
क्रिया के विशिष्ट क्षेत्रों में, एक विशेषज्ञ की सम्मति ही सामान्य अथवा स्वाभाविक 
और सही मानी जाती है, वह सम्मति ऐसी होती है कि लोग उसे लम्बे प्रशिक्षण 
(॥7७७॥॥8 ) द्वारा ही समझने योग्य बनते हूँ । इस प्रकार विश्येपज्ञो की देखरेख 
में प्रशिक्षण सामान्यरूपता के विकास में वाधक न होकर सहायक होता है। चूंकि 
विशेय ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, और विशेषज्ञता के दर्जे होते है, इसलियें 
सामान्यरूपता को एक स्थिर चीज नही कह सकते। चूंकि सामान्यरूपता औसत से 
समीकृत नही हो सकती, इसब्यिं वह एक मात्रा-मुलक घारणा भी नही कही जा सवनी । 


प्रतिभा और सामा यहपता 


प्रतिभा जोर सामान्यरूपता के सम्बन्ध की समस्या कुछ जद्विल प्रश्नों को उत्यित 
करती है। प्रग्त है, कौन व्यवित सामान्य है, वह जो प्रतिभागाली और कऋ्रान्तिकारी 
हैं, अबवा वह जो आीसत एवं रूटिवादी है ? कर्ट अन्वेपकों ने यह मत प्रकट किया है 
कि प्रतिभाशाली, विभेषत कलाकार ओर साहित्यकार, छुछ अयों में असामान्य होता 
है। सुकरात का कुछ ऐसा ही मत था, वे प्रेरणा को एक असामान्य स्थिति मानते थे | 
घेवसपियर ने एक स्थान पर कवि की तुलना पागल तथा प्रेमी से की है, जिसता मतरूय 
है कि वे साहित्यिक प्रतिभा को असामान्यता का प्रतीक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक ब्राउन 
बहते है . बनेक प्रतिभाशाली विक्षिप्त मस्तिम्क वाले हुए हैं, कौर प्रदिभा का विक्षि- 
प्तता से निकट सम्बन्ध है। * किन्तु यह वहना ठीक नही कि समस्त साहित्यित प्रति- 


पर सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


भाएँ साधारण लोगो से समान रूप में दूर होती हैं। उदाहरण के लियें कालिदास और 
टॉल्स्टॉय की सवेदना जन-साधारण की सवेदना के अधिक निकट है, जव कि दास्ता- 
एव्स्की और नीत्गरे की संवेदना उत्तनी निकट नही है। 


उन लोगो ने जो प्रतिमाशाली को असामान्य मानते है, एक वात पर विचार 
नही किया है वह यह कि कालात्तर में प्रतिभाशाली के विचार और मनोभाव क्यों 
प्रचलित हो जाते है, और औसत, इज्जतदार लोगो के विचार परित्यक्त क्यों हो 
जाते है ” ऐसा नही है कि प्रतिभाशाली एक-दूसरे का विरोध नही करते, यह भी नही 
कि प्रतिभाशाली की सभी बातें स्वीकार कर ली जाती हैं। फिर भी यह ठीक है कि 
प्रतिभाशाली को हम याद रखते है और उसका विशेष आदर करते हैँ, इससे सिद्ध 
होता हैं कि किसी न किसी रूप मे मानव जाति उसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पाती है। 


वस्तुस्यिति यह है कि जहाँ अधिकाश मनुष्य रूढिवादी होते है वहाँ मानव प्रकृति 
मूलत प्रसरणशील एवं सृजनोन्मुख होती है। एक सीमा के भीतर, कतिपय नियमों 
के अनुसार, मानव-प्रकृति अपने जानने-महसूस करने की सम्भावनाओ मे वृद्धि होने 
से आनन्द का अनुभव करती है। प्रतिभाञ्ाली दो प्रकार मानवीय चेतना का विस्तार 
करता है प्रथमत वह उप्तकी बीज-छय में वर्तमान शक्तियों का विकास करता है, 
और दूसरे, वह उन प्रतिवन्धों को विरोव द्वारा हटाने में सहायक होता है जो अस्वाभा- 
विक हैँ। इस दृष्टि से देखने पर यह जान पड़ेगा कि अनेक क्रान्तिकारी प्रतिभाएँ 
सामान्य मानव-हृदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती है, उन्न रूढिवादी लोगो से 
जो परम्परा का पक्ष लेते है। प्रतिभाशाली असामान्य जान पच्ता है, इसका प्रमुख 
कारण उसकी प्रतीतियाँ और सवेदनाएँ नहीं होती, इसका कारण उसका साहसी 
तथा प्राणवान स्वभाव होता है जो सामाजिक सुरक्षा के मामूली नियमो की परवाह नही 
करता, और सब प्रकार के दम्भ का विरोध करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय' 
उन्ही को विशेपरूप में असामान्य तथा असंतुलित छयता है जो परम्परा के प्रतिबन्धो 
को भीरुतावश सहज ही स्वीकार कर लेते है, और जिनकी सूजनात्मक प्रवृत्तियाँ 
इतनी शक्तिपूर्ण नही होती कि वें परम्परागत अम्यास की सीमाओं को तोड सके । 


'प्रतिभा' शॉपेनहावर के मत में, पूर्ण वस्तुनिप्ठता हैं, ”/ जिसका मतलव है 
कि वह सृजनात्मक ढग से व्यापृत होने वाली सामान्यरूपता है। डा० रिचर्ड्स ने 
सामान्यरूपता को “स्टैण्डडं” अथवा आदर स्थिति से समीकृत किया है।* यह 
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समीकरण स्वीकार किया जा सकता है, यदि “स्टेण्डड/ की व्याख्या किसी अभि- 
जाते उच्चता के अर्थ मे न की जाय। वास्तव में कलाकार जौर विश्वसनीय समीक्षक 
दोनो में स्टैण्डई या आदणे प्रतिक्रिया एक खास अर्थ मे निश्छल तथा आदिम या 
मौलिक प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया किसी यास सस्क्ृति अथवा युग के सिद्धान्तो 
एवं पक्षपातों से प्रभावित नहीं हं'ती । यह स्वीकार किया जा सकता है कि दुनिया का 
कोई कलाकार जब तक पूर्ण सामान्यस्पता के आदर्श को प्राप्त नही कर सका है, फिर 
भी यह मानना पड़ेगा कि किसी देश या जाति के श्रेप्टतटम कलाकार तथा कवि प्राय 
वे होते है जो दूसरे देशों तथा सास्कृतिक यूगों मे अधिक सरलता से समझे जाते हैं। 
कैसा भी कलाकार बनने की यह आवश्यक छत है कि कोर्ट व्यक्ति अयनो मात्र वैयक्तिक 
विचित्रताओ कर्थान्‌ विचित्र मनोवृत्तियो को छोटकर चल सके , एक सार्वभौम कछा- 
कार बनने के लिये यह जरूरी है कि वह अपने राष्ट्र तथा युग की विचित्रताओ को भी 
त्यक्त कर सके। यही दिश्ञा हैं जिसमे मनप्य के वौद्धिक सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक 
जीवन का विकास होना चाहिये । 

इस प्रकार से परिभाषित की हुई सामान्‍्यरूपता ()७४४०॥५७) दो तत्वों से 
निरूपित होती है. प्रथमत भनुप्यो की सामान्य वृत्तियो या प्रवृत्तियो से, और दूसरे 
उन प्रवृत्तियों से निर्धारित आवश्यकताओं तथा प्रेरणाओं के असस्य सभव संस्थानों 
से जो भीत्तिक औद्योगिक तथा नैतिक परिवेश की विभिन्न वस्तुओ पर ससवत हो जाने 
हैं। उस दृष्टि से देखने पर यह जान परेगा कि सामान्यरूपता एक अनेक-हप, गति- 
जील सतुलन की स्थित्ति है--मनुप्य और उसके परिवेश के बीच होनेवाले सम्बन्धों 
की एक पद्धति या समप्दि जिसमे बालक का प्रवेश शिक्षा हरा होता है। जिस दुनियाँ 
फो हम जानते हूँ वहाँ किसी वच्चे को सामान्य बनाने का तरीका यह नहीं है कि उसे 
प्राकृतिक अवन्धा में रकवा जाय, बल्कि यह कि उसे ययासम्भव व्यापक और अमेका- 
नमक शिक्षा दी जाब। भूगोल का अब्ययन, यात्राएँ, उनिहास भीर फल्यना-मूलक 
साहित्य का अनुणीलन तथा विभिन्न घ्रामिकदार्शनित्त और नैनिक पद्षनियों का 
अध्ययन उत्पादि विधियों द्वारा व्यवित सामान्य मनापय के सावार्ण किन्‍्चु महत्वपूर्ण 
दृष्टिकोण पर पहुंच पाता है । शक 


शिक्षा और सामान्यरूपता 
सामान्यट्पता के विकास और शिक्षा मे वया सम्बन्ध ह, उसे हम कुछ ज्यादा 
व्यान से देगें। द्रच्चा अपनी विभिन्न उच्द्रियो की प्रतिक्षियाओ को स्वय अपने तथा 


५२ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


भाएँ साधारण लोगो से समान रूप में दूर होती है । उदाहरण के लिये कालिदास और 
टॉल्स्टॉय की सवेदना जन-साधारण की सवेदना के अधिक निकट है, जब कि दास्ता- 
एव्स्की और नीत्शे की संवेदना उतनी निकट नही है। 


उन लोगो ने जो प्रतिभाशाली को असामान्य मानते है, एक बात पर विचार 
नही किया है वह यह कि कालान्तर से प्रतिभाशाली के विचार और मनोभाव क्यों 
प्रचलित हो जाते है, और औसत, इज्जतदार लोगो के विचार परित्यक्त क्यों हो 
जाते है ? ऐसा नही है कि प्रतिभाशाली एक-दूसरे का विरोव नही करते, यह भी नहीं 
कि प्रतिभाशाली की सभी वातें स्वीकार कर ली जाती हैं। फिर भी यह ठीक है कि 
प्रतिभाशाली को हम याद रखते है और उसका विशेष आदर करते हैं, इससे सिद्ध 
होता हैं कि किसी न किसी रूप में मानव जाति उसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पाती है। 


वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ अधिकाश मनुप्य रूढिवादी होते है वहाँ मानव प्रकृति 
मूलत प्रसरणशील एव सृजनोन्मुख होती है। एक सीमा के भीतर, कतिपय नियमों 
के अनुसार, मानव-प्रकृति अपने जानने-महसूस करने की सम्भाववाओं मे वृद्धि होने 
से आनन्द का अनुभव करती है। प्रतिभाशाली दो प्रकार मानवीय वितना का विस्तार 
करता है प्रथमत' वह उसकी बीज-रूप में वर्तमान शक्तियों का विकास करता है, 
और दूसरे, वह उन प्रतिवन्धों को विरोध द्वारा हटाने में सहायक होता है जो अस्वाभा- 
विक है। इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि अनेक कान्तिकारी प्रतिभाएँ 
सामास्य मानव-हृदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती है, उन रूढिवादी छोगो से 
जो परम्परा का पक्ष लेते है। प्रतिभाशाली असामान्य जान पटता है, इसका प्रमुख 
कारण उसकी प्रतीतियाँ और सवेदनाएँ नहीं होती, इसका कारण उसका साहसी 
तथा प्राणवान स्वभाव होता है जो सामाजिक सुरक्षा के मामूली नियमो की परवाह नहीं 
करता, और सब प्रकार के दम्भ का विरोध करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय 
उन्ही को विशेषरूप मे असामान्य तथा असतुलित छगता है जो परम्परा के भतिबन्धों 
को भीरुतावश सहज ही स्वीकार कर लेते है, और जिनकी सूजनात्मक प्रवृत्तियाँ 
इतनी शव्तिपूर्ण नही होती कि वे परम्परागत अभ्यास की सीमाओ को तोड सकें । 


'प्रतिभा' शॉपेनहावर के मत में, 'पूर्ण वस्तुनिप्ठता है'' * जिसका मतलब है 
कि वह सूजनात्मक ढग से व्यापृत होने वाली सामान्यरूपता है। डा० रिचर्ड्स से 


५ 


सामान्यरूपता को स्टैण्डड” अथवा आदर्ण स्थिति से समीकृत किया है।* यह 


मूल्यो की वस्तुनिष्ठता: यथार्थ व अस्तित्व के क्रम ५३ 


समीकरण स्वीकार किया जा सकता है, यदि “स्टैण्डड” की व्यास्या किसी अभि 
जात उच्चता के अर्थ में न की जाय। वास्तव में कुलठाकार और विश्वसचीय समीक्षक 
दोनों मे 'स्टैण्ई” या आदर्ण प्रतिक्रिया एक खास अर्थ में निग्छडल तथा आदिम या 
मौलिक प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया किसी खास सस्क्ृति अथवा युग के सिद्धान्तो 
एव पक्षपातों से प्रभावित नही हं।ती । यह स्वीकार किया जा सकता है कि दुनिया का 
कोई कलाकार अव तक पूर्ण सामान्यत्पता के आदर्श को प्राप्त नही कर सका है, फिर 
भी यह मानना पड़ेगा कि किसी देश या जाति के श्रेप्ठतम कलाकार तथा कब्रि प्राय 
वे होते है जो दूसरे देशो तथा सास्क्ृतिक युगो से अधिक सरलता से समझे जाते है। 
कैसा भी कलाकार बनने की यह आवध्यक शर्त है कि कोई व्यक्ति अपनी मात्र वैयवितक 
विचिन्नताओ अर्थात्‌ विचित्र मनोवृत्तियों को छोटकर चल सके, एक सार्वभौम कला- 
कार बनने के लिये यह जरूरी है कि वह अपने राष्ट्र तथा युग की विचित्रताओ को भी 
व्यक्त कर सके। यही दिशा है जिसमे मन्‌प्य के वौद्धिक सीन्‍्दर्यात्मक तथा नैतिक 
जीवन का विकास होना चाहिये । 
इस प्रकार से परिभाषित की हुई सामान्यरूपता (>ेणशणशारो॥४) दो तत्वों से 
नसपित होती है, प्रथमत मनुष्यों की सामान्य वृत्तियों या प्रवृत्तिवों से, और दूसरे 
उन प्रवृत्तियों से निर्वारित आवश्यकताओं तथा प्रेरणाओ के असख्य सभव सस्थानों 
से जो भौतिक औद्योगिक तथा नैतिक पस्विश की विभिन्न वस्तुओ पर ससवत हो जाते 
है। इस दृष्टि से देखने पर यह जान परेगा कि सामान्यरूपता एक अवेक-रूप, गति- 
जील सतुलन की स्थिति है--मनुप्य और उसके परिवेश के बीच होनेवाले सम्वन्धों 
की एक पद्धति या समप्टि जिसमें वालक का प्रवेध चिक्षा द्वागा होता है। जिस दुनियाँ 
को हम जानते हू वहा किसी वच्चे को सामान्य वनाने का तरीका यह नहीं है कि उसे 
प्राकृतिक अवस्था में रक्वा जाय, बल्कि यह कि उसे बयासम्भव व्यापक और अनेका- 
त्मक शिक्षा दी जाय। भूगोंड का अब्ययन, बात्राएँ इतिहास और कल्पना-मूलक 
साहित्य का अनभीलन तथा विभिन्न धामिकनदार्थनिक और नंनिक पद्धतियों का 
जध्ययन इत्यादि विधियों हारा व्यबित सामान्य मनप्प के 


के सावाराय किन्तु महत्वपूर्ण 
दृष्टिकोण पर पहुंच पाता है । 
शिक्षा ओर सामान्यरूपता 
सामान्यन्पता के विस और शिक्षा मे क्या सम्बन्ध है, उसे हम कुछ ज्यादा 
ध्यान से देख। बच्चा अपनी विभिन्न उर्द्रियो की प्रतिक्रियाओं को स्वथ अपने सथा 


५२ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


भाएँ साधारण लोगो से समान रूप में दूर होती है । उदाहरण के लियें कालिदास ओर 
टॉल्स्टॉय की सवेदना जन-साधारण की सवेदना के अधिक निकट है, जब कि दास्ता- 
एब्स्की और नीत्शे की सवेदना उतनी निकट नही हैं। 


उन लोगो ने जो प्रतिभाशाली को असामान्य मानते है, एक बात पर विचार 
नही किया हे वह यह कि कालान्‍्तर मे प्रतिभाशाली के विचार और मनोभाव क्यो 
प्रचलित हो जाते हैं, ओर ओसत, इज्जतदार लोगो के विचार परित्यक्त क्यों हो 
जाते हैं ? ऐसा नही हे कि प्रतिभाशाली एक-दूसरे का विरोध नही करते, यह भी नहीं 
कि प्रतिभाशाली की सभी बाते स्वीकार कर ली जाती हैं। फिर भी यह ठीक है कि 
प्रतिभाशाली को हम याद रखते है ओर उसका विशेष आदर करते हैँ, इससे सिद्ध 
होता है कि किसी न किसी रूप में मानव जाति उसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पाती हे ! 


वस्तुस्थिति यह हे कि जहाँ अधिकाश मनुष्य रूढिवादी होते है वहाँ मानव प्रकृति 
मूलत प्रसरणशील एवं सूजनोन्मुख होती हे। एक सीमा के भीतर, कतिपय नियमों 
के अनुसार, मानव-प्रकृति अपने जानने-महसूस करने की सम्भावनाओ में वृद्धि होने 
से आनन्द का अनुभव करती हे। प्रतिभाशाली दो प्रकार मानवीय चेतना का विस्तार 
करता हे प्रथमत वह उसकी बीज-रूप में वर्तमान शक्तियों का विकास करता हे, 
ओर दूसरे, वह उन प्रतिवन्धों को विरोध द्वारा हटाने से सहायक होता हे जो अस्वामा- 
विक है। इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि अनेक कान्तिकारी प्रतिभाएँ 
सामान्य मानव-हृदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती है, उन रूढिवादी लोगो से 
जो परम्परा का पक्ष लेते है। प्रतिभाशाली असामान्य जान पथ्ता हे, इसका प्रमुख 
कारण उसकी प्रतीतियाँ ओर सवेदनाएँ नहीं होती, इसका कारण उसका साहसी 
नथा प्राणवान स्वभाव होता हे जो सामाजिक सुरक्षा के मामूली नियमो की परवाह नही 
करता, ओर सब प्रकार के दम्भ का विरोध करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्राय 
उन्ही को विशेषल्‍ूप में असामान्य तथा असतुलित लगता हे जो परम्परा के भ्रतिवन्धो 
को भीरुतावश सहज हो स्वीकार कर लेते है, ओर जिनकी सूजनात्मक प्रवृत्तियाँ 
इतनी शवितिपूर्ण नही होती कि वे परम्परागत अभ्यास की सीमाओ को त्तोट सके । 


प्रतिभा' शॉपेनहावर के मत मे, (पूर्ण वस्तुनिप्ठता हें, * जिसका मतलब हे 
कि वह सूजनात्मक ढंग से व्यापृत होने वाली सामान्यरूपता हे। डा० रिचर्ड्स ने 
सामान्यस्पता को “स्टैण्डडे” अथवा आदर्ण स्थिति से समीकृत किया हे।* यह 


मूल्यो की वस्तुनिष्ठता * यथार्थ व अस्तित्व के ऋम ५३ 


नमीकरण स्वीकार किया जा सकता है, यदि “स्टैण्डड की व्यास्या किसी अभि- 
जात उच्चता के अर्थ में न की जाय। वास्तव में कलाकार और विश्वसनीय समीक्षक 
दोनों में “स्टैण्डडं ” या आदर्ण प्रतिक्रिया एक खास अर्थ में निग्छछ तथा आदिम या 
मौलिक प्रतिक्रिया होती है, वह प्रतिक्रिया किसी सास सस्क्रति अयवा युग के सिद्धान्तो 
एवं पणपातो से प्रभावित नही होती । यह स्वीकार किया जा सकता है कि दुनिया का 
कोई कल्णकार अब तक पूर्ण सामान्यरूपता के आदर्ण को प्राप्त नही कर सका है, फिर 
भी यह मानना पड़ेगा कि किसी देश या जाति के श्रेप्ठम कलाकार तथा कवि प्राय 
वे होते हैं जो दूसरे देशो तथा सास्क्ृतिक यूगो से अधिक सरलता से समझे जाते हूँ । 
कंसा भी कलाकार वनने की यह आवच्यक जते है कि कोई व्यक्ति अयनी मात्र वैयवितक 
विचित्रताओ अर्यात्‌ विचित्र मनोवृत्तियो को छोडकर चल सके, एक सार्वभौम कला- 
कार बनने के लिये यह जरूरी है कि वह अपने राष्ट्र तथा यूग की विचित्रताओ को भी 
त्यक्त कर सके। यही दिय्या हैं जिसमे मन॒ण्य के वौद्धिक सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक 
जीवन का विकास होना चाहिये । 

इस श्रकार से परिभाषित की हुई सामान्यरूपता ()७०घवा८४) दो तत्वों से 
निरूपित होती है, प्रथमत मनृप्यों की सामान्य वृत्तियों या प्रवृत्तियों से, और दूसरे 
उन भ्रवृत्तियों मे निर्धारित आवश्यकताओं तथा प्रेरणाओ के असख्य सभव सस्थानों 
ने जो भौतिक, औद्योगिक तथा नैतिक परिवेश की विभिन्न वस्तुओ पर ससवत हो जाते 
हैं। इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि सामान्यरूपता एक अनेक-रूप, गति- 
जील सतुलन की स्थिति हे--मनृप्य और उसके परिवेश के दीच होनेवाले सम्बन्धों 
को एक पद्धति या समप्टि जिसमे वारूक का प्रवेण शिक्षा द्वारा होता है। जिस दुनियाँ 
को हम जानने हैँ चहों किसी वच्चे को सामान्य बनाने का तरीका यह नही है कि उसे 
प्राकृतिक अव्यो मे रकवा जाय बल्कि यह कि उसे यबासम्भव व्यापक और अनेका- 
त्मक शिक्षा दी जाय। भूगोल का अध्ययन, यात्राएँ, डउतिहास और कन्पना-मलक 
साहित्य का अनुशीलन तथा विभिन्न चामिकन्दार्यनिक और नैतिक पद्धतियों का 
जवब्ययन इत्यादि विधियों हारा व्यक्ति सामान्य मनुग्य के सावारण किन्‍्सु महत्वपूर्ण 
दृष्टिकोण पर पहुँच पाता है । 


शिक्षा और सामान्यरूपता 
सामान्वरूपता के विकास और शिक्षा में वया सम्बन्ध £ उसे हम कछ ज्यादा 
ध्यान से देखें। बच्चा अपनी विभिन्न उन्द्रियो पी प्रतिक्षियाओ को स्वय अपने तथा 


प्र सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


भाएँ साधारण लोगो से समान रूप में दूर होती है । उदाहरण के लियें कालिदास और 
टॉल्स्टॉय की सवेदना जन-साधारण की सवेदना के अधिक निकट है, जब कि दास्ता- 
एव्स्की और नीत्शें की सवेदना उतनी निकट नही हैं। 


उन लोगों ने जो प्रतिभाशाली को असामान्य मानते है, एक वात पर विचार 
नहीं किया है वह यह कि कालान्तर में प्रतिभाशाली के विचार और मनोभाव क्यों 
प्रचलित हो जाते है, और औसत, इज्जतदार लोगों के विचार परित्यक्त क्यों हो 
जाते है ? ऐसा नही है कि प्रतिभाशाली एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, यह भी नही 
कि प्रतिभाशाली की सभी वातें स्वीकार कर ली जाती हैं। फिर भी यह ठीक है कि 
प्रतिभाशाली को हम याद रखते है और उसका विशेष आदर करते है, इससे सिद्ध 
होता हैं कि किसी न किसी रूप में मानव जाति उसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पाती है। 


वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ अधिकाश मनुप्य रूढिवादी होते हैं वहाँ मानव प्रकृति” 
म्‌लत प्रसरणशील एवं सृजनोन्मूख होती है। एक सीमा के भीतर, कतिपय नियमों 
के अनुसार, मानव-प्रकृति अपने जानने-महसूस करने की सम्भावनाओं में वृद्धि होने 
से आनन्द का अनुभव करती है। प्रतिभाशाली दो प्रकार मानवीय चेतना का विस्तार 
करता है प्रथमत वह उसकी बीज-रूप में वर्तमान शक्तियों का विकास करता है, 
और दूसरे, वह उन प्रतिवन्धों को विरोव द्वारा हटाने मे सहायक होता है जो अस्वामा- 
विक है। इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि अनेक कऋ्रान्तिकारी प्रतिभाएँ 
सामान्य मानव-हुदय की ज्यादा अच्छी प्रतिनिधि होती है, उन रूढिवादी लोगो से 
जो परम्परा का पक्ष लेते है। प्रतिभाशाली असामान्य जान पडता है, इसका प्रमुख 
कारण उसकी प्रतीतियाँ और सवेदनाएँ नहीं होती, इसका कारण उसका साहसी 
तथा प्राणवान स्वभाव होता है जो सामाजिक सुरक्षा के मामूली नियमो की परवाह नहीं 
करता, और सब प्रकार के दम्भ का विरोध करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रायः 
उन्ही को विश्येपलप में असामान्य तथा असतुलित लगता हैं जो परम्परा के प्रतिबन्धो 
को भीरुतावश सहज ही स्वीकार कर लेते है, और जिनकी सूजनात्मक प्रवृत्तियाँ 
इतनी शक्तिपूर्ण नही होती कि वे परम्परागत अभ्यास की सीमाओ को तोड सके । 


'प्रतिमा' शॉपेनहावर के मत मे, (पूर्ण वस्तुनिप्ठता है, * जिसका मतलब है 
कि वह सृजनात्मक ढंग से व्यापृत होने वाली सामान्यरूपता है। डा० रिचर्डस ने 
सामान्यरुपता को “स्टैण्डडे” अथवा आदर्ण स्थिति से समीकृत किया है। यह 


मह्पों की वस्तुनिष्ठता : यथार्थ व अस्तित्व के ऋम ण्५ 


के छिए जहरी है। वाल्पना-मूलक विकास में पिछड़े हुए मनुष्य इसी प्रकार किसी 
मनोवैज्ञानिक या नैतिक इन्द्र अथवा बौद्धिक या विचारात्मक क्रान्ति का महत्व समझने 
में असमर्थ हो सकते हूँ । इस प्रकार से अधिकाण दन्दों, त्रान्तियों, विसगतियों और 
विरोधो का सम्बन्ध प्राय मनप्य की कल्पना-मुठक सृप्टियो और उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों से होता है। हमारे मानसिक अथवा प्रतीकावारित जीवन के अनेक महत्वपूर्ण 
तथ्य, जिन पर मानवीय विद्याओं में विचार होता है, प्राय ऐसी ही सूप्टियां होते हैं , 

वे इन्द्रिय-प्राह्म नही होते, यद्यपि उनके विभिन्न आन्तरिक सम्बन्ध, तकीत्मक सम्बन्धा 
की भाँति, एक प्रकार के साक्षात्‌ बोब का विपय होते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हू कि शिक्षा के निम्न प्रभाव पडते हू (क) वह बालकों 
या मनुप्यो का समुदाय के कल्पना-मूलक जीवन मे प्रवेश कराती हैं, और (ख) 
चह उनमें ऐसे आदर्शों तथा दृष्टियो को प्रतिष्ठित करती है जिन्हें समाज स्वीकार 
करता है। इस प्रकार शिक्षा सास्कृतिक एकत्ता तथा सहयोग का प्रसार करती है। 
शिक्षा का एक त्तीसरा परिणाम भी रूछ्षित होना चाहिए। बह एक जाति या समूह 
के सदस्पों को दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से विभकत कर देती है, विशेषत 
मूल्यों तथा आदर्णो की प्रकृति के सम्बन्ध में । शिक्षा के इस त्तीमरे परिणाम या दुष्प्रभाव 
को बचाने का उपाय यह घोषित कर देना नही है कि सव प्रकार के मूल्य और आदर्ण 
वृद्धि-विरोवी या त्ताकिक आवार-शून्य होते है। उसे दूर करने का उचित उपाय बही 
है कि वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यों जादि के सम्बन्ध से चितन किया जाय और मृल्याकन 
के सही पैमानो को खोजा जाय। यह एक रोचक वात है कि विभिन्न जातियो के सदस्य 
एक-दूसरे की उन कल्पना-मूलक सृप्टियो को ग्रहण करना मुश्विल नहीं पाते जिनका 
उनके विभिन्न सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पत्षपातों से सम्बन्ध नहीं होता। यह 
भी लक्षित करने की बात हैँ कि अपेक्षाकृत बडे कवि, उपदेशक भौर दार्यनिक दूसरी 
जातियों तथा समाजों में ज्यादा आदर पा जाने है 

हम सामान्यन्पता की पर्भिपा दे चुके। जिसे हम सामान्य नर या नारी कहते हैं, 


उसमें प्राय मानव जाति को सास तरह से देपने तथा उसी जरूरते एव अनस्णाए महलस 


करने की गक्तियाँ तो रहती ही है, साथ ही उसके मन की रचना भी विणेष प्रकार वी 


होती है जिसके कारण उसमें तर्क करने, कल्पना करने और आवेगात्मम प्रतित्रिया 
करने की विभिष्ट जादते होती हैँ। चूंकि सत्र सामान्य मनप्पो में ये विशेपताएँ समान 
होती हूँ, इसलिये वे एकनदूसरे के साथ तर्क कर पाने है और हानिन्दान के सर्वब- 


पड सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


दूसरे लोगो के सम्बन्ध में समन्वित करना सीखता है, किन्तु यह उसकी शिक्षा का 
महत्वपूर्ण अग नही है। इस प्रकार का समन्वय या सयोजन बच्चे स्वत प्राप्त कर लेते 
हूँ। विशेष रूप से मानवीय शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा वालक अपने समाज के 
समृद्ध, कल्पना-मूलक जीवन और परम्परा मे प्रवेश पाता है। वालक अपने समाज के 
घर, पुराणो, इतिहास आदि से सम्बन्धित देवी-देवताओं, सतो और पापियों, राजा- 
रानियो, राजकुमारों और राजकुमारियों आदि के वारे में सीखता है। वह अपने 
सभाज के महत्वपूर्ण विधि-निषेधों से भी परिचय प्राप्त करता है। जैसे-जैसे बच्चा वढ 
कर तरुण बनता है, वेसे-वेसे उसका उन्त नैतिक, बौद्धिक और सौन्दयं-सम्बन्धी 
प्रश्नों तथा समस्याओं से परिचय होता है जिनका पूर्ण हल नहीं हो पाया है, और 
जिन्हें हूल करने का प्रयत्न उसके समाज तथा सम्पूर्ण ज्ञात मानव-जगत में हो रहा है। 
ये समस्याएं दो प्रकार की होती है। कुछ का उद्गम नये तथ्यो तथा स्वीकृत सिद्धान्तो 
की विसगति में होता है, और कुछ का उस विरोध में जो स्वीकृत आद्शों तथा प्रचलित 
व्यवहारों के बीच, अथवा स्वय आदशों के वीच ही, पाया जाता है। इन प्रदनो तथा 
समस्याओ, विसगतियों और विरोबो का आभास समाज के उन्ही सदस्यों को हो 
सकता है जो उसकी कल्पनामूलक विरासत से परिचित हो चुके है। एक उदाहरण 
लीजिए कार्य-कारण-सम्बन्ध की समस्या कितनी जटिल है, इसका पूरा आभास 
उसी पुरुष को हो सकता है जो विभिन्न विचारकों द्वारा दिये हुए उस समस्या से सम्बद्ध 
समाधानों, अथवा समाघान-प्रयत्नो, से न्यूवाधिक परिचित है। कला, दर्शन, गणित 
और भोतिक शास्त्र के सिद्धान्तो के महत्व को' हृदयगम करने के सम्बन्ध में भी ऊपर 
का वक्तव्य समान रूप में लागू है। मनुष्य के कल्पनामूलक जीवन का विकास एक 
अविच्छिन्न किया है जो क्रमश उच्चतर स्तरों पर जटिलतर रूप धारण करती रहती 
है। कोई भी व्यक्ति सास्कृतिक किया के ज्यादा विकसित एव प्रौढ रूपो को तव तक नही 
समझ और जआँक सकता जब तक उससे प्रारम्सिक रूपो का परिचय न प्राप्त कर लिया 
हो। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति कल्पना-मूलक जीवन के प्रारम्भिक 
रूपो के बीच से गुज़रता हुआ उसके वाद के रूपो तक पहुँच पाता है। 


इसलिये यदि एक साधारण मनुप्य दादहनिक अथवा दूसरी कोटि की समस्याओं 
के महत्त्व एव आकर्पण को ठोक से हृदयगम न कर सके, तो यह नही समझना चाहिए 
कि वह समस्या असामान्य अथवा कृत्रिम है। उससे केवक यही सिद्ध हो सकता है कि 
विचाराबीन व्यक्ति ने वह कल्पनामूठक तैयारी नही की है जो समस्या को समझने 


ह्थो की चस्तुनिष्ठता . यथाय व अस्तित्व के क्रम ५५ 


के लिए जहरी है। कल्पना-मृलक विकास में पिछडे हुए मनुष्य इसी प्रकार किसी 
मनोवैज्ञानिक या नैतिक हन्द्र अथवा वौद्धिक या विचारात्मक त्रान्ति का मह्ख समनन 
में असमर्थ हो सकते है। इस प्रकार से कधिकाश इन्दों, त्राच्तियो, विसगतियों और 
विरोधों का सम्बन्ध प्राय मनप्य की कल्पता-मूठक सृप्टियो और उनके पारस्परिक 
सम्बन्धों से होता है। हमारे मानसिक अथवा प्रतीकावारित जीवन के अनेक महत्ववूण 
तथ्य, जिन पर मानवीय विद्याओं में विचार होता है, प्राय एसी ही सृप्टियाँ होते हैं 
वे इन्द्रिय-ग्राह्म नही होते, यथ्यपि उनके विभिन्न आन्तरिक सम्बन्ध, तकात्मक सम्बन्धा 
की भाँति, एक प्रकार के साक्षात्‌ बोब का विषय होते हैं । 


इस प्रकार हम देखते है कि शिक्षा के निम्न प्रभाव पडते हूँ (क) वह बारूको 
या मनुप्यों का समुदाय के कल्पना-मूलक जीवन में प्रवेश कराती है और (ख) 
वह उनमे ऐसे आदर्शों तथा दृष्ठियों को प्रतिप्ठित करती है जिन्हें समाज स्वीकार 
करता हैं। इस प्रकार शिक्षा सास्कृतिक एकता तथा सहयोग का प्रसार करती है। 
शिक्षा का एक तीसरा परिणाम भी लरूक्षित होना चाहिए। बह एक जाति या समूह 
के सदस्पों को दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से विभक्त कर देती है, विशेषत 
मूल्यों तथा आदर्शों की प्रकृति के सम्बन्ध में । शिक्षा के इस तीसरे परिणाम या दुष्प्रभाव 
को बचाने का उपाय यह घोषित कर देना नही है कि सब प्रकार के मूल्य और आदर्ण 
वद्धि-विरोधी या ताकिक आवार-शन्य होते हैं। उसे दूर करने का उचित उपाय यही 
है कि वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यों आदि के सम्बन्ध से चिनन किया जाव और मल्याफन 
के सही पैमानों को खोजा जाय । यह एक रोचफऊ वात्त है कि विभिन्न जातियो के सदस्य 
शब-दूमरे की उन कल्पना-मूलक नृप्टियों को ग्रहण करना मुश्किल नहीं पाते जिनका 
उनके विभिन्न सैद्धान्तिक त्या व्यावहारिक पत्षपातों से सम्बन्ध नहीं होता। यह 
भी लक्षित करने की वात है कि अपेक्षाकृत वे कवि, उपदेशक और दार्शनिक्त दूसरी 
जातियो तथ्य समाजों में ज्यादा आदर पा जाते हू 

हम सामात्वत्पता की परिभाषा दे बके। जिसे हम सामान्य वर था नारी कहते है 
उसमे प्राय मानव जाति को खास तरह से देखने तथा उसनी जरूरते एव प्रेरणाएँ महसूस 
बारने को गक्तियाँ तो रहतो ही है, साथ ही उसके मन की रचना भी विशेय प्रकार की 
होती है जिसके कारण उसमें तक करने, वल्यना छरने अर आवेगात्मक प्रतिद्रिया 
करने की विशिप्द आदत होती है । चंक़ि सब सामान्य मठप्पों में से विशेषताएँ समान 
होती है, इसलिये वे एकन्दूसरे के साव ते हर पाते है और हानि-ठान के सर्व- 


प्दृ सस्क्ृति का दादोनिक विवेचन 


साधारण मोके पर समान सवेदनाएँ महसूस कर पाते हूँ। निष्कर्ष यह कि उस चीज 
या सम्बन्ध को वस्तुनिप्ठ कहना चाहिए जिसे सब सामान्य मनुष्य देख सके, भले ही 
उस देखने के लियें कुछ छोगो मे लम्बी कल्पना-मू लक तैयारी अपेक्षित हो । 


तत्वदशन-प्म्बन्धी कुछ निष्कर्ष 


ऊपर के मन्तव्य के कतिपय महत्वपूर्ण निप्कपं है, जिनका सम्बन्ध तत्वदर्णन के 
सिद्धान्तों से है। वस्तुनिष्ठता की जो धारणा हमने दी उसका यथार्थवादी जानमीमासा 
से निकट सम्बन्ध है, यद्यपि इस विषय में यथार्थवाद से हमारा थोडा मतभेद भी है। 
यथार्थवादी मानते है कि विना विषय के कोई ज्ञान नही होता, उनके अनुसार तकंमूलक 
सम्बन्धो, विरोधो तथा विसगतियो का भी एक प्रकार का अस्तित्व या सद्भाव होता है। 
हमारे मत में सौन्दर्य तथा नैतिकता से सम्बन्ध रखनेवाले गुण भी, जो वस्तुओ ओर 
स्थितियों में पाये जाते है, किसी-न-किसी अर्थ मे वस्तुनिष्ठ होते है। किस्तु यथार्थे- 
वादी यह मानने से इन्कार करते है कि वस्तुओ का स्वरूप निर्मित करने मे सम्बन्धो का 
कोई हाथ होता है। विशेषत वे यह मानते हैं कि जानने का सम्बन्ध, अर्थात्‌ ज्ञाता 
ओर विपय का सम्बन्ध, ज्ञात विपय में कोई परिवर्तन उत्पन्न नही करता। इसके विप- 
रीत हमारा मत है कि वस्तुओ के गुण दूसरी वस्तुओ की अपेक्षा में ही अस्तित्ववान 
होते तथा जाने जाते है। उदाहरण के लिये तर्क-मूलक सम्बन्धों की सत्ता तमी सम्मव 
है जब उन्हे समझनेवाले ऐसे मनुष्य मौजूद हो जो कथनों का विधान करते ओर 
उनके पारस्परिक सम्वन्धो को समझते है। इसी प्रकार प्रेम, धुणा ईर्ष्या आदि की 
स्थिति भी दूसरे मनुप्यों की अपेक्षा मे ही हो सकती है। 


उक्त मन्तव्य के तत्वदशन के लियें अनेक महत्वपूर्ण निप्कर्ष होगे। इस' मत के 
अनुसार उस किसी भी चीज को वस्तुनिष्ठ या वास्तविक मानना पडेगा जिसका 
बोध या अनुभव सामान्य मनुप्यो को होता हे। हमारे अनुसार रूप, रग आदि गौण 
गुण उतने ही वस्तुगत है जितने कि तथाकथित मूल गुण। इसी प्रकार सोन्दर्य, नेति- 
बता आदि से सम्बन्ध रखनेवाली विशेपताएँ भी, तकं-मूलक विशेषताओं की भाँति, 
धस्तुनिप्ठ हैं। 


उक्त मान्यता को एक खास पद्धति से प्रमाणित किया जा सकता है, इस पद्धति 
से कि उसकी विपरीत मान्यता विरोबग्रस्त निष्कर्पो को जन्म देती हें। यदि एक बार 
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हम उन पदार्थों तथा गुणों की वस्तुनिष्ठता से इनकार कर दें जो सामान्य अनुभव का 
वियय है, तो यह समझ में नहीं जाता कि हम कहाँ जाकर रुके। वैज्ञानिकों तथा 
विज्ञान से प्रभावित दार्ग निको ने शुरू मे यह कहा कि रूप, रग आदि गौण गुण अवास्त- 
विक होते है, और केवल वे मूल गण ही जिन्हे गणित की भाषा में अभिव्यक्ति दी जा 
नकती है, वास्तविक होते है, अत में अब कहा जा रहा है कि स्वय वस्तुएँ भी वास्त- 
बिक नही होती । आधुनिक विज्ञान के अनुसार न केवल पत्तियो की हरियाली मिथ्या 
है, स्वय पत्तियाँ भी किसी-न-किसी अर्थ में अवास्तविक या मिथ्या है। उदाहरण 
के लिए एडिगूटन ने प्रतिदिन व्यवहार में आनेवाली मेज और उस मेज में जिसे भौतिक- 
शास्त्र यथार्थ सप में प्रदर्णित करता है, अन्तर करते हुए कहा है 


“यह कहने की जरूरत नहीं कि आवुनिक भोतिकणास्त्र ने नाजुक परीक्षणो तथा 
कठोर तक के आधार पर मुझे यह विश्वास दिलल्‍्शा दिया है कि हमारे लिये दूसरी, 
वैज्ञानिक मेज ही यथारये है, और वही “वर्हा है भी--फिर चाहे वहाँ” का कुछ भी 
अर्थ हो । दूसरे गब्दों में वैज्ञानिक मेज ही वस्तुनिप्ठ है, और परिचित मेज किसी- 
न किसी अर्थ मे मिथ्या है। वर्ट्ाण्ड रसेल भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हू। उनके मत में 
भौतिकणास्त्र हमे यह विश्वास दिलाता हे कि सूर्य वस्तुत भास्वर था चमकीला नहीं 
है, उस अर्थ में जिस अर्थ में प्राय वह शब्द समझा जाता है। सूर्य प्रकाण की किरणों 
का स्रोत है जिनका आस, स्तायुओ तथा मस्तिप्क पर खान तरह का प्रभाव पचत्ता है, 
किन्तु जीविन प्राणियों के सम्पर्क के अभाव में प्रकाण की किरण वह प्रभाव उत्पन्न नही 
करती, और तब क्रिसी चीज को चमयदार कहना उचित नही रह जाता। यही 
विचारणाएँ गर्म” तथा गोल शब्दों पर लागू हें--धदि गोड वो एक प्रलणीय गण 
माना जाय । इसके अछावा, यद्यपि सूर्य आपको अब दिसाई देता है, वह भीतिक 
पदार्थ जिसशा अनमान आप देखने से काने हैँ ज्ञाठ मिनट पहले अस्तित्ववान्‌ था । 
दि इस बीच से सूर्य गायव हो जाय तो भी आप ठीक वही देखते सहेगे जो उस समय 
देख रहे है। इसलिये हम भौतिक सूर्य फो उस चीज से समीद्त नहीं कर सकते जिसे 
ह््म दउन है । 
निप्कपं यह है कि प्रतीयमान सूर्य जिसे हम देखते है प्रिसी-न-वरि्सी पर्थ में 
बहा ' नहीं है, वह वास्तविक या वस्नुनिप्ठ नही है। रसेठ का विश्वास है कि एक 
सगोल शास्त्री वा चास्तविक सूर्य वह है जो फ़िसी प्रकार दीरानेबाले से को जाउति का 
निर्गर्ण करता है, यद्यपि प्रवम नूये दूसरे से नितान्त झ्षिन्न है। साम्भबत गटिग्दन 


व] 


$३. 


पट सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


खगोल-झास्त्र के सूर्य को भी “भौतिवशास्त्र के छाया-जगत” (8#200ए ए०ण्गेते 
रण 79००४) में निमग्न कर देंगे। खगोलशास्त्र के सूर्य में गोलाई का अभाव 
घोषित करते हुए रसेल के स्वर में कुछ सकोच-सा आ जाता है, किन्तु एडिंगूठन के 
वक्‍तव्य में वैसा कोई सकोच नही है। 


यह कहकर कि जिस चीज का में वस्तुत अनुभव करता हूँ वह मेरे मस्तिष्क 
में घटित होनेवाली कतिपय शारीरिक क्रियाएँ है, रसेल ने विश्लेषण को और भी 
जटिल वना दिया है। भौतिक शास्त्र की यथार्थ वस्तुओं से जो प्रभावों की कार्य- 
कारण-श्शखला शुरू होती है उसका अन्त मस्तिष्क की कतिपय क्रियाओ मे होता है, 
उन क्रियाओं की चेतना को हम देखना, सुनना आदि कहते है। उदाहरण के लिये 
किसी शोरगुल को सुनने की क्रिया को छीजिए। इस प्रेक्षण या प्रेक्षा के पूर्ववर्ती 
अनेक व्यापार हैं जो शोर के स्रोतभूत पदार्थ से उत्यित होकर हवा के माध्यम से 
देश-काल में यात्रा करते हुए कानो तथा मतिस्ण्क तक पहुँचते हैं। जिसे हम शोर 
सुनने का अनुभव कहते हैं वह भौतिक कार्य-क्ारण-शखला की मतिस्ष्कवर्तिनी 
स्थिति का समकालीन होता है। कम-से-कम हमारे शनुसधान यही दर्शित करते है । 
देश-काल का वह एकमात्र प्रदेश जिससे उक्त शोर का साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, 
श्रोता के मस्तिष्क की वर्तमान दशा है, शोर के भौतिक स्रोत से उसका सम्बन्ध दूर 
का ही होता है। यही युक्ति दीखनेवाली चीजो पर भी लागू होती है।' रसेल ने 
इस बात पर जोर दिया है कि देशकाल का एक, सिर्फ एक ही भाग है जिसका मेरे 
देखने से कार्य-कारण सम्बन्ध होता है, और यह भाग मेरा मस्तिष्क है, अर्थात्‌ देखने 
के समय की उसकी दशा, ।" रसेल ने कहा है कि ये चीजे शिक्षित सहज वृद्धि को 
स्पप्ट सत्य जान पड़ेगी ।'* 


हमें खेद है कि हमने पाठकों को उक्त लम्बे उद्धरणों से तग किया। यह करना 
आवश्यक था, उन्हें इस वात का आभास देने के लिये कि दैनिक अनुभवों की वस्तुओं 
की प्रकृति और यथ्यर्थता के सम्बन्ध में हमारी वारणाएँ कैसे असमजस की स्थिति 
में हैं। एडिगूटन के अनुसार भौतिक शास्त्र का छाया-जगत्‌ ही यथार्थ या वस्तुनिप्ठ 
है, और दुनियां की अवशिष्ट चीजे भ्रमात्मक या मिथ्या हैँ। रसेल के अनुसार 
भौतिकद्यास्त्र द्वारा मानी जानेवाली वस्तुओ के अतिरिक्त यथार्थ चीजो की एक और 
दुनियाँ है, अर्थात्‌ मस्तिष्क की स्तायविक प्रक्रियाओ का क्षेत्र । दैनिक वस्तुओं की 
दुनियाँ उक्त छषेत्र अथवा उक्त क्षेत्र और पूर्व दुनियाँ दोनो का आभास मात्र है। 
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किन्तु रसेल महोदय एक वात भूल जाते हैँ, जिसे हम मस्तिप्क कहते हूँ वह, 
एफ शरीर-विज्ञान के विद्यार्थी की दृष्टि मे, दैनिक वस्तुओ की दुनियाँ का भाग है, 
बोर यदि उसे एक व्याख्यात्मक प्रत्यय (॥००छाएगों (णा5०ए०) माना जाय, 
तो उसका पद स्यूनाधिक वही है जो भौतिकशास्त्र के कल्पनामूलक पदार्थों (विद्युद- 
णओ आदि) का। 


रसेल चिदचिद्भिन्नाहत (ए०ए०७। 'ैणाण्या) के समर्थक है। वे मानते 
हैं कि विश्व के चरम तत्व को न चेतन कहा जा सकता है, न अचेतन। देखने की 
स्थिति में जाता और जय, विपयी और विपय अलग-अलग नही होते, वल्कि एक ही 
होते हैँं। जिन प्रक्रियाओं (7270९०४५९०७) को हम एक दृष्टि से देखना कहते 
है, उन्ही को दूसरी दृष्टि से दीखनेवाल्य पदार्थ भी वहते हं। वास्तव में सूर्य और 
सूर्य का देसना दो चीजे न होकर एक ही चीज हूँ । जिन्हें हम मानसिक तथा भौतिक 
प्रक्रियायें कहते है वे वास्तव में एक ही चिदचिद्‌ भिन्न (>र८एधाशा) तत्त्व की 
प्रक्रियये होती है ।* 


ऊपर की विचारणाओ से निम्न विरोबाभास उत्यित होता है तथा-क्धित 
मेरा मस्तिप्क क, ख, ग, आदि के मस्तिप्को की स्तायविक प्रक्रियाओं की शखला 
मात्र है, और उनके मस्तिप्क भी च, छ, ज आदि के मस्तिप्को तथा मेरे मस्तिप्क की 
स्नायविक प्रप्नियाओं की श्यूख्नलामात्र है । 


रसेल का विधिप्ट मन्तव्य उक्त विरोबाभाम को जन्म देता है। रसेल और 
एब्गिटन के इस सामान्य सिद्धान्त में कि दैनिक अनुभव की वस्तुएँ यवार्थ नही है 
एक दूसरा, उतना ही असुविधाजनक विरोबाभाम निहित ज्ञान जिसे हम 
नौतिव-शास्नत कहते है, अन्तिम विब्लेपण से, दैनिक अनुभव का निष्कर्षनूत है, 
किन्तु यदि भौतिकन्यास्त सही है, तो हमारा दैनिक अनुभव अमात्मक है। यहा 
स्विनि एसी है कि निम्फर्ण अपने पतवाक्यों का विनोदी है ! 


यह वियेय अनेक बार देपा गया है, किलु कमी उस समाबान हो सकता है, 

समे सन्देह है। भौतित यास्द तथा घरीर-विज्ञान द्वारा दिये गपे दनिक झनभव हे 
विवरण में एक और विरोदरासास नी निहित ह। मान लिया जाय हि ईनिक अनभद 
फे पदायों की सत्ता नहीं है जोर सिर्फ भौतिक यास्त्र नया शरीर-विज्ञान द्वाना सप्ीत 
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होनेवाली चीजो या प्रक्रियाओ की ही सत्ता है। उस दशा में यह समझ में नही आता 
कि कैसे यह विचित्र सधार, जिसमें विभिन्न रग-हपो की असख्य चीजें है--ऐसी 
सुन्दर चीजें जैसे चिडियाँ, फूल, और सरिताएँ, तथा ऐसी भयकर वस्तुएँ जैसे सर्प, 
चीते और भालू--किस प्रकार कल्पना या तकंना में उत्यित हो जाता है। क्‍या 
सचमूच ही हम मानवीय क्ल्पता और रचना-शक्तियों को इस सबका श्रेय दे सकते 
हैं ?' रसेल की भाँति यह कहना कि विभिन्न मस्तिप्को की स्नायविक तथा अन्य 
प्रक्रियाएँ अपने को विभिन्न आश्चर्यजनक वस्तुओ, पुस्तकों आदि में ग्रथित कर लेती 
है, एक वडा अन्धविश्वास जान पडता है। और जब हम ऐसा कहते है तो हम उसी 
शिक्षित सहज बुद्धि की दुृहाई दे सकते है जिसकी दुह्ाई स्वय रसेल ने दी है, और 
ठीक ही दी है। 


ऊपर के विरोधों और विरोवाभासो के मूल में दो प्रकार की अ्रान्तियाँ है। 
पहली अ्रान्ति यह है कि लोग दाशंनिक मान्यताओ तथा विज्ञान की सैद्धान्तिक 
कल्पनाओ को अ्रम से तथ्य-रूप मान बैठने है, दूसरी श्रान्ति का कारण यह न समझना 
है कि वैज्ञानिक व्याख्याओ का स्वरूप क्‍या होता है, और विज्ञान द्वारा प्रकल्पित 
पदार्थ किस अर्थ में यथार्थ होते है। इन दोनों श्रान्तियों का हम क्रम उद्घाटन 
करेंगे। 


पहली कोटि की अ्रान्ति के कुछ उदाहरण छीजिए। रसेल का चिदचिद्भिन्नाह्वैत 
(रट्पाः॥] ॥) ॥९) १ ॥3॥॥|। ) एक दाशंनिक सिद्धान्त हे, जो हाल र्मे कुछ प्रसिद्ध रहा 
है। किन्तु रसेल महोदय कुछ ऐसे वात करते हैँ जैसे वह सिद्धान्त एक तथ्य हो, ऐसा 
तथ्य जो खगोलशास्त्री के सूर्य तथा प्रतीयमान सूर्य के तादात्म्य का खटन करता है। 
इसका युक्तिगत निप्कपं, जो रसेल ने निकाला है, यह है कि पृथ्वी और आकाज के 
वीच दीखनेवाले समस्त पदार्थ, कुसियाँ और मेजें, ग्रह और नक्षत्र, सवके सब मस्तिप्क 
में घटित होनेवाली प्रक्रियाएँ मात्र है। यह वार्कले का सिद्धान्त है, जिस पर सर्वाहवाद 
(50!7५97 ) का गहरा रग है। 


इसी प्रकार भौतिक तथा गारीरिक परिवतंनों की वह श्खला जिसका पर्यवसान 
शोर सुनने अथवा वस्तु को देखने में होता है, एक तथ्य न होकर वौद्धिक निर्मिति 
(पफल्णाव्धाट्य 0959 06६00 ) मात्र है । इस निर्मिति का प्रयोग अनुभव 
के तथ्यो का खडन करने के लिये नहीं किया जा सकता। 


मूल्यों की वस्तुनिष्ठता * यथार्थ व अस्तित्व के ऋम ६१ 


अब हम भ्रान्ति के दूसरे स्रोत पर आते है । पूछा जा सकता है कि भौतिक-्थास्त्र, 
शरोर-विज्ञान आदि जिन व्याख्यात्मक पदार्थों (प्रशाल्ठाल्धाट्यों बैश्रा॥05) 
वी कल्पना करते हैँ उनकी, दैनिक अनुभव के पदार्थों की अपेक्षा में, तात्विक स्थिति 
क्‍या हैं? क्या प्रथम श्रेणी के पदार्थ सचमुच ही दूसरी श्रेणी के पदार्थों का निराकरण 
कर सकते है ? क्या खगोल-शास्त्र का सूर्य वस्तुत दैनिक अनुभव के सूर्य का खडन 
कर सकता है? इन प्रबनों का समुचित उत्तर देने के लिये यह परीक्षा करना जरूरी 
है कि किस प्रकार भौतिक-आस्त्र, शरीर-विज्ञान आदि के व्यासख्यात्मक पदार्थों का 
उदय होता है, और उनका क्‍या कार्य तथा पद (5६७७७) निश्चित किया जा 
सकता है। 


विज्ञान का स्वरूप और विज्ञान-प्रकल्पित 
पदार्थों की तात्विक स्थिति 


हम श्री हर्व्॑ट डिगिल द्वारा दी हुई विज्ञान की परिभाषा को उद्वृत कर चुके 
है। उनके अनुसार विज्ञान का सबसे प्रमुख काम निरीक्षित तथ्यो का वौद्धिव 
सम्बन्धन या मग्रवन (0०07९०४४ण) है।'* ये तथ्य प्राय प्रयोगो से प्राप्त किये 
जाते है जिनका रूप मापते योग्य मात्राओं के सहचार-सम्बन्धो (07० ५0॥9 ) 
से गठित या निर्मित होता है। विज्ञान की दो मुस्य क्रियाएँ हे, माप जौर परिगणन । 
विज्ञान मात्नाओं का माप करता है, ताकि उनके पारस्परिक सहार-सम्बन्धो का 
अन्वेषण कर सके, और उनके सहपरस्विर्तेन के निय्रमो का निरूषण कर सके।' 
प्रयोग-विधि द्वारा यह सम्भव होता है कि कतिपय तत्वों अर्थात्‌ कारण-सत्वो को 
अपरिवर्तित रसा जाय, और दूसरे तत्वो को नियत्रित ढग से बदलते हुए उनके प्रभावों 
वा! ठीक अध्ययन्त वर लिया जाव। उदाहरण के ड्थ्यि रॉवर्ट ब्वाए5 नामक वैज्ञानिक 
ने यह पता लगाया वि जब तापकम आदि की छेप स्थिनिया समान रहती है, लव फिसी 
गेस के आायतन में उसके दबाव से विपरीत जनपान में परिवर्तन होता ह । 


भौतिक शासन में हम दो प्रकार के सामान्य बथन पाते हैं, प्रयोग।त्मझ नियम 
(वद्ञाफ़ाएटकों ॥,0७5) जीर सैड्रान्िक इ्यारया-सत्र था नियम प्रयोगात्माए 
नियम प्राप्त करने के डिये दो चीजो के सम्दद्ध पर्वि्नों वो गतित के समीकरण 
के न्‍प में प्रदद जिया जाता है। उदाहरण के छिये ब्वाएड छा निप्रम उस प्रयार 


६० सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


होनेवाली चीजो या प्रक्रियाओ की ही सत्ता है। उस दा मे यह समझ में नहीं आता 
कि कैसे यह विचित्र सतार, जिसमे विभिन्न रग-रपो की असख्य चीजे है--एऐसी 
सुन्दर चीजे जैसे चिडियाँ, फूल, और सरिताएँ, तथा ऐसी भयकर वस्तुएं जैसे सं, 
चीते और भाल---किस प्रकार कल्पना या तकंना भें उत्यित हो जाता हे। क्‍या 
सचम्‌च ही हम मानवीय कल्तना और रचना-शक्तियो को इस सबका श्रेय दे सकते 
हैं ? रसेल की भांति यह कहना कि विभिन्न मस्तिप्कों की स्नायविक तथा अन्य 
प्रक्रियाएँ अपने को विभिन्न आश्चर्यजनक वस्तुओ, पुस्तको आदि में ग्रथित कर लेती 
हे, एक वडा अन्धविश्वास जान पडता है। और जब हम ऐसा कहते है तो हम उसी 
शिक्षित सहज बुद्धि की दहाई दें सकते हँ जिसकी दुहाई स्वय रसेल ने दी हे, ओर 
ठीक ही दी है। 


ऊपर के विरोधो ओर विरोबाभासो के मूल में दो प्रकार की श्रान्तियाँ है। 
पहली श्रान्ति यह हे कि लोग दाशंनिक मान्यताओं तथा विज्ञान की सैद्धान्तिक 
कल्पनाओ को भ्रम से तथ्य-रूप मान बैठते है , दूसरी भ्रान्ति का कारण यह न समझना 
हे कि वैज्ञानिक व्याख्याओ का स्वरूप क्या होता हे, ओर विज्नान द्वारा प्रकल्पित 
पदार्थ किस अर्थ में यथार्थ होते है। इन दोनो भ्रान्तियों का हम कमण उद्घाटन 
करेगे | 


पहली कोटि की भ्रान्ति के कुछ उदाहरण लीजिए। रसेल का चिदचिद्भिन्नाह्वत 
(ए८पाएछ७ >०ा»॥ ) एक दारशनिक सिद्धान्त है, जो हाल मे कुछ प्रसिद्ध रहा 
हे। किन्तु रसेल महोदय कुछ ऐसे वात करते है जैसे वह सिद्धान्त एक तथ्य हो, ऐसा 
तथ्य जो खगोलशास्त्री के सूर्य तथा प्रतीयमान सूर्य के तादात्म्य का खडन करता हे। 
इसका युक्तिगत निष्क्प, जो रसेल ने निकाला है, यह है कि पृथ्वी ओर आकाश के 
बीच दीसनेवाले समस्त पदार्थ, कुसियाँ ओर भेजे, ग्रह ओर नक्षत्र, सवके सव मस्तिप्क 
में घटित होनेवाली प्रक्रियाएँ मात्र है। यह वार्केले का सिद्धान्त हे, जिस पर सर्वाहवाद 
(5077557) ) का गहरा रग हे। 


इसी प्रकार भोतिक तथा शारीरिक परिवतंनो की वह खसला जिसका पर्येवसाव 
शोर सुनने अथवा वस्तु को देयने मे होता हे, एक तथ्य न होकर बौद्धिक निर्मिति 
(परफाएणटतठ्वों (०75४ ए८50॥ ) मात्र है । इस निर्मिति का प्रयोग अनुभव 
के तथ्यो का खड़न करने के लिप नहीं किया जा सकता। 


मूल्यों की वस्तुनिष्ठता . यथार्थ व अस्तित्व के ऋम हे 


भव हम आन्ति के दूसरे ख्ोत पर आते है। पूछा जा सकता हैं कि भौतिक-शास्त्र, 
शरीर-विज्ञान आदि जिन व्याख्यात्मक पदार्थों (7700० ट्कों वग्राध/7०७) 
की कल्पना करते है उतकी, दैनिक अनुभव के पदार्थों की अपेक्षा मे, तात्विक स्थिति 
क्या है ? क्‍या प्रथम श्रेणी के पदार्थ सचमुच ही दूसरी श्रेणी के पदार्थों का निराकरण 
कर सकते है ? क्या खगोल-शास्त्र का सूर्य वस्तुत दैनिक अनुभव के सूर्य का खडन 
कर सकता है ? इन प्रग्नो का समुचित उत्तर देने के लिये यह परीक्षा करना जर्री 
है कि किस प्रकार भौतिक-शास्त्र, जरीर-विज्ञान आदि के व्याख्यात्मक पदार्थों का 
उदय होता है, और उनका क्या कार्य तथा पद (5ध्ञाप5) निश्चित किया जा 
सकता है। 


विज्ञान का स्वरूप और विज्ञान-प्रकल्पित 
पदार्थों की तात्विक स्थिति 


हम श्री हर्वट डिगिल हारा दी हुई विज्ञान की परिभाषा को उद्धृत कर चुके 
हैं। उनके अनुसार विज्ञान का सबसे प्रमुख काम निरीक्षित तथ्यों का बौद्धिक 
सम्वन्चन या समग्रथन (0०7०छतणा) है।* ये तथ्य प्राय प्रयोगों से प्राप्त किये 
जाते हैं जिनका रूप मापने योग्य मात्राओं के सहचार-सम्बन्धों (00790670५ ) 
से गठित या निर्मित होता है। विज्ञान की दो मुख्य क्रियाएँ है, माप और परिगणन । 
विज्ञान मात्मओ का माप करता है, ताकि उनके पारस्परिक सहचार-सम्बन्धों का 
अन्वेषण कर सके, और उन्तके सहपरिवत्तन के नियमों का निरुपण कर सके ॥* 
प्रयोग-विधि द्वारा यह सम्भव होता है कि कतिपय तत्वों अर्थात्‌ कारण-सत्वों को 
अपरिवर्तित रखा जाय, और दूसरे तत्तो को नियन्रित ढग से बदरूते हुए उनके प्रभावों 
का ठोक अध्ययन कर लिया जाय। उदाहरण के लिये रॉवर्ट व्वाइल नामक वैज्ञानिक 
ने यह पता हूगाया कि जब तापकम आदि की जेप स्थितियाँ समान रहती हैं, तव किसी 
गंस के जावतन में उसके दवाव से विपरीत अनुपात में परिवर्तन होता है 


भौतिक शास्त्र में हम दो प्रकार के सामान्य कथन पाते है, प्रयोगःत्मक नियम 
(/छ7०फ [.095) बोर मसैंड्ान्तिक व्यास्या-मूत्र या नि०्म। प्रयोगात्मक 
नियम प्राण करने के लिये दो चीज़ो के सम्दद्ध पर्विर्तनों को गणित के समीकरण 
के दप में प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिये व्वाइल्ल का नियम ऊस प्रकार 


दर सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


व्यक्त किया जाता है द अ"स+-क, जिसका अभिप्राय यह है कि किसी 
गैस के दवाव तथा आयतन की इकाइयो का गुणनफल कुछ सीमाओ के भीतर 
स्थिर रहता है । 


[ भौतिक-आास्त्र के नियम गणित के समीकरणो के माध्यम से व्यक्त किये जाते 
है। ये समीकरण प्रयोगों द्वारा निरीक्षित सहचार-सम्बन्धो ((०७ ८४००5 ) 
को प्रकट करते है । यह समझना भूल होगी कि गणित के समीकरण निरीक्षित सहचार- 
सम्बन्धों को पूर्णतया सही अभिव्यक्ति देते है, वस्तुत उन सम्बन्धो को गणित की 
भाषा में बॉधते समय वैज्ञानिक लोग उन्हें थोडा-वहुत परिवर्तित कर देते है । निरीक्षित 
सहचार-सम्बन्धो के आधार पर एक सामान्य समीकरण या नियम का निर्माण किया 
जाता है। केल्डिन कहते है अनुभवात्मक नियम वस्तुत निरीक्षित तथ्यो के 
आधार पर किया हुआ निर्माण होता है। वह दी हुई साक्षी के परे जाता है।" इस 
प्रकार अनुभवात्मक नियम के निरूपण में भी आगमन (7700०४०)) की समस्या 
खडी हो जाती हूँ । वहाँ देखे हुए कुछ उद्ाहरणों के आधार पर अनदेखे तथ्यों के बारे 
में सामान्य कथन किया जाता है। इस' समस्या से बचने के लिये विटमगैन्स्टीन तथा 
दूसरे तकं-मूलक भाववादियो ने यह प्रस्ताव किया है कि प्राकृतिक नियम को “प्रोपो- 
जीशनल फक्शन” (777090&7607४] फघा०ध०) के रूप में लिखना चाहिए। 
चूँकि प्रकृति के नियम सामान्य कथन नहीं हो सकते, इसलिये वे “प्रोपोजीशनल 
फक्गन” होते हैँ । उनके अनुसार प्रकृति का नियम एक, प्रोपोजीशनल फक्शन” 
होता है जिससे, विवर्तमान मूल्यों (ए४छ&७०॥०५) के विभिन्न मान रखकर, 
परीक्षणार्थ विशेष कथन प्राप्त किये जाते है ।* 


एक दूसरी दिशा में भी प्रकृति का नियम वस्तुस्थिति का एकदम सही उल्लेख 
नही होता। सव प्रकार के माप (भ्८॥5प्ा०7०7४ ) न्यूनाधिक सही होते हैं, 
माप के सहीपन की सीमा होती है। दूसरे, प्रकृति में पाये जानेवाले सहचार-सम्वन्ध 
न्यूनाधिक बदलते रहते हैं। फलत यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बदलते हुए 
सम्वन्धो के आधार पर अपरिवतंनीय प्राकृतिक नियम का निरूपण कैसे किया जाय । 
प्रकृति के एतावत्व ([75१८४7८४५) या सहीपन के अभाव की नियम के एतातत्व 
में कैसे सगति विठाई जाय ? एसा जान पटता है कि गणित की भापा में प्रकट किये 
हुए नियम प्राकृतिक तथ्यो का एकदम सही वर्णन प्रस्तुत नही करते, उनमे निवद्ध 
वर्णन दुष्ट तथ्यों से न्‍्यूनाधिक निकट सामजस्य रखता हे । तथ्यों पर आरोपित 


मत्यो की वस्तुनिप्ठता * यथार्थ व अस्तित्व के क्रम धरे 


द् 


किये जानेवाले नियम उन्त वस्त्रों की भाति होते है जो गरीर पर न्यूनाधिक ही “फिट 
बैठते हैं। समीकरण में निवद्ध नियम के आधार पर हिसाव लगाकर हम सहचार 
वा जो मान (एशप्त८) प्राप्त करते हैं उसमें तथा निरीक्षित मान में प्राय कुछ 
अन्तर रह जाता है। इस अन्तर को वैज्ञानिक लोग भूल (ए्77०) कहते है। 
नियम के अनमार की हुई भविष्यवाणी और बाद के निरीलण में कभी परिपूर्ण सगति 
नही होती, न्यूनाधिक सगति ही होती है। नियम के आवार पर जो मान प्राप्त किये 
जाते है, वे ज्यों के त्यो निरीक्षण में नहीं मिलते। प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक मेवस प्टैय 
कहते है प्रत्येक माप अर्थपूर्ण बनता है उस साथेकता से जो उसे सिद्धान्त (सूत्रित 
नियम) दाता प्राप्त होती है... लुक्ष्म से सूदषम और सीधे से सीधे मापों को वार- 
वार ठीक करना पउता है, ताकि उनका व्यावहारिक प्रयोग हो सके ऐसा मालूम 
होता है कि गणित की भापा प्रकृति के मात्रामूलक तथ्यों पर च्वूनाधिक ही आरोपित 
को जा सबनती हैं। इस निष्कर्ष का गणित थी प्रकृति और उपयोगिता समझने के 
लिये विद्येप महत्व है ।] 


अब हम अगला कदम रखना चाहिए, और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए 
कि विज्ञान के सैद्धान्तिक व्यास्या-सूत्रो की उत्पत्ति कैसे होती है। चस्तत विज्ञान के 
उच्चतर सामान्य कथनो में पस्किन्पित होनेवाले तत्वों के आधार पर ही बढ़ कहा 
जाता है कि हमारे दैनिक अनुभव की चीजे यथाये नही हैं। हमने ऊपर व्वाइल के 
नियम का उल्हेय्न किया। वैज्ञानिक चार्न्स का निग्रम यह कहता है कि यदि किसी 
संस दंग दवाव स्थिर रहे, तो उसका लायतन तापक्रम वे जनपात में बढ़ना है।' शक 
तीसरा नियम, ग्रैहम का नियम, वतत्गता है कि समान स्थिनियों में विभिन्न गैसो 
के व्यापयन (7070567 ) के वेगक्रमो ([१0८९ ) का उनके बनत्वन्योत्तक अको 
के वर्ममूलों (१०घछ्घ० 7१००६) से बिपरीत अनुपात का सम्बन्ध होता है।१ 





नद्धान्तिक व्यास्वा-्यूत्र का काम यह होता है कि बह प्रय्योगात्मक नियमों का 
काव्य वर द। उदाहन्ण के छिये गैसो से सम्बन्ध रबनेव्यल्े सिद्धान्न-सत्र को 
गंसीय पदायों वा एक एसा सँद्धान्तिक ठांचा प्रस्तुत करना चाहिए ज्सिसे उपसोक्त 
पयोगात्मक नियम निगमन-विध्ि से प्राप्त किये जा सऊते है 


ज्सायन-भास्च के 
:तिहास से हम जानते है 5: 


उपरोबत निण्मी फे एकीकरण जबवा व्यास्य के लिये 
काइनेंटिक थियरी आफ मैसेज (फंजालार ॥फ0ण ० (७850५) निरुपित 
की गई। यह सिदाल बनदाना ई कि गेसीय परदाय एक-दसरे में भिन्न हपणफों 


द्ड सस्कृति का दाशेनिक विवेचन 


(१[०९०५!०७) हारा निर्मित होते है, और वे दृचगुक लगातार सवेग इतस्तत 
गतिमान रहते है। 


यह कहने का क्या मतलब है कि सैद्धान्तिक व्याख्या-सूत्र प्रयोगात्मक नियमों का 
एकीकरण करता है? एकीकरण की यह प्रक्रिया इस प्रकार है। वैज्ञानिक गैसो 
आदि की आत्तरिक रचना के सम्बन्ध में कुछ कल्पनाएँ करता है और उन कल्पनाओ 
को गणित के समीकरणों में आवद्ध कर देता है। यदि इन समीकरणो से निगमन- 
विधि (70०07ए०४0०0) द्वारा प्रयोगात्मक नियमों को प्राप्त किया जा सके, तो कहा 
जायगा कि वे प्रयोगान्‍्मक नियम उस सिद्धान्त-सूज द्वारा एकीकृत और व्याख्यात 
हो गये। यदि सिद्धान्त-सूत्र से प्राप्त समीरकणो और प्रयोगात्मक निरीक्षण से प्राप्त 
समीकरणों में न्यूनाधिक सामंजस्य अयवा तादात्म्य हो, तो समझना चाहिए कि 
सिद्धान्त-सूत्र प्रथोगात्मक नियमों की व्याख्या करने में समर्थ है। यह मत श्री कैल्डिन 
ने प्रकट किया है।€ 


श्री ज़ाक रुएफ कहते हैँ जिन कारणों से हम वस्तुओं की प्रकृति या स्वरूप 
का निर्माण करते हैं वे उन कथनो का समुदाय मात्र है जिन्हे हम तक॑ करते समय 
पक्षवाक्य (727७75०5) बना छेते हैं और जिनका निप्कर्प अवुभव के तथ्य होते 
हैं अन्यत्र वे कहते है चूँकि ये चीजे, उदाहरण के लिये हथ्यणुक, हमारी बुद्धि 
को इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं होते, इसलिये बुद्धि उनकी सृष्टि करती है, यह सृष्टि 
उन चीजो के वाचक झब्दों में अतेक धर्मो या विशेषताओं को एकत्रित कर देने से 
होती हैं। इस प्रकार के कारणो की सृष्टि सैद्वान्तिक भौतिक-शास्त्र का मूल कार्य है।”* 


सैद्धान्तिक व्याख्या-सूत्रो के सम्बन्ध मे ऐसा ही मत प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टाइन 
का बतलाया जाता है। श्री आइन्स्टाइन के जीवनीकार फिलिप फ्रक वतलाते है कि 
उक्त वैज्ञानिक के अनुसार “आधारभूत सैद्धान्तिक व्याख्या-सूच (88570 ॥]९07८त०४। 
7,00७) वैज्ञानिक कल्पना की स्वच्छन्द सृप्टियाँ होते है ।' वैज्ञानिक आविप्कर्ता 
होता है, उसका आविष्कार या सृप्टि-क्रिया अपने चिन्तन में दो सीमाओं के भीतर 
चलती है। एक सीमा प्रथोगात्मक अनुभव की होती है। व्याख्या-सूत्र से जो निष्कर्ष 
निकले उन्हें अनुभव हारा पुष्टि मिलनी चाहिए। दूसरी सीमा का मूल तकेशास्त्र 
जीर सीन्दर्य-सवेदना में होता है, उसकी माग यह होती है कि व्याख्या-सूत्र सख्या में 
फरम-से-कम होने चाहिएँ, और परस्पर सगत होने चाहिएँ। करीव-करीव यही मन्तव्य 


सूल्यों फो वस्तुनिप्ठना: ययाय॑ व्‌ अस्तित्व के क्रम द्प्‌ 


तकंमूलक भाववादियों का ली है। उनके मत में भी सामान्य या व्यापक व्यास्या- 
सूत्र वे वक्तव्य है जिनसे हमारे प्रयोगात्मक निरीक्षण निग्ममन द्वारा प्राप्त किये 
जा सकें ।? 


अपने एक निवध “रसेल की ज्ञान-मीमासा” में आइन्स्टाइन ने इस मान्यता का 
खेडन किया है कि विज्ञान के नियम आगमन-विधि (एत7्रतक्लाणा) द्वारा प्राप्त 
फिये जा सकते हू, उन्होने रसेल तथा तर्क-मूलक भाववादियों की इस वात को लेकर 
भर्सना की है कि वे तत्त्वमीमामा के ढग के चिन्तन (#6८व्ञाएडाल्छ पार 
धाए्ट) से डरते हैं। आइन्स्टाइन के मत में विज्ञान के प्रत्यय ही नही, दैनिक जीवन 
की घारणाये भी हमारे चिन्तन की सप्टियाँ होती है, जो प्रत्याहरण द्वाद्य प्राप्त नहीं 
को जा सकती। वे कहते हूँ वे प्रत्यय जो हमारे चित्तन और हमारी भापा-बद्ध 
अभिव्यक्ति में उदय होते है, ताकिक देखने पर चिन्तन की स्वच्छन्द सृप्टियाँ 
अतीत होते है, उन्हें इन्द्रियो के अनुभव से प्राप्त नही किया जा सकता।“ आइन्स्टा- 
इन के मत में दार्णनिक ह्यम ने दर्णन के क्षेत्र में एक सतरा पैदा कर दिया, क्योंकि 
उसकी समीक्षाओं ने दार्य निक कोटि के चिन्तन का भय उत्पन्न कर दिया, जो आज के 
अनुभववादी विचारको के लिये एक वीमारी वन गया है।” इस प्रकार आइन्स्टाइन 
यह मानते हूँ कि वैज्ञानिक और दार्णनिक चिन्तन में कोई मौलिक भेद नही हैं। 


वैज्ञानिक चिन्तन का इतना विष्देषण करने के बाद हम यह प्रश्न पूछेगे कि विज्ञान 
टारा प्रकल्पित मूछपदार्यो की तात्विक स्थिति (00+0ण॥5४8८०ों 990७५) क्‍या 
है ? कहाँ और किस अर्थ में हम उन्हे यथार्थ (तात्विक )या अस्तित्ववान्‌ मान सकते 
हैँ ” क्या सचमुच वे अस्तित्ववान्‌ होते हैं, और वस्तुनिप्ठ रूप में मौजूद होते हैँ ? 
बया सरगा व्यारत्री के लू, जोर भोतिक शास्त्री के ऋगात्मक तथा घनात्मक विद्युद- 
णुत्रञों [ीट्लफ्णा५ गाते [700५ ) की वास्तविक सत्ता £? और बया हमें यह 


अधिफार हैँ कि उदतत चाजा के दाम पर दानक अभनभव के पदावों को खसन या भिव्या 
योपित द्वार दें? 


इस सम्बन्ध में हमें दो बातो का और विचार करना होगा, ताकि हम ऊपर के 
अब्तो का उत्तर दे सके। प्रवमत भौतिक शास्त्र का उतिहास बताना है कि भौत्तिक 
जगत के अन्तिम तत्वों के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक ब्यान्पासूत्त लवानार बदलते अथवा 
संयोधित होते हे है। जैसे-जैसे नये प्रयोगो द्वारा नये तथ्य मिस्ते है, वैसे-वैसे पुराने 
५ 


६६ सस्क्ृति का वाशनिक विवेचन 


सिद्धान्त-सूत्रों के बदले नये सूत्र निमित होते जाते हैं। उदाहरण के लिये जब रसायन- 
शास्त्रियों को यह मालूम हुआ कि विभिन्न तत्वों का सयोग मात्रा-मूलक अनुपातो में 
होता है, तो उन्होंने परमाणुवाद का प्रतिपादन किया। बाद में जब “रेडियो-ऐक्टि- 
विटी” (.88670-8८४ए709) से सम्बद्ध तथ्यों का पता चला तो उन्होंने 
परमाणुओ के स्थान पर विद्युदणुओ की कल्पना को प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार 
आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद ने न्‍्यूटन के देशकाल, गति और गुरुत्वाकषंण-सम्बन्धी 
विचारों का स्थान ले लिया। 


दूसरी लक्षित करने की बात यह है कि भौतिकशास्त्री प्रकल्पित पदार्थ जैसे परमाणु 
या विद्युदणु में केवल उन्हीं गणितात्मक गृुणो का आरोप करता है जो निरीक्षित, 
अर्थात्‌ प्रयोगो से प्राप्त तथ्यो की, व्याख्या के लिये अपेक्षित है। उदाहरण के लिये 
“इलेक्ट्रान” तथा “प्रोट्रान” में, जैसा कि प्रो० डिंगरिल ने बतलाया है, केवल उन्ही 
गुणों की अवस्थिति माननी चाहिए, और उन पर व्यवहार के उन्हीं नियमो का 
आरोप करना चाहिए, जो विभिन्न प्रेक्षणो (005८7 97078) को सम्बद्ध करने 


के लिए आवश्यक और पर्याप्त है ।/ 


अब हम देख सकते हैं कि भौतिक शास्त्र के व्याख्या-सूत्र कहाँ तक वास्तविकता 
के यथार्थ रूप का उद्घाटन करते है श्री रुएफ लिखते हैँ. 'इस दृष्टि से देखी हुई 
वास्तविकता का कोई तात्विक महत्व' नहीं रहता। हमारे पास यह कहने का कोई 
आधार नही रहता कि भौतिक शास्त्र के सिद्धान्त जिन कारणो का उद्घाटन करते हैं. 
वे वस्तुओ की असली प्रकृति है ।। ब्रिजमेन कहते हैँ 'जब हम नये क्षेत्रों में जाकर 
प्रयोग करें तो हमें नये तथ्यो के लिए तैयार हो जाना चाहिये, भौतिकश्ास्त्री किन्‍्ही 
ऐसे अनुभव-निरपेक्ष सिद्धात्तों को नहीं मानता जो नये अनुभव की सभावनाओं को 
सीमित करने वाले हो ।* अवसर नया अनुभव पुराने सिद्धान्तो के सशोधन, और 
नये सिद्धान्तो के निरूपण, का कारण बन जाता है। श्री फिलिप फ्रैक अलवर्ट आइ- 
न्सटाइन के मतव्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उनके अनुसार अन्वेपक को यह्‌ 
अधिकार है कि वह, भौतिक विज्ञान की उन्नति के लिये, किन्ही भी सिद्धान्त-सूत्रो की 
पद्धति की सृष्टि कर डाले, सिर्फ यह कि उस नियम-पद्धति को नये प्रेक्षणो से समजस' 
होना चाहिये ।४ 

वस्तुत जिन्हें हम भौतिक शास्त्र के सिद्धान्त कहते हैं वे, गणित की भापा में, 
यथार्थ के स्वरूप की निर्मितियाँ होती हँँ जिनका माघार उपलब्ध प्रयोगात्मक तथ्य 
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होते है। सापेक्षवाद के सिद्धान्त न यह स्पष्ट कर दिया है कि इन निर्मितियो का हमारे 
दैनिक अनभव के अनुरूप होना बिल्कुल ही आवश्यक नही है, यदि गणित की सहायता 
प्राप्त हो तो वे अधिक से अधिक जटिल और असामान्य हो सऊती है । 


विज्ञान की निर्मितियाँ ((०५५७ए८०५०७५) गणित की भापा में प्रकट की 
जाती है, इसने वैज्ञानिक सिद्धान्तो की एक दूसरी सीमा का पता चलता है, उनके 
निरुपण का आधार अनुभव की केवल भात्रा-मूलक विशपताएँ होती है, ऐसी विशेष- 
ताएँ जो गणित की भाषा में प्रकट की जा सके। भौतिक शास्त्र के व्यारपात्मक तत्वों 
फी फल्पना हमारे अनुभव के फुछ सास चुने हुए पहलओो के आचार पर की जाती हैं, 
इसलिये उन तत्वो से अनुभव की दूसरो विशेषताओं को निगमन द्वारा पाने की कोशिश 
व्यर्थ है। अतएव उन तत्वों की प्रकृति हमारे अनुभव की उन दूसरी विशेषताओं का 
अभाव सिद्ध नही करती, ठीक वैसे ही जैसे किसी वर्णमाला हारा सकेतित घ्वनिर्या 
यह सिद्ध नही करती कि पशुओं तथा मनुष्यों द्वारा भी दूसरी घ्वनिर्या उत्तन्न नहीं 
की जाती । 


निप्कर्प यहु कि भौतिक जास्त्र का छाया-जग्रत वस्तुत यथा जगत नही होता। 
डसके विपरीत, वह जगत मानवीय कल्पना की सृष्टि होती है जिसका निर्माण गणिन 
के प्रतीको के माध्यम से अनू भव के चुने हुए पहलुओं के आधार पर होता है । एक जगह 
एंडिगूटन इस स्थिति का सकेत दे गये हैँ - विज्ञान एसे विध्व का निर्माण करना चाहता 
है जो हमारे साधारण अनुभव-जगत का प्रत्तीक हो सके ॥४ किन्तु सारे प्रतीक इस 
अर्थ में अमू्त होते हैं कि वे वस्नुमो के दो-एक चुने हुए पहलुओं को ही व्यक्त करते 
हूँ। किन्‍्ही भी प्रतीको में ऐसी शवित नही होती कि वे अस्तित्ववान्‌ विदश्येष को समय 
अभिव्यवित दे सकें | 


अतएव, यह विश्वास करने का कोई कारण नही है कि “इलेक्ट्रान,” “प्रोट्रान” 
आदि ठीक उन रपो म अस्तित्ववान होते हैँ जिनमें हम उनवी कल्पना करने हैं। 
वस्तुत विपरीत विश्वास के लिये ही हमे जाधार मिठ्ता है। इसका मतदबव यह नहीं 
कि हम भौतिक नास्त के सिद्धान्तो को वास्तविक जगत की रचना व उद्वाटक नह 
मानते। हम केवल इसे अस्वीकार करते है कि वे सिद्धान्त या नियम यथार्थ का पूरा 
विवरण प्रस्नुत्त हैं, या कभी कर सकते है । चंकि भौतिजत्ास्त्र की पद्धति 


अ्त्याहरण-मूठलक है, इसन्यि वह क्नी भी यथार्थ के स्वरुप का पूर्ण विवरण नहीं दे 
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सकेगा। यही नही, हम कहेंगे कि भौतिक शास्त्र यथार्थ के उस एक पहल का भी पूरा 
ब्योरा नही देता जिसे वह अध्ययन के लिये चुन लेता है। 


इसलिये भौतिक ज्ञास्त्री को यह अधिकार नही कि वह अपने कल्पित तत्वो के 
देनिक अनुभव की वस्तुओ से ज्यादा यथार्थ होने का दावा करे, वस्तुत उसे यह 
दावा ही नही करना चाहिए कि वे तत्व किसी भी अर्थ में यथार्थ या वस्तुनिष्ठ होते है । 
कारण यह कि वस्तुओं के कोई भी गुण स्वय उन वस्तुओं से अलग नही रह सकते । 
सम्मव है कि सूक्ष्म अणुओ की अवस्था में पहुँचने पर वस्तुओ के कुछ पूर्वगुण तिरोहित 
हो जाते है हो सकता है कि परमाणुओ में दीखने वाली चीजो के सव गुण नही रहते । 
किन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि उनमें केवल वही गुण होते है जिनका अध्ययन 
भौतिकशास्त्रियो को सुविधाजनक लगता है। 


अवयवीवादी मनोवैज्ञानिको (७९५४७॥६ 728552॥00:7श8 ) ने हमें वतलाया है कि 
किसी अवयवी (ए४०५) अथवा समष्टि में ऐसे गुण हो सकते है जो कि अवयवो में नही 
पाये जाते। सदियो पहले यही वात नैयायिको ने भी कही थी | यदि यह सही है, तो 
यह आवद्यक नही कि अवयवो का अध्ययन अवयवी के सभी गुणो को उद्घाटित कर दे । 
उदाहरण के लिये इसकी सम्भावना कम है कि एक शव के रासायनिक विश्लेपण द्वारा 
हम मूल प्राणी के स्वरूप को ठीक से जान लें | जब भौतिक शास्त्री इस बात पर जोर 
देता है कि उसके विद्युदणु आदि ही यथार्थ है, और दैनिक अनुभव की वस्तुएँ यथार्थ 
नही है, तो वह उस रसायनशास्त्री की भाँति व्यवहार करता है जो यह कहे कि शव के 
रासायनिक उपादान ही यथार्थ है, और पहले का जीवित शरीर यथार्थ नही था। 


सभावना यह है कि रसायन-शास्त्री मूल झरीर के व्यवहार के नियमो को विल्कुल 
ही न समझ सके । उन नियमो को विधायक उपादानो के व्यवहारो के नियमो से पूर्णतया 
निष्कृष्ट नही किया जा सकता | उदाहरण के लिये पानी के कुछ गुण, जैसे उसके उवलन 
का तापाक, आक्सीजन तथा हाइड्रोजन के गुणो के आधार पर नही जाना जा सकता। 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैलर ([7०॥०7) पूछते हैं. 'जव भौतिकशास्त्री कहता है कि एक 
दोघ परिमाण वाला पदार्थ वस्तुत अणुओ का समुदाय है, तो क्या यह्‌ समझना चाहिए 
कि अणु-सम्वन्धी भौतिक्शास्त्र की शाखा की दृष्टि में, दीर्घ परिमाण वाली नि्दिप्ट 
वस्तुओ की सत्ता ही नही है? क्‍या दीघे वस्तुएँ अणुओ में घुल जाती है ”“* कैलर 
ने उचित ही सकेतित किया है कि 'दीर्घ पदार्थों तथा उनके अणु-रूप उपादानो दोनों 
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की ही कल्पनाएँ समुचित है, और भौतिक अनुभव की साक्षी पर आधारित हैँ ।४ 
उदाहरण के लिये वे बतल्ते हैं कि अपनी परमाणुमयी रचना से प्रभावित न होते हुए 
बडे पदार्थ पानी में आकिमिडीज़ के नियम के अनुसार तैरते हैँ । उन्होने ठीक ही यह 
विश्वास प्रकूट किया & कि भविष्य के अन्वेषण हमारे इस कोटि के भौतिक ज्ञान को 
समभवत कभी भी विद्येप परिवर्तित नही करेंगे ।”* 

वस्तुस्थिति यह है कि भौतिकशास्त्र तथा रसायन-शास्त्र के प्रयोग-मूलक नियम, 
जैसे रासायनिक सयोग के नियम, उन श्ञास्त्रों के उन व्यापक सिद्धान्तों से णिनका 
विपय भूततत्त्व के चरम उपादान हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। परमाण, प्रकाश, 
गुरुत्वाकर्पण के सम्बन्ध में बदलते हुए सिद्धान्तो का इतिहास हमारे इस ववतव्य की 
पुष्टि करता है । एक भातिवग्ास्त्री जो हम से यह विश्वास करने को कहता है कि 
विभिन्न रग और घ्वनिर्या तथा अन्वेषण के उपकरण सचमुच अस्तित्ववान्‌ नहीं हैं, 
ठीक-ठीक नही जानता कि वह क्‍या कह रहा है। वह मृत से यह विश्वास करने का 
अनुरोध करता हूँ कि वास्तव में उसका और मेरा अस्तित्व नही है, कि सम्भवत्त 
न वह वात कर रहा है, और न में उसकी आवाज़ सुन ही रहा हैँ, क्योकि उसकी 
आवाज की सत्ता ही नही है। इत्त प्रकार का भीतिकशास्त्री मुझ से कहना चाहता है 
कि बुछ भी कहने की कोशिश एक भयकर त्रम है। 
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वरतुस्थिति यह्‌ है कि दुनिया में अनेक प्रकार के यथार्थ अथवा अस्तित्ववान 
पदार्घो के अनेक व्यवहार अलूग-अरूग कोटियो के नियमो का पालन करते है । उदाहरण 
के रिये दीर्च परिमाण वाली वस्तुओ के अनेक वर्ग है रसायन चास्त के तत्त्व, तरह- 
तरह के यौगिक पदार्थ (८०णाए०पएत5) ; जीवघारी, गहो की पद्धतिया, नक्षत, 
इत्यादि। इन चीजो के अस्तित्व वा ज्ञान मरयत जनभव से होता है। तर्कना तथा 
नियमनात्मक निर्मिति से हमे ऐसे तत्व मिलते है ऊसे /इफेब्टान 'देस-काल-सातत्य 
(६797९९-६ प्रा०८. 0एणाधपा एप ) इत्यादि, किन्तु अन्त तय ये तत्व लाल्पनिए 
बने रहते हैं, और हमारे लिए कभी उतने यथार्व नही होते झितने कि देनिक “नमव 
के पदाव। इस अनुभव मे अपृ-दीक्षण तथा दूर-वीतपण यत्ो दाना प्राप्त होने वानी 
छतीतियों का भी समावेग है। सच यह है द्वि “इल्ेबट्रा”' क्ादि में जो हमारा विष्यास 
होता है, उम्दा जायार नी वे पेक्षएं रहती है जो प्रयंधों के दौरान में प्राप्त होती है । 





७० सस्कृति का दाशंनिक विधेचन 


जो अनुभव रगीन सतहो तथा चिन्हित माप आदि के यत्रो का उद्घाटन करता है, 
वही वस्तुओ के सौन्दर्य-सम्वन्धी तथा नैतिक पक्षो की भी विवृति करता है । इसलिए 
यह मानने का कोई कारण नही कि वस्तुओं तथा कर्मो के सौन्दर्य आदि गुण आत्मपरक है । 


हमने कहा कि वस्तुनिष्ठ चीज वह है जिसका सगतिपुर्ण अनुभव सब सामान्य 
मनुष्यों को होता है। हम कुछ अनुभवो को भ्रान्त घोषित कर देते है, क्योकि वे हमारे 
व्यवहार द्वारा परीक्षित कुछ अनुभवो के विरुद्ध पडते हैं। जब दो अनुभवों में विरोव 
होता है, तो स्थिति की व्याख्या अपेक्षित हो जाती है। व्याख्या द्वारा हम बतलाते 
है कि किन दशाओ में कोई अनुभव विश्वसनीय होता है और किन में हमे अ्रान्त प्रती- 
तियाँ होती है । अन्तिम विश्लेषण में किसी अनुभव की प्रामाणिकता अयवा भ्रमात्मकता 
की पहचान दो प्रकार की होती है एक व्यावहारिक, अर्थात्‌ आशाओ के फलीमभूत 
होने के रूप, में और दूसरी सामूहिक या सामाजिक, जो सामान्य मनुष्यो की प्रतिक्रियाओ 
के सामजस्य में प्रतिफलित होती है। कही-कही परीक्षा के ये दोनो प्रकार एक भी हो 
जाते है, और कही एक ही प्रकार की परीक्षा सम्भव होती है। उदाहरण के लिये 
आकाश नीला है, इस विश्वास का आधार मनुष्पो के तत्सम्बन्धी अनुभवों का सामजस्य 
ही है। अत में हमे सामान्य लोगो के अनुभवों के सामजस्य पर ही निर्भर करना पडता 
है, क्योकि किसी क्रिया की सफलता-असफलता का निश्चय भी सामान्य अनुभव 
द्वारा ही होता है । किन्तु व्यावहारिक परीक्षण के साथ एक सुविधा रहती' है---उससे 
लोग जल्दी ही एकमत हो जाते है । कालिदास बडा कवि है कि नही, और देश के 
साथ गद्दारी अपराध है या नही, इस सम्बन्ध मे मतभेद प्रकट करने पर किसी को 
दड नही मिलता, किन्तु उसी भाँति कोई यह नहीं कह सकता कि आग गर्म नही 
होती, अथवा परमाणु-वम सहारक अस्त्र नही है। 


विज्ञान को लोगो ने सार्वभौम रूप में स्वीकार कर लिया है, इसका कारण यह है 
कि अपने मतव्यों को मनवाने मे विज्ञान व्यावहारिक अयवा उपयोगिता-मूलक पद्धत्ति 
पर निर्भर करता है। कोई भी विज्ञान सामान्य मनुष्यो की अनुभव-मूलक सहमति की 
उपेक्षा नही कर सकता, किन्तु यह सहमति का सम्बन्ध प्राय इन्द्रिय-अत्यक्ष तक सीमित 
होता है। इस प्रत्यक्ष के भीतर अगुवीक्षण आदि के द्वारा देखने का भी समावेशहोता है। 


विज्ञान ने, अवुभवों के गुणात्मक पहलुओ की उपेक्षा करते हुए, यह सम्भव 
पाया है कि मनृष्य के भौतिक जगत सम्बन्धी अनुभवों को सगठित या सवद्ध कर दे 


मूल्यों को चस्तुनिष्ठता: यथार्थ व अस्तित्व के क्रम ७१ 


यह पाया गया है कि वस्तुओं के गुणात्मक पहल मनुष्य के स्थूछ कर्म-जगत को प्रभावित 
नही करते। इससे वे लोग जो स्थूल अर्थ में व्यावहारिक तथा कम नवेदनणील हैं, 
सहज ही यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तुओ की उपेक्षित गुणात्मक विणपताएँ 
यथार्थ नही हैं। इस तरीके से कुछ लोग जो अपने को वैज्ञानिक मनोवृत्ति वाला 
वतलाते है, इस विश्वास प्र पहुँच गये कि प्रकृति के रग, घ्वनिर्यां तथा सौन्दर्य-मलक 
विशेषताएं किसी-न-किसी अर्थ में अयथार्थ या भ्रमात्मक हँ--अथवा, एक अनिदिप्ट 
अर्थ में, कम यथार्थ है । 


विज्ञान की दृष्टि से कार्य का अर्थ होता है वस्तुओं की गति अथवा स्थानान्तरण, 
और विज्ञान केवल उन्ही प्रयोजनों को समझ पाता है जिनका सम्बन्ध वस्तुओं की गति 
से होता है। विज्ञान के अनुसार व्यावहारिक सफलता का अर्थ है वस्तुओं मे अभीप्ट 
गतियाँ उत्पन्न करना। एक दूसरे प्रकार का प्रयोजन जिसे विज्ञान समझ सकता है 
प्रक्षणात्मक प्रतिक्रियाओं के पूर्वाभासित (॥0॥"०॥०७४(०) करने से सम्बन्ध रखता 
है। विज्ञान केवल एक ही कोटि की सवेदनशीलता का महत्व समझता है, बर्धात्‌ 
सही निरीक्षण से सम्बन्धित सवेदनशीलता । 


दूसरी कोटि के प्रयोजन और सफलताएँ भी होती है, दूसरी कोटि के कर्म और 
सवेदनशीलता भी हो सकती है, इसे वैज्ञानक मनोवत्ति वाे विचारक स्वीकार नहीं 
करना चाहते । कुछ ऐसे कम भी होते है जिनकी विशिष्ठता गतियो में मिहित नहीं 
होती, उदाहरण के लिये ऑपिरेशन करने वाले टावटर के छरे की गति एक स्थिति 
में नैतिक और दूसरी में अनेतिक हो सकती है। उसी प्रकार कविता ल्वने में अथदा 
एक निद्धान्त का निर्माण करन में जो सफलता होती है, उप्तकी किसी इजिन के सचालन 
की सफलता से कोई समानता नहीं होती । वैसे ही सौन्दर्य-सम्बन्धी संवेदनशीलता 
प्रक्षणपत्मक सवेदनणीछता से नितास्त भिन्न होती है 


विभिन्न कोटियो के प्रयोजन, और विभिन्न प्रकार की सवेदनशी टताएं, सफडता 
तथा सामजस्थ के जरूग-अलप प्रतिमानों से सम्बन्धित रहती है। ये शिस्तिन्न अनिमान 
जो विभिन्न क्षेत्रो मे मानवीय व्यापारो का नियमन करते हैं / उिल्दूसरे से सम्बद्ध एच 
तुलनीय हो, यह जमरी नहीं है। उद्दाहाण के किये भनरज के खउल जमवा मोटर 
चल्ान मे सफलता दा संदेस करने वाले पैमाने उन पैसानों से नितान्त भिन्न होते है 
जा काव्य<चना बबवा सगीत-मृष्टि मे सफठता दा सवेत बरसे है। सामान्य रप में 


७२ सस्कृति का दाशेनिक विवेचन 


यह कहा जा सकता है कि एक क्षेत्र से सग्वन्धित प्रतिमान या पैमाने प्रायः दूसरे 
क्षेत्र में लागू नहीं होते, और दूसरे क्षेत्र के पैमानों से निप्कृष्ट भी नहीं किये 
जा सकते । 


जैसा कि हमने पहले कहा था, गुणों तथा वस्तुओ के अनेक क्रम या कोटियाँ होती 
है, केवल मात्राओ के क्षेत्र मे भी ऐसी विविबता पाई जाती है। आधुनिक रसायन 
शास्त्र का कहना है कि विभिन्न तत्वों (2207०7॥3) की प्रधान विशेपताएँ उनकी 
परमाणु-सख्याएँ (4६०777० )ए००००४७ अर्थात्‌ वे अक जी यह बतलते हैँ कि किसी 
परमाणु में केद्वीय “फोटान” के चारो ओर कितने “इलेक्द्रान” घूमते है) होती है। 
उदाहरण के लिये हाइड्रोजन की परमाणु-सख्या एक है, ऑक्सीजन की आठ, इत्यादि। 
यहाँ प्रइन उठता है क्‍या विभिन्न तत्वों की अनेक विशेषताएं, यह मानते हुए भी कि 
कि बे विशेयताएँ उनकी क्रमिक परमाणु-सख्याओ का आवश्यक परिणाम या निष्कर्प 
है, उनकी परमाणु-सख्याओं से कम यथार्थ होती हैं ? वय्रा यह मानना चाहिए कि 
कोई कार्य अपने कारण या कारणो से कम तात्विक होता है ? क्‍या सुकरात की मृत्यु 
उस हलाहल के प्याले से जो उस मृत्यु का कारण हुआ, कम यथार्थ हे ” मान भी लिया 
जाय कि कतिपय घ्वनियों की सागीतिक विशेयताएँ आवश्यक रूप में कुछ वस्तुओ के 
कम्पनो (५:७7४४४०॥७) से सहचरित रहती है, किन्तु इससे क्या यह सिद्ध होता है 
फि वे विशेषताएँ अपमात्मक है ? यह कयन कि पोटेशियम स्थानाइड” कतिपथ तत्वों 
का, जितको विशिष्ट परमाणु-सख्याएँ है, यौगिक है, इस तथ्य का विरोधी नही है 
कि वह एक भयकर विप भी है, जिसका जीवित शरीरो पर घातक प्रभाव पडता है। 
जब वैज्ञानिक कहता कि देनिक अनुभव के पदार्थ और उनके इन्द्रिय-प्राह्म गुण 
अवास्तविक या मिथ्या है, तो यह समझना कठिन हो जाता है कि वह क्‍या 
कहना चाहता है । 


ययार्थ के बारे में वह कोई सिद्धान्त जो हमारे अनुभव-जगत को वुद्धिगम्य नहीं 
चनाता, उस ह॒द तक असतोपजनक होता है। भोतिकशास्त्र का छायाजगत, एक 
धारणा के रूप मे, हमे उसी प्रकार स्वीकार्य नही हे जैसे कि हीगल की रक्तहीन प्रत्यय- 
समष्टि, अथवा ब्रेडले का परब्रह्म । अनुमव-जगत में विभिन्न कोटियो के गुण पाये 
जाते है जो हम पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालते है। अनिवाय रूप मे हम उन विशेपताओ 
का महत्व उन मूल्यों की सम्बद्धता में आँकते हैं जिनका अन्वेषण हम अपने मानवीय 
स्वभाव की प्रेरणा से करते है । 


मूल्यों को वस्तुनिष्ठता: यथार्थ व अरिदत्व के चरम छ्३्‌ 
मृल्यांकन-सम्वन्बी मतभेद 


ऊपर हमने मूल्य-सम्दन्धी अनुभवों की वस्तुनिप्ठता का सामान्य रूप में मझन 
किया। अब हम यह देसने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहो के 
मूल्याकनों में मतभेद दयो होते है। यदि ये मतझभेंद वुद्धिगम्थ कारणो पर आधारित 
हो, तो यह समझना कठिन न होगा कि उन्हें क॑ंसे दूर क्या जाय, अथवा, यदि 
वे दूर करने लायक न हो, तो उन्हें क्यो सहन किया जाय। कहावत हूं कि सवको 
समझने का अर्थ सब को क्षमा करना है। क्या इसका मतलब यह है कि मूल्यों के क्षेत्र 
में प्रत्येक व्यवित प्रत्येक दूसरे व्यवित का दृष्टिकोण अपना सबता है ? उस दगा में 
तो विभिन्न छोगो के वीच असली मतभेद रह ही नही जायेगे। यह लक्षित करने वी 
बात है कि लोगो के मतभेद केवल मूल्यावन तक ही सीमित नही होते । जहाँ वस्तुपाती 
मूल्यांकन के सम्बन्ध में सदेह प्रकट किया गया है, वहाँ वस्तुपाती ज्ञान के सम्बन्ध में 
भी सशय की स्थिति रही है। यूनान के फ्रसिद्ध सन्देहवादी पिहों का एक शिप्व कहता 
है यदि सारी चीज़े हम सव के द्वारा एक ही तरह देनी जाती होती तो हम सत्रके वही 
गावेग होते मौर वही इच्छाएँ, जो कि होता नही । यह भी कहा गया है कि व्यवित 
की विभिन इन्द्रियाँ वस्तु-गुणों के सम्बन्ध में मछग-बलग सूचनाएं देती हैं । एक चीज 
एक इन्द्रिय को प्रिय लगती है, दूसरी को अप्रिय, दाँत का सोखला भाग काख की 
अपेक्षा उँगली की नोक को ज्यादा चठा जान पठता है। रसेल या कथन है कि हमारी 
इन्द्रिया हमारे निजी एकान्त का मूल है, और हम जपनी निजी दुनियाँ को सामान्य 
दुनियाँ के जितना समान समझते है, उतनी समान वह नही होती । ५४ 

विनिन लोगो के प्रेक्षणो में बन्तर होते है, इसके बावजूद यह सम्भव हुमा छवि 
उन प्रेक्षपो के जाघार पर भीतिवगास्त्र की भव्य इमारत वन गयी। श्री सिलेत्द 
कहते हू . जब तक वेकन गौर आाधुनिक वैज्ञानिकों ने बह द्गित नही किया कि नियत्रित 
मोर परीक्षित निरीणप ज्ञान की नीव और उसकी परीक्षा-विधि दोनो प्रस्तुत कर सकता 
£ै, दव तक यह कहा जाता रहा कि प्रत्यक्ष की अविज्वननीयता अनुभयवाद के स्पि 


पातक दी ० घिचाई टोन अननसार प्रजा आअउताओं मत्य जसाा- जाई पं अरन>०-ककनकक, प्ननभव अनेक के 
क्क्दा। मच ४ के अनुसार हमार नृत्य-समग्बन्या राहज ननुनव उसा प्रकार 
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एक चस्नपानी मह्य दिज्ञान ने का आधार बन 30772 
वा वस्नुप्राना सूहल्द-चन्चञान का वल्यधार बन सद ते ह। 





का 
मल्यापन नििलापिज 5 है ३ 


लत मनऊंदो को दो दगों में वाँठा जा सकता है। मरूप दो ग्रवार 
_ल्वादइन रबन्थ् मतन्दा का दा दगा स्‌ बांटा जा सवा हू । पूल्य दवा प्रयार 


के होने हैं, आन्तरिक या साध्यात्मक, भौर स्ापनात्मझ, मतभेदों वा सम्बन्ध 


छ्डं संस्कृति फा दाशेनिक विवेचन 


उक्त दोनो कोटियो के मूल्यो से हो सकता है। यह कहने की जरूरत नही कि विभिन्न 

सन्दर्भो में एक ही मूल्य साध्यात्मक अयवा साधनात्मक हो सकता है। उदाहरण के 
लिये स्वास्थ्य को हम साध्यात्मक मूल्य भी कह सकते है, और साधनात्मक मूल्य भी । 
किन्तु सामान्य रूप में साध्यात्मक मूल्य जीवन या अनुभव की कोई दा होती है, और 
साधनात्मक मूल्य उन वस्तुओं तथा स्थितियों में पाया जाता है जो उस दशा को उत्पन्न 
करती है । 


जब श्री हायक कहते है कि सामाजिक विज्ञानों के तथ्य आत्मपाती होते हैँ तो वे 
यह कहना चाहते है कि उन शास्त्रों में अधीत होने वाली वस्तुओ तथा स्थितियों का 
मूल्य मानवीय प्रयोजनों अथवा लक्ष्यों का सापेक्ष होता है। उदाहरण के लिये अर्थ- 
शास्त्र एक आत्मपाती विज्ञान है, क्योकि (किसी आथिक वस्तुया सामग्री जैसे भोजन, 
धन आदि को उन दृष्टियो की भाषा में ही परिभाषित किया जा सकता है जो छोग 
उनके बारे में रखते है। अर्थशास्त्र में हमें किसी सिक्के की गोलाई, धातु आदि से कोई 
सरोकार नही होता। रुपये की परिभाषा देने का अर्थ उसकी उपादानभूत धातु के 
बारे में कुछ कहना नही है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र लोहे या इस्पात, लकडी या तेल, 
गेहें या अडो की आन्तरिक प्रकृति के बारे में कुछ नही कहता। मतलब यह कि अर्थ- 
शास्त्र उक्त वस्तुओ में निहित अर्थों या मूल्यो के बारे में वात करता है। किसी खास 
सामग्री का इतिहास देखने से यह जान पडेगा कि जैसे-जैसे मन॒प्य का ज्ञान बदलता है, 
वैसे-वैसे एक ही भौतिक चीज में निहित अयंशास्त्रीय अभिग्नाय भी बदल जाता है ।४ 


श्री हायक के पक्षवाक्य सही है, किन्तु उनसे वे जो निष्कपे निकालते है वे भ्रामक 
और गलत भी है । वस्तुओ मे कुछ गुण होते है जिनके कारण वे मानवीय जरूरतो को 
पूरा करती हैं, वे गुण उसी प्रकार मिथ्या नही होते जिस प्रकार कि मनृष्यो को जरूरतें । 
यदि भूख एक वस्तुनिष्ठ चीज है, तो उसे सतुष्ट करने वाला भोजन भी वस्तुनिष्ठ 
चीज समझी जानी चाहिए। आशिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में किसी भोजन का रुपये 
आदि के रूप में जो मूल्य होता है, वह भी वस्तुनिष्ठ होता है । किन्तु यदि हम इस 
बात पर जोर दें कि विभिन्न वस्तुओ के वारे में विभिन्न व्यक्तियों के अलग-अलग मत 
होते है, तो मूल्यों के सामान्य वर्णन और इसीलिये अर्थशास्त्र नाम के विज्ञान की 
सभावना नष्ट हो जायगी। अर्थशास्त्र नामक विज्ञान की सत्ता यह सिद्ध करती है कि 
व्यक्तियों के निजी पक्षपातों के वावजूद वस्तुओं का मूल्य होता है, अर्यात्‌ वस्तुओं 
का मूल्य व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न रुचियो पर निर्भर नही करता। इसी प्रकार भोजन- 
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विज्ञान (5०7०० ० 7070 ०४) यह सिद्ध करता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों 
का मुल्य वस्तुगत होता है। 


वस्तुओं के सावनात्मक मूल्य उन प्रयोजनों के सापेन्न होते हैं जिनकी वे पूर्ति करते 
है। यदि एक स्पप्ट और बुद्धिगम्य प्रयोजन मौजूद हो, तो साथनो के महत्व को वौद्धिक 
तरीकों से आँका जा सकता है। वौद्धिक अथवा बुद्धि पर आधारित जीवन उसे कहेंगे 
जिसमें निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उचित साधनों का प्रयोग किया जाता है 
जब लक्ष्य या प्रयोजन निश्चित हो, तो साघनों का चयन बुद्धि के हिसाव की चीज 
बन जाती है, न कि व्यवितगत पसन्द-तापसन्द की। यदि मुसे एक निश्चित अवधि 
में दिल्ली पहुँचना है, और में किराये पर एक निश्चित रकम से ज्यादा सर्च नहीं 
करना चाहता, तो मेरे यात्रा करने के प्रकार सीमित हो जाते है। सम्भवत में वायुयान 
में इसलिये यात्रा नही कर सकता कि मेरे पास पैसे कम हैँ जौर बैलगाड़ी में इसक्िए 
नही कि मु0््े एक सास्त अवधि में पहुँचना हैं। 


मनृप्यो के साधनात्मक मूल्यों से सम्बन्ध रखने वाले मतभेद गम्भीर रूप घारण 

कर लेते हैं जब उनमें साध्यो के सम्बन्ध में मतभेद रहते है। ऐसा जान पछता है कि 

मूल्याकन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मतभेद प्राय विभिन्न लक्ष्यों या प्रयोजनो के महत्व से 

सम्बन्धित रहते हैं। इस प्रकार के मतभेद कैसे उत्पन्न होते है ? उनका क्षेत्र कहाँ 
तक होता है ? और कहां तक वे मतभेद दूर किये जा सकते हूँ ? 


हमारे मत में जआान्तरिक या साध्यात्मक मूल्य जीवन या सचेत अनुभव की वाछनीय 
स्थिति में निहित रहता है। प्रथम दृष्टि में यह जान पटता है कि इस विपय में मतनेद 
की गुजाइश नहीं हैं। उदाहरण के लिये सौख्यवादियों का कहना है कि एक मान 
वाछनीय वस्तु सुत्र या सुस्तीअस्तित्व ६। किल्‍्तु थोटा विचार करने से यह स्पप्ट 
ही जाता है कि स्थिति इतनी सरल नही है । उदाहरण के नये श्री जॉन स्टुअर्ट मिल 
के साथ कुछ लोग कह सकते हूँ कि एक नसन्तुप्ठ मूर्स की अपेक्षा असस्तुप्ट सुकरात का 
जीवन ज्यादा अच्छा है। मनृप्य विभिन्न सल्तुप्टियों जो अलय-अल्य महत्व देते 
है, जिसके कारण वे विभिन्न कर्मों जोर लब््यो णे अल्य-आद्ग मूल्याइन बरतने 
लगते हैँ । इन तथ्यों का सोधा सम्बन्ध इस स्थिति ने है कि मनप्यो में अनेक 
प्रवृत्तियाँ होती हैँ बोर वे उन प्रवृत्तियों की सन्तुप्टि अलग-अलग सीमाजों तक 

करना चाहने है । 


७६ सस्क्ृति का दाशनिक विवेचन 


एक ज्यादा महत्व की बात लक्षित होनी चाहिए । मनुष्य एक कल्पनाशील 
प्राणी है जो अपने समस्त जीवन को योजनापूर्वक चलाना चाहता है, और केवल इस' 
या उस वृत्ति को तत्काल सन्तुष्ट करके ही नही रुक जाता। एक ओर वह उस समस्त 
विश्व का, जिप्तमें वह रहता है, मानचित्र बनाना चाहता है, और दूसरी ओर वह 
अपने जीवन की उच्चतम कल्पनीय या आभासित सभावनाओं के आलोक में अपने 
जीवन का कार्यक्रम बना लेना चाहता है। और ऐसा करते हुए वह केवल एक व्यक्ति 
और एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से ही व्यवहार नहीं करता, अपितु एक दा्शनिक- 
आध्यात्मिक जीव के रूप में व्यापृत होता है। अपने समग्र जीवन की प्रगति का चित्र 
सामने रखते हुए---उस' जीवन का जो व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी, जो इस 
लोक से भी सम्बन्धित है और परलोक से भी--मनृष्य जीवन के विभिन्न रुक्ष्यो तथा 
सतोषो को या तो साध्य-साधनो के क्रम में अथवा उच्चतर एवं निम्नतर के तारतम्य 
में व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। वे मनृष्य जिन्होंने एक आदर्श जीवन की 
कल्पना करके उस तक ले जाने वाले मार्ग को प्रत्यक्ष कर लिया है, विभिन्न लक्ष्यो तथा 
जीवन-सारणियो का मूल्याकन उस आदर्श की अपेक्षा में करते है । 


मनृष्य केवल व्यक्तिगत जीवन के आदर्श रूप की ही कल्पना नही करता, वह 
आदर्श समाज-व्यवस्था' और सामाजिक सम्बन्धो की कल्पनाएँ भी करता है, इन 
सम्बन्धो में मर-नारियो के तथा विभिन्न वर्गों के भी आपसी सम्बन्धी का समावेश रहता 
है। विश्व तया समाज के सम्बन्ध में मनुष्यों की विभिन्न दार्शनिक दृष्टियाँ प्राय" 
उनके विभिन्न लक्ष्यों तथा मूल्यो से सम्बन्धित मनोभावों को भिन्न बना देती हैं। 


मनुष्यों के वीच पैदा होने वाले मूल्य-सम्बन्धी मतभेदों के उक्त विवरण से हम 
कुछ ऐसे तरीको का आभास पा सकते हैं जिनके द्वारा उन भेंदो को कम किया जा सके, 
अथवा उससे उत्पन्न होने वाली वुराइयो को घटाया जा सके । विभिन्न लोगो की दृष्टियाँ, 
विश्व-सम्वन्धी मान्यताओ, अयवा जीवन-दर्शनों में सामजस्य स्थापित करने की ओर 
पहला कदम यह है कि उन लोगो को वैज्ञानिक ढग से शिक्षित किया जाय। ऐसी शिक्षा 
ही ज्ञान और चरित्र के उन पैमानों की अवगति, और उनके प्रयोग में आत्म-विश्वास, 
पैदा कर सकती है जो सा्वभौम रूप से स्वीकार्य है। दूसरा कदम यह है कि लछोगो को 
विभिन्न क्षेत्रों से समवद्ध भिन्न-भिन्न जातियो के विभिन्न आदर्शो से परिचित कराया 
जाय, और साय ही यह समझाने का प्रयत्त किया जाय कि आदर्शों तया जीवन- 
सरणिथों की विविधता का मूल स्वय मानव-प्रकृति में है। इसके पर्चात्‌ उन्हें ऐसा 
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जीवन-दर्णन सोचने का पोत्साहन देना चाहिए जो दोनों वातों पर ध्यान रवले, एक 
ओर सामान्य मानव प्रकृति पर, जौर दूसरी ओर उसकी विविव अभिव्वक्तियों पर । 
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८. दे० डब्ल्पू० टी० स्टेस, रिलीजन ऐन्ड द माने माइन्ट, (मैकमिलन, 
रानदन, १९४३), पृ० २६। 

९६. एरु० ए० हायक, द काउन्दर रिवोल्यूशन मॉँद्‌ सायन्त, (फ्री प्रेत, ग्लेन्फो, 
इस््यानिस, १९५२), पृ० २५,२७१॥ 

१०. बढ़ी, पृ० २८। 

११. बर्द्रान्ड रततेल, हिस्टरी आतु वस्टर्न फिचासफी, (जार्ज एलेन ऐन्ड अनृविन 
लन्दन, १९४७), पुृ० ६३०१ है 

१२. लिमिट्शन्स आफ साइन्स, (पेलिकन संस्क्रण), पृ० १८८-८९॥ 

१३. दही, पृ० २०१॥ 


(४, सी० काडवेल, द काइसित इन फिक्षिस्त, (ज्ञान छेन द बाडले हैठ, ऊन्‍्दन, 
रर्‌ ९५४९ ) | पृ० एव 
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१५. वही, पृ०११। 

१६. आर्थर एडिग्टन, द फिलासफो आफ फिजिकल सायन्स, (केम्ब्रिज यूनि- 
बसिदी प्रेस, १९४९), पृ० १७॥ 

१७. पी० डब्ल्यू ब्रिजमेन, द लाजिक आवब्‌ मार्डन फिजिक्स, (सैकसिलन 
१९२७), पृ० २५। 

१८, एडिग्टन, वही, पृ० ७१। 

१९ एफ्‌० एच० भ्रेढले, एपियरेन्स ऐन्ड रिएलिटी, (आवसफोर्ड, दूसरा सस्करण, 
नवाँ मुद्रण, १९३०), पृ० २४।॥ 

२०. वही, पृ० २२। 

२१. बर्दान्ड रसेल'स डिवशनरी आवू साइन्ड, मटर, ऐन्ड मॉरल्स, (फिलाॉसि- 
फीकल लायम्रेरी, न्यूया्क, १९५२) में उद्धत, पृ० १६५॥ 

२२ दे० वाल्डविनस डिक्शनरी आव्‌ फिलासफी ऐन्ड साइकालॉजी, (न्यूया्क, 
१९१८) । 

२३. द जनेल आफ फिलासफी, मई ७, १९५५, पृ० २८५॥ 

२४. वही, पृ० २९४ पर उद्धृत । 

२५. दे० हर्वट डिगिल, सायन्स ऐन्ड हा मैन एक्सपीरिएन्स, (विलियम्स ऐन्ड 
नागेंट लि०, लन्दन, १९३१), पृ० १४। 

२६ जे० एफ्‌० ब्राउन, द साइकोडायनेमिक्स आवू्‌ एवनामेल विहेवियर (मेक- 
ग्रा हिल बुक कपनी, न्यूया्क, १९४०), पृ० ४१०॥ 

२७. विल ड्यूरेन्ट की द स्टोरी आफ फिलासफी, (गार्डेन सिटी पब्लिशिंग 
कम्पनी न्यूयार्क, १९५३), पृ० ३६३ पर उद्बृत। शॉपेनहावर आगे कहते हैं: 
“प्रतिभा अपने हितों, इच्छाओ और लक्ष्यों फो अलग छोड देने फी शवित है, कुछ 
समय के लिये अपने व्यवितत्व का परित्याग कर देने की शक्ति, ताकि मनुष्य शुद्ध ज्ञाता 
रह जाय, शुद्ध दृष्टि ।' यहाँ हमें उन शर्तों की याद आती है जो श्री झ्कराचार्य ने उन 
लोगो के लिये लगाई हे जो ब्रह्म को जानना चाहते हे । ऐसे लोगो को इहलोक और 
परलोक दोनो के सुखों की इच्छा छोड देनी चाहिए। वेदान्त में एक तटस्थ, शुद्ध 
द्रप्टा, शुद्ध साक्षी या साक्षि-चेतन्य की घारणा खास तौर से महत्वपूर्ण है। 

२८ आई० ए० रिचर्ड्स, प्रिस्सिपित्स आव्‌ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, (कोगन 
पाल, लन्दन, छठा मुद्रण, १९३८), पृ० १९४॥। 

२९. दे० आर्थर एडिग्टन, द नेचर आव द फिजीकल वर्ल ड, (एवरीमैन १९४७)+ 
पृ० ८। इसी प्रकार श्री मेवस प्लूंक ने तात्विक जगत फो गोचर जग्रत से भिन्न कियः 


मूल्यों की वस्तुनिष्ठता: ययार्थ व अर्तित्व के क्रम ७९ 


है। 'बाद में सकेतित जगत, जिसमें भौतिक शास्त्र के मापों आदि का समावेश है, 
ययार्थ जगत का प्रतीक या चिन्ह सात्र है, जिसको व्याण्या भौतिक शास्त्री फरते हे ४ 
दे० छुयर इज सायस गोइट ? (जार्ज एलेन एच्ड अनविन लि०, लन्दन, १९५३), 
पु० <८४-८५॥ 

३०. बर्टान्ड रसेल, हाय मेतर नालेज इट्स स्कोप ऐन्ड लिमिद्स, (जार्ज एलेन एन्ड 
अनुविन, लन्दन, १९४८), पृ० २१९॥ 

३१. बही, पृ० २१९१ 

३२. चहो, पृ० २२१ 

३३- वही, पु० २२०१ 

३४. वही, पृ ० २२०-२२१। 

३५. विज्ञानवादियो की (जो फहते है कि वाह्म पदार्थ वस्तुतः मन में हैं) आलोचना 
करते हुए श्री शंकरादाय कहते है : एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी बाहरपन का अनु- 
सच नहीं किया, बाहरपन का अ्रम कैसे हो सकता है ? फनी फिसी को ऐसा अम नहीं 
होता कि विष्णुमित्र वांज्न के पुत्र जैसा दोखता है ?” व्ह्मसुत्र भाष्य, २२॥२८ तत्त्पय 
यह कि मनुष्य की फल्पना अनुभव के तत्वों को पुनग्रेथित या पुन. संगठित ही कर सकती 
है, अनुभव की सोमाओ का अतिक्रमण नहीं कर सकती। 

३६. तु० कौ० साइन्स ऐन्ड हसन एक्सपीरिएस्स, पृ० १६१ 


३७. ईं० एफ० फेल्डिन, द पावर ऐन्ड लिमिद्स आफ सायन्स, (यूनिर्वासटी आफ 
छोड्स, १९४९), पृ० १४। 


३८. चहो, पृु० १६। 

३९. दे० जें० आएर० दीनवर्ग, ऐन एग्जासिनेशन बाव्‌ लॉजिकल पाजिटिविज्म, 
(फौब्न पाल, १९३६), पृ० श्डंड। 

४०. बहो, पृ० १४७।॥ 

४१. चही, पु० १५१॥ 

४२. संक्‍स प्लेक, छेगर इत़ साय गोइंग ? पु० ९२। 

४३. ऐन बोरिएन्टेशन इन सायस्स, (मंक्-्या हिल बुक कंपनो, १९३८), 
यू० ऐै३४। 

डेड, ई० एफ० फल्डिन, चही, पृ० २१-२२। 


ड५. जऊांक रुएफ, फ्राम द फिशीकल दु द सोशल सापन्सेज, (लन्दन और जावस- 
फोर्ड, १९२९), पृ० ५९१ 
४६ चही, पु० २३। 
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४७ फिलिप फेंक, आइन्स्टाइन, हिज्ञ लाइफ ऐन्ड टाइस्स (जोनेथन केप, लन्दन, 
१९४८), पृ० २६१ (गौरव हमारा) । 

४८ द फिलासफी आफ बर्दटान्‍्ड रसेल, (द लायब्नेरी आव्‌ लिविग फिलासफर्ो, 
इबैस्टन, इलियानिस, १९४६), पृ० २८७। 

४९. घही, पृ० २८९। 

५०. हबेंद डिमिल, वही, पृ० ४७। 

५१. जे० रुएफ, वही, पृ० ६३। 

५२. द ल्‍राजिक आफ मार्डन फिजिक्स, पु० २-३। 

५३. भआइन्स्टाइन, हिज छाइफ ऐन्ड टाइम्स, पृ० २६१ 

५४. व नेचर आफ व फिजीकल वलल्ड, पु० ९। 

५५ डब्ल्यू० कलर, द प्लेस आब बेल्यू इन ए वल्डे आव फंक्ट्स, (लिवरलाइन 
पब्लिशिंग कारपोरेद्न, न्यूयार्क), पृ० १७५॥ 

५६. वही। 

५७ चही, पृ० १७४। 

५८ हिस्टरी आफ फिलासफी, लेखक अल्फरंड बेबर, आर० बी० पेरी द्वारा 
परिशिप्ट सहित, (चार्ल्स स्क्रिवनरस सब्स, न्‍्यमार्क, १९२५), पृ० ११६॥ 

५९ टह्ृममेन नालेज, इत्याविं, पृ० १९, १८। 

६० दे० वैल्यू ए कोआपिरेटिव इन्क्वायरी, सपादक आर० छेप्ले, (कोलबिया 
यूनिवर्सिटी प्रेस, न्‍्यूयार्क, १९४९), पृ० १९७। 

६१ द फाउन्टर रिवोल्यूडन जावू सायन्स, पृ०३१॥ 


अध्याय ३ 
मानवीय विद्याओ की अच्वेपण-पद्धति 


जिसे हम मूत्याकन कहते है वह्‌ मानव-व्यवहार नामक अधिक व्यापक वर्ग का 
अग है; कहना चाहिए कि मल्याकन एक प्रकार का मानवनज्यवहार हू | दूसरा 
विकल्प यह कथन हो सकता है कि मानव-ब्यवहार तथा मूल्याफ़न दोनो व विस्तार 
बराबर है, अर्थात समस्त मानव-व्यवहार मूल्याकन से अनुप्राणित रहता है। दोनो 
ही द्ाओ में हमे मूल्याकन के अव्ययन और मानव-ब्यवहार के अव्ययबन में गहर 
सम्बन्ध मानना पडेगा। मतलब यह कि मूल्यों का अव्ययन या विज्ञान मानवीय 
विद्याओ का ही एक अग है । इसलिये मल्य-विज्ञान की जन्‍न्वेषण-पद्गरति को 
विभिन्न मानवीय विद्याओं की अन्वेषण-पद्धति से अलग करके नहीं समन्ना जा 
सकता । 


यहाँ हम कुछ ज्यादा नही ढंग से मानवीय विद्याओ की प्रकृति और उन क्षेत्र का 
सकेत करने की कोधिद करेगे। सामान्य रुप में उन विद्याओं का विपय वे परिवर्तन 
होते हूँ जिन्हें मनुष्य सचेत सूप में उत्पन्न करता और भोगता है। मानवीय विद्याएँ 
मुस्यत मनुप्यों के उन कर्मो और कर्मो के प्रभावो का अध्ययन करती है जिनया स्वयं 
कर्म करने वाद्य ता दूसरे मनृप्यो पर प्रभाव पटता है। किन्‍्तु वे विद्याएं कतिपय 
एंसी मानवीय स्थितियों वा भी विचार करती हूँ जो, फिसी मनृप्य या मानव-गगृह 
के सनेत सवन्प का परिणाम न होते हुए भी, विभिन्न मनुष्यों दी परारायरिक तिया- 
प्रतिनिया से उत्ताय होती हैं, और मनप्यो के जोपन को प्रभावित पर ती है । एप प्रशार 
की स्थितियों के छुछ उदाहरुग हे मत्य-वृद्धि या महेंगाए, दोगरी उत्पदि। इस 
प्रकार मानवीय विद्याएँ वे दियाएं है जिनये अव्ययन दा विषय सचेत मनरय के हरसक्षेप 
से उत्पन्न घिणएँ, वस्ताएँ जोर स्पितियाँ होती हैं। भौतिक तथा छीव सम्बन्धी 
दित्तातो जैसे दरुसामस-न्शारत्त, रचनात्गान्त्र (प्रा्धणाा७), शरीनझधारम 


ट्र 
चदु 


<२ ससस्‍्कृति का दाशंनिक विवेचन 


(?॥४४7०089) का समावेश मानवीय विद्याओं में नहीं होता, क्योकि उनकी 
'विपय-वस्तु मानवीय चेतना से सहचरित नही होती, यद्यपि उस विपय-व्स्तु का मनुष्य 
के सुख दु ख से घना सम्बन्ध होता है । 


हमारी उक्त परिभाषा के विरुद्ध एक आक्षेप किया जा सकता है, यह कि मनुष्य 
की कतिपय प्रेरणाएँ अचेतन भी होती है। हम जानते है कि फ्रायड ने अचेतन अथवा 
अवचेतन की प्रेरणाओं पर विशेष गौरव दिया है। इसके उत्तर में हमें कहना है कि 
फ्रायड का अवचेतन अथवा अचेत्तन एक उत्सृष्ट प्रत्ययः (0०7४%7प८) है, वह किसी 
अनुभूत वास्तविकता का नाम नही है । दूसरे, अचेतत प्रेरणाओ द्वारा निर्धारित कर्म 
भी न्यूताधिक सचेत धरातल पर ही अनुष्ठित होता है। फ्रायड के सिद्धान्तो के अनुसार 
भी तथा कथित अचेतन प्रेरणाएँ अन्तत चेतन जीवन में ही उद्भूत होती है। वे सचेत 
अथवा अधघं सचेत इच्छाओ के दमन द्वारा अस्तित्व में आती हैं, और उन्हें मनोविश्लेषण 
की विधि हारा पुन चेतना के घरातल पर लाया जा सकता है | 


मानवीय विद्याओ में दो चीजो का समावेश है, अर्थात्‌ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक 
शास्त्रों का और कला तथा साहित्य, नीति-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र, तथा दर्शन और 
अध्यात्म का। यहाँ एक रोचक प्रइन पूछा जा सकता है। सारी मानवीय विद्याओ 
की विपय-वस्तु एक ही है, अर्थात्‌ मानव-जीवन के व्यवहार; फिर उपरोक्त अनेक 
विद्याओं की जरूरत क्यों पडती है? मानव-जीवन का अध्ययन करने के लिये केवल 
एक ही विज्ञान क्यो नही है ? इस प्रइन का पूर्ण उत्तर देने के लिये दो चीजें जरूरी हैं, 
एक, मानव-व्यवहार की नितान्त जठिल प्रकृति का उद्घाटन, और दूसरे, मानवीय 
विद्याओ की कतिपय विशेषताओं तथा सीमाओ का निर्देश | 


मानवीय व्यवहार की जटिलता 


मानवीय विद्याओ के प्राय सभी अन्वेपको ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य का 
व्यवहार एक जटिल वस्तु है। इस जटिलता का स्वरूप क्‍या है ? उक्त जटिकता का 
भानव-शरीर की दीखने वाली गतियो से विशेष सम्बन्ध नहीं है, चिडियों, बरो 
आदि जन्तुओ की गतियाँ भी मानव-शरीर की गतियों से कम जटिल नही होती । 
यह समझा जाता है कि दूसरे जन्तुओ की अपेक्षा मनुष्य का हाथ ज्यादा सवा हुआ और 
स्षमता-सम्पन्न होता है, फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि अपना घोसला 


सानवीय विद्याओ फी जअन्वेषण-पद्धति ८३ 


बनाने में लगी हुई एक चिडिया या वर की उडान का रेखा-चित्र उस चित्र से जो किसी 
मकान को बनाने वाले राज-मजदूरो की गतियो का खाका उपस्थित करेगा कम जटिल 
होगा। सच यह है कि जब हम मानव-व्यवहार की जटिलता की चर्चा करते हैं उस 
समय उसकी भौतिक गतियो के बारे में नही सोचते होते। उस समय हम उसकी 
मानसिक वृत्तियों तवा मनोभावों का ही विशेष विचार करते है। कुछ मनुप्य ऐसे 
होते हैँ कि वे देखने से रहस्यमय जान पडते है, रहस्य के आवरण में छिपे हुए, किन्तु 
इस रहस्यमयता का उनकी भौतिक गतियो से विद्येप सम्बन्ध नहीं होता। वे रहस्यमय 
इसलिये रूगते हैं कि हम उनके वौद्धिक, आवेगात्मक तथा नैतिक व्यक्तित्व को ठीक- 
ठीक नही समझ पाते। मानव-व्यवहार की जटिलता वस्तुत मनृप्यों के विभिन्न स्वभावो, 
मनोभावो, विश्वासों तथा आदर्णों की जटिलता है। जटिलता का सबसे वा अधि- 
प्ठान मनुष्य की विविध-सूप चेतना है। फलत हम मानव-व्यवहार की जटिलता को 
भीतर से ही समझ सकते हैँ, सिर्फ वाहर से देखकर नहीं। मानव-जीवन तथा व्यवहार 
की जटिलता उन आत्मिक अर्थो की जटिल्ता है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं में निहित 
रहते है । 
प्रश्न है, इस जटिलता के स्लोत तवा उपादान क्‍या है ? 


श्री पासेन्स और शिल्ज़ के अनुसार कर्म के विधायक तत्वों को तीन अन्योन्याश्रित 
तथा सम्बद्ध पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन तीन पद्धतियों के नाम है . 
विभिन्न व्यक्ति या व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्थाएँ और 'ास्कृतिक” व्यव्स्थाएँ 
या पद्धतियाँ ।* विभिन्न कर्ता जिन लक्ष्यो को पाना चाहते हैँ, उनका स्वस्प इन तीनो 
पद्धतियों केः अगभूत उपादानों से निर्वारित होता है। हम उक्त योजना को थोड 
परिवर्तित रूप में ग्रहण करेगे, और तीन शीर्पको मे उन तत्वों का वर्णन करेंगे, जो 
मानव-लक्ष्यों के निर्माण का निर्वारण करते है । ये तत्व तीन वर्गों में बॉटे जा 
सकते है, व्यक्तिगत निर्धारक, परिवेशगत्त-सामाजिक निर्वारक और विचारात्मद 
निर्धान्क। तीनो का हम नमश वर्णन करेंगे। 


(क) व्यक्तिगत निर्धारक एक प्रायार से वे सव शक्तियां जो मनृप्यो के विभिन्न 
जीवन-5द्यो का स्वरूप निर्धारित करती हैँ, अथवा उनडी पसन्द्र-नापसन्द वो 
प्रभावित नान्‍ती है, स्वय व्यक्ति के अन्दर मौजूर होती है। दूसरी सारी झर्तियाँ 


हक 


व्यनितगत चेतना में प्रतिफरित होबर ही मनुष्य वे वययों को प्रभावित फन्‍सी हू 


<२ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


(ए?79४०0०६9) का समावेश मानवीय विद्याओ में नहीं होता, क्योकि उनकी 
पविपय-वस्तु मानवीय चेतना से सहचरित नही होती, यद्यपि उस विपय-त्स्तु का मनुष्य 
के सुख दु ख से घना सम्बन्ध होता है । 


हमारी उक्त परिभाषा के विरुद्ध एक आक्षेप किया जा सकता है, यह कि मनुष्य 
की कतिपय प्रेरणाएँ अचेतन भी होती है । हम जानते है कि फ्रायड ने अचेतन अथवा 
अवचेतन की प्रेरणाओ पर विशेप गौरव दिया है। इसके उत्तर में हमें कहना है कि 
फ्रायड का अवचेतन अथवा अचेतन एक उत्सृष्ट प्रत्ययः (2005४77०४) है, वह किसी 
अनुभूत वास्तविकता का नाम नही है । दूसरे, अचेतन प्रेरणाओ द्वारा निर्धारित कर्म 
भी न्यूनाधिक सचेत धरातल पर ही अनुष्ठित होता है। फ्रायड के सिद्धान्तो के अनुसार 
भी तथा कथित अचेतन प्रेरणाएँ अन्तत चेतन जीवन में ही उद्भूत होती है। वे सचेत 
अथवा अघं सचेत इच्छाओ के दमन द्वारा अस्तित्व में आती हैं, और उन्हें मनोविश्लेषण 
की विधि द्वारा पुन चेतना के घरातल पर लाया जा सकता है ।* 


मानवीय विद्याओ में दो चीजो का समावेश है, अर्थात्‌ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक 
शास्त्रों का और कला तथा साहित्य, नीति-शास्त्र और सौन्दर्य-शास्त्र, तथा दर्शन और 
अध्यात्म का। यहाँ एक रोचक प्रइन पूछा जा सकता है। सारी मानवीय विद्याओ 
की विषय-वस्तु एक ही है, अर्थात्‌ मानव-जीवन के व्यवहार; फिर उपरोक्त अनेक 
विद्याओ की जरूरत क्यो पडती है ? मानव-जीवन का अध्ययन करने के लिये केवल 
एक ही विज्ञान क्यो नही है ? इस प्रइन का पूर्ण उत्तर देने के लिये दो चीजें जरूरी हैं, 
एक, मानव-व्यवहार की नितान्त जटिल प्रकृति का उद्घाटन, और दूसरे, मानवीय 
विद्याओ की कतिपय विशेषताओं तथा सीमाओ का निर्देश । 


मानवीय व्यवहार की जटिलता 


मानवीय विद्याओं के प्राय सभी अन्वेपको ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य का 
उपवहार एक जटिल वस्तु है। इस जटिलता का स्वरूप क्या है ? उक्त जटिलता का 
भानव-शरीर की दीखने वाली गतियो से विशेष सम्बन्ध नहीं है, चिडियो, बरो 
आदि जन्‍्तुओ की गतियाँ भी मानव-शरीर की गतियों से कम जटिल नही होती। 
यह समझा जाता है कि दूसरे जन्तुओं की अपेक्षा मनुष्य का हाथ ज्यादा सवा हुआ और 
क्षमता-सम्पन्न होता है, फिर भी यह दावा नही किया जा सकता कि अपना घोसला 


मानवीय विद्याओं की बन्देषण-पद्धति ८३ 


बनाने में लगी हुई एक चिडिया या वर की उडान का रेखा-चित्र उस चित्र से जो किसी 
मकान को बनाने वाले राज-मजदूरो की गतियो का खाका उपस्थित करेगा कम जटिल 
होगा। सच यह है कि जब हम मानव-व्यवहार की जटिलता की चर्चा करते है उस 
समय उमकी भौतिक गतियो के बारे में नहीं सोचते होते। उस समय हम उसको 
मानसिक चृत्तियों तथा मनोभावो का ही विशेष विचार करते है। कुछ मनुप्य ऐसे 
होते है कि वे देखने से रहस्यमय जान पडते हैँ, रहस्य के आवरण में छिपे हुए, विन्तु 
इस रहस्यमयत्ता का उनकी भौतिक गतियो से विशेष सम्बन्ध नही होता। वे रहस्यमय 
इसल्यि लगते है कि हम उनके बौद्धिक, आवेगात्मक त्तथा नैतिक व्यक्तित्व को ठीक- 
ठीक नही समझ पाते । मानव-ध्यवहार की जटिलतता वस्तुत मनुष्यों के विभिन्न स्वभावो, 
मनोभावों, विश्वासो तथा आदर्णों की जटिलता है। जटिलता का सबसे वा अधि- 
प्ठान मनृप्य को विविध-त्प चेतना है। फरूत हम मानव-ध्यवहार की जटिलता को 
भीतर से ही समन सकते है, सिर्फ बाहर से देखकर नहीं। मानव-जीवन तथा व्यवह्यर 
की जटिलता उन आत्मिक अर्थों की जटिलता है जो उसकी विभिन्न भियाओं में निहित 
रहते है । 


प्रबत है, इस जटिलता के स्लोत तथा उपादान वया हूँ ? 


श्री पासन्स और शिल्ज के अनुसार कर्म के विधायक तत्वों को तीन अन्योन्याश्रित 
तथा सम्बद्ध पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन तीन पद्धतियों के नाम हूँ . 
विभिन्न व्यवित या व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवस्थाएँ कौर “सास्क्ृत्तिफ व्यवस्थाएँ 
या पद्धतियाँ ।* विभिन्न कर्ता जिन लक्ष्यों को पाना चाहते है, उनका स्वरूप उन तीनो 
पद्धतियों के अधभूत उपादानो से निर्वारित होता है। हम उक्त योजना को थोड़ 
परिवर्तित नप में ग्रहण करेंगे, जौर तीन झीप॑ंको में उन तत्वो वा वर्णन करेगें, जो 
मानव-टक््यों के निर्माण का निर्धारण करते हूँ । ये तत्व तीन वर्गों में बाँटे जा 
सपते है, व्यक्तिगत निर्धारफ, परिवेशगत-सामाजिक निर्वार्क और विचानात्मद 
निर्धास्क। तीनो का हम क्रमश वर्णन वरेंगे। 


(व) व्यक्तिगत निर्वारत एक प्रकाद से वे सव शक्तियाँ जो मनुप्यो के विभिन्न 
जीवन-दक्ष्यों का स्वरप निर्धारित बरती है, लबदा उनती परन्दन्नापसन्दर को 
प्रभावित फरती हैं, न्वयं व्यक्ति के अन्दर मौजूद होती हैं। उसरी सारी शज्जियाँ 
व्यक्तिगत चेतना में प्रतिफलित होकर ही मनृप्य के वारयों लो प्रभादित करती हूँ 





८४ सस्कृति का दाशतिक विवेचन 


इस दृष्टि से मनुष्य द्वारा स्त्रीकृत होने वाले समस्त लक्ष्य व्यक्तिगत होते है। फिर भी 
हम उन लक्ष्यो को खास तोर से व्यक्तिगत कहेगे जिनका जन्म व्यक्तिगत प्रेरणाओं में 
होता है। व्यक्त के व्यवहार की मनोवैज्ञानिक निर्वारझ आन्तरिक प्रेरणाएँ होती हूँ । 
इन प्रेरणाओं को मनोवैज्ञानिक कहने से हमारा मतलब यह है कि उनका अध्ययन 
खास तोर से मनोविज्ञान में किया जाता है। 


प्रेरणाओं (०४४०४) से भी ज्यादा मौलिक वे जरूरतें अथवा प्रवृत्तियाँ होती 
है जो एक जीवयोनि के समस्त सदस्यों मे पाई जाती है । इत जरूरतों या प्रवृत्तियो को 
अनेक नाम दिये गये है, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ ([05672:8), मानसिक-भौतिक वृत्तियाँ, 
आत्तरिक पसन्‍दे, प्रेरक उत्क्षेप-क्रियाये (27०9०४०॥£ छेथवी०5०७), इत्यादि। इसमें 
सन्देह नही कि मनुष्य की कतिपय जरूरतो अथवा प्रेरणाओं का मूल उसकी जैवी- 
भौतिक बनावट में होता है, उसकी दूसरी जरूरतों का मूल उसकी सामाजिक-मनो- 
वैज्ञानिक प्रकृति मे रहता है। एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक जथवा मानसिक जरूरत का 
उदाहरण है---नवीन तथा विविध अनुभवों की जरूरत ।' दूसरे उदाहरण होगे--- 
प्रेम, आदर, अपने कामो के प्रति दूसरों का स्वीकृतिभाव आदि की जरुरते। यहाँ 
हमारा लक्ष्य यह वर्णन करना नही है कि कौन-सी जरूरतें मोलिक है, और कौन-सी 
मूल जरूरतों का परिणाम या कार्ये। यहाँ हम सिर्फ इस वात का सकेत करना चाहते 
है कि मनुष्य अनेक तथा विविध आवश्यकताओं का अनुमव करता है। 


मनुष्य कर्म में प्रवृतत होता है, इसका मुख्य कारण उसकी असतुष्ट जरूरतें होती 
हैं। किन्तु एक ऐसे परिवेश में जहाँ आवश्यकताओ की पूर्ति करने के अनेक ढंग दिखाई 
पडते है, जरूरते बदलकर इच्छाएँ वन जाती है, और निश्चित वस्तुओ पर ससकक्‍त 
हो जाती है । वे इच्छाएँ जिन्हें मूल क्षुधाओ की प्रेरणा-शक्ति प्राप्त होती है, कर्म की 
विभिन्न प्रेरणाओ (2800५०४) को जन्म देती है। प्रेरणा की परिभाषा इस प्रकार 
होगी प्रेरणा एक जटिल प्रवृत्ति है जिसके प्रभाव में हम कुछ चीजो की ओर ध्यान 
देते और उनकी कामना करते हैँ, और फिर क्रियाओ मे प्रवृत्त होते है, ताकि हमारा 


विभिन्न लक्ष्यो से (अर्थात्‌ लक्ष्यभूत वस्तुओ या स्थितियों से) अभीष्ट सम्बन्ध स्थापित 
हो जाय । 


कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न इच्छाओ में दन्द्र या सघर्प होता है, 
और जव विभिन्न इच्छित लक्ष्य एक-दूसरे के आश्रित अथवा विरोबी दिखाई देते है । 


झानवीय विद्याओं फी अन्वेषण-पद्धति ८५ 


इन सधर्पो आदि वग फड यह होता हे कि व्यक्तियों के जीवन में कमण कुछ लक्ष्य तथा 
महत्वाकाक्षाएँ प्रधान वन जाती है, और कुछ अप्रवान | यह देखा गया हैँ कि अपने 
अभीष्ठ मूल्यों, आदर्शों, तथा आकाक्षाजों की पूर्ति के लिये मनुष्य अपनी बहुतन्सी 
दूसरी इच्छाओ पर कठिन नियत्रण अथवा उनका दमन कर डाछते हैं। 


यह सोचा जा सकता है कि उक्त कोटि के लष्ष्प तया आकाक्षाएं सम्बद्ध व्यक्ति 
की प्रवृत्तियों तथा इच्छाओं को स्थिर रूप देने में सह्ययक होती होगी। फिन्तु यह 
अगत ही सही है। ऐसे बहादुर लोग थोड़े ही होते हैँ जो ऊगातार असफलताओं तया 
निरागाणो के बावजूद एक बडे आदर्ण के पीछे चलते रहने हैँ । ज्यादातर छोग अपने 
जीवन में कभी एक आदर्श की ओर झुकते है, भर कभी दूसरे आदर्ण की ओर। उनके 
तरह-तरह के प्रयत्नों को जैसे-जैसे सफलता या असफलता मिलती है, वैसे-वैसे उनकी 
आकाक्षाओं का रूप तथा स्तर वदऊता अयवा ऊंचा -तीचा होता जाता है 


फचेत मानवीय व्यापार प्राय किसी रूदय की प्राप्ति के लिये होता है, किन्तु 
यह बतलाना कठिन है कि सम्पूर्ण जीवन का लद्षय क्या है। हम में रो अधिफान के 
जीवन में, बहुत से मामलों मे, लक्ष्य तवा साधन एक-दूसरे से प्राय परिवर्तनीय होते 
है। व्यक्तियों तथा समूहो दोनो के जीवन में एक प्रकार की सफलता दूसरे प्रकार की 
सपालता को प्राप्त करने का साधन वन जाती है, घन से गवित तथा मान मिलता है, 
और दपित तथा मान से घन। धन तया गवित अधिकाण लद्ष्यों को प्राप्त करने के 
सार्वभौम साधन है, इसीछिये अधिकाश लोग धन-सम्पत्ति तथा घब्ति की ओर दीडते 
है। नर-वारी कठिन परिश्रम करते हैँ, विभिन्न क्षेत्रों में विगेष योग्यता प्राप्त करते 
हैं, प्रभावशाली छोगो की सुझामद वरते है, ताकि उन्हें लाभकारी पद तथा नौकरियां 
मिल सऊे। कोई मनुष्प विस रुप में घन तवा शत को पाने का प्रयत्न करेगा यह दो 
ज्ीयो पर भिर्भर करता ै--उसहीो दतंमान स्विति पर और उसझो छह्पना-भत्ति, 
चनुराई तथा साथनों को छद्धाने की योग्यता पर 


ल्‍ 


(से) परिवेशनत तथा सामाजिक निर्वारक . मनुप्य के पत्चिग में दो तरह 
नो चोजे होती है, भीनिफ बस्तुऐँ तया सामाजिउ-सास्ट्रतिक वन्‍्लुएं । नौचिक वस्लुत्नो 
में उन चीजो का नी समावेश है जो विभिन्न यस्तो द्वारा बनाई जाती कह । परिदेश 
में तरदइलरह की चीजो पी उपस्पिति बद्‌ सम्भव बनाती है कि मनप्य अपनी रगर्वों 
यो विभिन्न तरीहों से एस कर छे। दूसरा पदिनाम यह होता है कि आरान तबा 


८४ सस्कृति फा दाशंनिक विवेचन 


इस दृष्टि से मनुष्य द्वारा स्वीकृत होने वाले समस्त लक्ष्य व्यक्तिगत होते हैं। फिर भी 
हम उन लक्ष्यों को खास तौर से व्यक्तिगत कहेंगे जिनका जन्म व्यक्तिगत प्रेरणाओ में 
होता है। व्यक्त के व्यवहार की मनोवैज्ञानिक निर्वार आन्तरिक प्रेरणाएं होती है। 
इन प्रेरणाओं को मनोवैज्ञानिक कहने से हमारा मतरूब यह है कि उनका अव्ययन 
खास तौर से मनोविज्ञान में किया जाता है। 


प्रेरणाओ (॥7007ए८४) से भी ज्यादा मौलिक वे जरूरतें अथवा प्रवृत्तियाँ होती 
है जो एक जीवयोनि के समस्त सदस्यों में पाई जाती हैं। इन जरूरतो या प्रवृत्तियो को 
अनेक नाम दिये गये है, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ ([557088) , मानसिक-भौतिक वृत्तियाँ, 
आत्तरिक पसन्दें, प्रेरक उत्क्षेप-क्रियायें (:7०००४2॥६ +शी०४०७), इत्यादि। इसमें 
सन्देह नही कि मनुष्य की कतिपय जरूरतों अथवा प्रेरणाओं का मूल उसकी जेवी- 
भौतिक बनावट में होता है, उसकी दूसरी जरूरतों का मूल उसकी सामाजिक-मनो- 
वैज्ञानिक प्रकृति में रहता है। एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक ज़रूरत का 
उदाहरण है--नवीन तथा विविध अनुभवों की ज़रूरत ।' दूसरे उदाहरण होगे-- 
प्रेम, आदर, अपने कामो के प्रति दूसरों का स्वीकृतिभाव आदि की जरुरते। यहाँ 
हमारा लुक्ष्य यह वर्णन करना नही है कि कौव-सी जरूरतें मौलिक हैं, और कौन-सी 
मूल जरूरतो का परिणाम या कार्य। यहाँ हम सिफे इस वात का सकेत करना चाहते 
है कि मनुष्य अनेक तथा विविध आवश्यकताओं का अनुभव करता है । 


मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, इसका मुख्य कारण उसकी असतुष्ट जरूरतें होती 
है। किन्तु एक ऐसे परिवेश में जहाँ आवश्यकताओ की पति करने के अनेक ढग दिखाई 
यडते है, जरूरतें वदछकर इच्छाएँ वन जाती है, ओर निश्चित वस्तुओं पर ससकत 
हो जाती हे । वे इच्छाएँ जिन्हें मूल क्षुघाओ की प्रेरणा-शक्ति प्राप्त होती है, कर्म की 
विभिन्न प्रेरणओ ('४०४४८७) को जन्म देती हैं। प्रेरणा की परिभाषा इस प्रकार 
होगी प्रेरणा एक जटिल प्रवृत्ति है जिसके प्रभाव में हम कुछ चीजो की ओर ध्यान 
देते और उनकी कामना करते है, और फिर क्रियाओ में प्रवृत्त होते हैँ, ताकि हमारा 


विभिन्न लक्ष्यो से (अर्थात्‌ लक्ष्यमूत वस्तुओं या स्थितियों से) अभीष्ट सम्बन्ध स्थापित 
हो जाय। 


कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न इच्छाओ में दन्द् या सधर्प होता है, 
और जव विभिन्न इच्छित लक्ष्य एक-दूसरे के आश्रित अथवा विरोबी दिखाई देते है । 


सानवीप विद्याओं फी अन्वेषण-पद्धति ८५ 


इन सघर्पों आदि का फल यह होता है कि व्यक्तियों के जीवन में कमण कुछ लक्ष्य तथा 
महत्वाकाक्षाएँ प्रधान वन जाती है, और कुछ अप्रवान। यह देला गया है कि अपने 
अमीष्ट मूल्यों, आदर्शों, तथा आकाक्षाओ की पूर्ति के लिये मनुष्य अपनी बहुतन्यी 
दूसरी इच्छाओं पर कठिन नियत्रण अथवा उनका दमन कर डालते हूँ। 


यह सोचा जा सकता है कि उक्त कोटि के लक्ष्य तया आकाक्षाएँ सम्बद्ध व्यक्ति 
की प्रवृत्तियो तथा इच्छानों को स्थिर रूप देने में सहायक होती होगी। किल्तु यह 
अगत ही सही हैं। ऐसे वहादुर लोग धोटे ही होते हूँ जो ऊगातार असफलताओ तथा 
निरामाजं के बावजूद एक बडे आदर्श के पीछे चलते रहते है। ज्यादातर छोग अपनें 
जीवन में कभी एक आदर्ण की ओर सुकते हैँ, और कभी दूसरे आदर्ण की ओर। उनके 
तरह-तरह के प्रयत्नों को जैसे-जैसे सफलता या असफलता मिलती है, वैसे-वैसे उनकी 
जाकाक्षाओ का रूप तथा स्तर वदलता जयवा ऊँचा -तीचा होता जाता है।* 


सचेत मानवीय व्यापार प्राय किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये होता है, विन्‍्तु 
यह वतलाना कठिन है कि सम्पूर्ण जीवन का लक्ष्प क्या है। हम में रे अधिकाय के 
जीवन मे, बहुत से मामलों में, रुक्ष्य तथा सावन एक-दूसरे से प्राय परिवर्तनीय होते 
हैं। व्यक्तियों तया समू हो दोनो के जीवन में एक प्रकार की सफलता दूनरे प्रकार की 
सफटठता को प्राप्त करने का सावन बन जाती है, घन से गक्ति तथा मान मिलता है, 
ओर शक्ति तथा मान से धन। धन तथा शवित अधिकाश छक्ष्यों को प्राप्त करने के 
सार्वभोम साधन है, इसीलिये अधिकाश लोग धन-सम्पत्ति तथा घक्ति की ओर दीठते 
हूँ। सर-तारी कठिन परिश्षम करते है, विभिन्न क्षेत्रों मे विशेष योग्यता प्राप्त करते 
है, प्रभावशाली छोगो वी सुभामद करते हूँ, ताकि उन्हें छाभकारी पद तना नौफरियाँ 
मिद नवों। कोर्ट मनुष्य विस रूप में घन तथा जक्ति वी पाने का प्रयत्न करेया यह दो 
चोजो पर निर्भर करता 6--उसऊी वर्तमान स्पित्ति पर और उसकी कल्यना-गतित, 
चनुराई तवा साधनो को जुटाने को योग्यता पर । 


(स) परिवेमगत तथा सामाजिक निर्वारक * मनृप्प के पन्विन में दो तरह 
चीजे होती हू, भौतिक बस्नुएँ तबा सामाजिऊ-सास्तू तिक पस्तुएँ। भौतिक वस्तुओं 
उन चोजो का भी समावेश है जो विनिद्त उन्जो द्वारा बनाई जाती है। परिचेण 
तरह-तरह की चौमो की उपस्निति पह सम्भव बनाती है कि सनुप्प ययतनी रमरतो 


को विभिन्न तरीकों से पूरा कर हे। दूसरा परियाम यह होता है कि साराम तथा 


न मे 5, 


| 


हि 


८६ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


सुख-भोग की वस्तुओ की नई जरूरतें पैदा हो जाती हैं। उदाहरण के लिये एक 
आधुनिक मनुष्य को जो सोटरकार तथा रेडियो की आवद्यवता महसूस होती है, 
उसका कारण उसके परिवेश में उन चीजो की उपस्थिति है। इसी प्रकार हमारा 
सामाजिक-यात्रिक परिवेश हमारी वस्त्रो, मनोविनोद के साघनों, मकानो आदि की 
माँगो अथवा जरूरतों का स्वरूप निर्धारित करता है। हमारी जीवनचर्या पर 
समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न रूप में पडता है हमें एक खास पेशे तथा पद 
से बाँधकर समाज हमारे अन्दर एक खास तरह की कर्तव्य-भावना तथा जाशाएँ 
उत्पन्न कर देता है। हमारे इन कतंव्यों तथा आश्ञाओं फा सम्बन्ध दूसरे व्यक्तियो 
से होता है, जिनके सुपुर्द दूसरे सामाजिक काम होते है । श्री पार्सन्स और शिल्ज कहते 
हैँ जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते है वह प्राय व्यक्तियों के विभिन्न कर्त॑व्य- 
रूपो (80]८8) तथा उनकी प्रत्याशाओं (770००४४४०॥७) से निर्मित होती है। 
इन सबका उद्देश्य यह होता है कि समाज की कोई न कोई जरूरत पूरी हो जाय ।" 


विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न कर्मो में छगाकर और उनके विभिन्न कर्तव्यों तथा 
अधिकारों का निर्देश करके समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपने समस्त 
सदस्यों की जरूरतें पूरी करता है। इसके बावजूद सामाजिक जीवन में तरह- 
तरह के संघर्ष होते रहते हैं। एक ही युवती को चाहनेवाले अनेक प्रेमी हो सकते हैं, 
और एक ही पद या नौकरी के लिये बहुत से उम्मीदवार रह सकते है। समाज में 
वाछनीय वस्तुओ की विरलता रहती है, और कुछ पद तथा शक्तियाँ ऐसी होती हैं 
जो कुछ लोगो को ही मिलू सकती हैं। फलत सर्वत्र सब समाजो में व्यक्तियों तथा 
समू हो के वीच तरह-तरह के सघप॑ चला करते है। ये सघर्प विभिन्न व्यक्तियों तथा 
समूहो की वुद्धि तथा परिश्रमशीलता, चतुराई तथा निपुणता, सहयोग करने तथा 
अनुशासन-पूर्वक रहने आदि गुणो की खरी परीक्षा कर लेते है। ऐसे समाजो में भी 
जहाँ आर्थिक सघपे नही पाये जाते, जैसे सोवियत सघ में, एक ही दल के भीतर दक्ति- 
सहचरित पदो के लिए सघर्पं चलता ही रहता है। इन सघर्पो का एक फल तो यह 
होता है कि 'ग, नैतिक सिद्धान्तो को भूलकर, भले-बुरे साधतो का उपयोग करने 
लगते हैं, और दूसरा यह कि क्रमश उनके जीवन के लक्ष्य तथा आदर्श, और अन्ततः 
उनके चरित्र, बदल जाते हैं। 


इन सघर्षों को कम करने अथवा दूर करने की इच्छा से विचारक तथा सुधारक 
लोग या तो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में सुधार की माँग करते है, अथवा ऐसी नई 


भानवीय विद्याओं की अन्देषण-पद्ध ति ८७ 


व्यवस्थाओं की माग करते हैं जिनमें व्यक्तियों तथा समूही के बीच ज्यादा सन्तोपप्रद 
आश्िक-सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हो सके। 


(ग) विचारात्मक निर्वारक मानव-ध्यवहार के विचारात्मक निर्वारक दो 
अकार के होते है. मूल्य-सम्बन्धी तया अन्य विश्वासों एवं विचारों की वे पद्धतियाँ 
जो समाज की मौजूदा व्यवस्था के अनुकूल हूँ, और वे जो उसके प्रतिकूल है। आज 
के समाज में विचारों तथा विश्वासो से सम्बन्धित मतभेद नियम-रूप है, न कि अपवाद- 
रूप। मतलब यह कि इस प्रकार के सचर्प-मूलक विश्वास तथा विचार चारो ओर 
विखरे हुए हैं। एक स्थिर समाज अपने सदस्यों में उन विचारो तथा मृल्यात्मक 
मनोभावों को उत्पन्न करता है, जो परम्परा से चले आ रहे है। इन परम्परागत 
मनोभावो की उपस्थिति व्यक्ति में मौजूदा आथिक तथा दूसरे सम्बन्धों के बारे में-- 
उन सम्वन्धों के जो विभिन्न वर्णों, वर्गों तया व्यक्तियों को न्‍्यूनाधिक सम्पत्ति, शवित 
शव सुविधाएँ प्रदान करते है--स्वीकृति की भावना उत्पन्न करती है। वे सम्बन्ध 
विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहों पर तरह-तरह के प्रतिवनन्‍्ध भी लगाते है। उदाहरण 
के लिये हमारे समाज में वर्ण तथा जाति-सम्बन्धी नियम कुछ समूहों को कतिपय 
पेशों तया समाजिक-धामिक उत्सवो से दूर रखते है। अधिकाथ व्यक्ति तथा समूह 
जिन्हें विशेष शिक्षा-दीक्षा नही मिली, इस प्रकार के पुराने नियमों को तव तक मानते 
रहते हैं जब तक कि कुछ सुधारक तया विद्रोही नेता उन्हे उन नियमो के विरुद्ध 
भडकाते नहीं। आज के अधिकाश जनत्तत्रात्मक समाजों में व्यक्तियों तथा समूहों 
पर लगातार विरोधी विचार-पद्धतियों का प्रभाव पडता रहता है। व्यक्तिवाद की 
वृद्धि के कारण, जिसका मूल कारण जनतत्रीय आदर्यों का प्रचार और शिक्षा का 
विशेष प्रसार है, आाज लोग पुरानो चीजों की उतनी नकतठ नही करते और न परम्परा 
से उतना तादात्म्य हो महमूस करते हूँ। फडत परम्परा की घक्ति कम होती जाती 
हूँ। दूसरे कारण भी उपस्थित हो गये है। मनृष्यो के वे घामिकदार्थनिक विश्यास 
तवा मनोभाव जो उनमें परम्परागत सामाजिक तथा नैतिक पैमानों की स्वीकृति 
उत्पन्न करते थे, अब भौतिऊ-मास्त्र, जीव-विज्ञान तया सामाजिक विज्ञानों के सिद्धान्तो 
के प्रचार मे हिल गये है । इन सव कारणों से आधुनिक व्यक्ति के व्यवहार के 
विचारात्मक जाधार बड़े जनिश्चित तथा रहस्यमय बन गये हैं। इसकऊे प्रसर प्रमाण 
हमें जेनत ज्यायस तवा ज्या पाल सा झसे लेपफो की क्‍्याल्ूनियों में मिख्ते है। 


विन्तु राजनैतिक तथा जाविक व्यवस्थाओं के प्रत्ति मनुष्यों के नाव जवेन्नाहत अधिक 


ट्द्‌ संस्कृति का दाशंनिक विवेचत 


सुख-भोग की वस्तुओ की नई जरूरतें पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिये एक 
आधुनिक मनुष्य को जो मोटरकार तथा रेडियो की आवश्यव॒ता महसूस होती है, 
उसका कारण उसके परिवेश में उन चीजो की उपस्थिति है। इसी प्रकार हमारा 
सामाजिकन्यात्रिक परिवेश हमारी वस्त्रो, मनोविनोद के साधनों, मकानो आदि की 
माँगो अथवा जरूरतों का स्वरूप निर्धारित करता है | हमारी जीवनचर्या पर 
समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव निम्न रूप में पडता है हमें एक खास पेशे तथा पद 
से वाँधकर समाज हमारे अन्दर एक खास तरह की कतंव्य-भावना तथा आद्याएँ 
उत्पन्न कर देता हैं। हमारे इन कतंव्यो तथा आशाम फा सम्बन्ध दूसरे व्यक्तियों 
से होता है, जिनके सुपुर्द दूसरे सामाजिक काम होते हैं। श्री पासंन्‍्स और शिल्ज कहते 
हैँ जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते है वह प्राय व्यक्तियों के विभिन्न कतेव्य- 
रूपो (700०४) तथा उनकी प्रत्याशाओ (॥709००४४४४००७) से निर्मित होती है। 
इन सबका उद्देश्य यह होता है कि समाज की कोई न कोई जरूरत पूरी हो जाय |” 


विभिन्न व्यक्तियो को विभिन्न कर्मों में छगाकर और उनके विभिन्न क्तंव्यो तथा 
अधिकारो का निर्देश करके समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर अपने समस्त 
सदस्यों की जरूरतें पूरी करता है। इसके बावजूद सामाजिक जीवन में तरह- 
तरह के सघषं होते रहते है। एक ही युवती को चाहनेवाले अनेक प्रेमी हो सकते है, 
और एक ही पद या नौकरी के लिये बहुत से उम्मीदवार रह सकते हैं। समाज में 
वाछनीय वस्तुओं की विरलता रहती है, और कुछ पद तथा शक्तियाँ ऐसी होती हैं 
जो कुछ लोगो को ही मिलू सकती है । फलत सर्वत्र सव समाजो में व्यक्तियों तथा 
समूहों के बीच तरह-तरह के सघर्प चला करते हैँ। ये सघर्ष विभिन्न व्यक्तियों तथा 
समूही की वृद्धि तथा परिश्रमशीलता, चतुराई तथा निपुणता, सहयोग करने तथा 
अनुशासन-पूर्वक रहने आदि गुणो की खरी परीक्षा कर लेते हैं। ऐसे समाजों में भी 
जहाँ आ्थिक सघर्ष नही पाये जाते, जैसे सोवियत सघ में, एक ही दल के भीतर शक्ति- 
सहचरित पदो के लिए सघर्ष चलता ही रहता है। इन सघर्षों का एक फल तो यह 
होता है कि पेग, नैतिक सिद्धान्तों को भूलकर, भले-बुरे साधनो का उपयोग करने 
लगते हैं, और दूसरा यह कि क्रमश उनके जीवन के लक्ष्य तथा आदर, और अन्ततः 
उनके चरित्र, बदल जाते है। 


इन सघर्षों को कम करने अथवा दूर करने की इच्छा से विचारक तथा सुधारक 
लोग या तो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में सुधार की माँग करते है, अथवा ऐसी नई 


मानवीप विद्याओ की अन्देषण-पद्ध ति ८७ 


व्यवस्थाओ की माग करते है जिनमे व्यवितयों तया समूहो के बीच ज्यादा सन्तोपश्रर 
आधथिक-सामाजिफ सम्बन्ध स्थापित हो सके। 


(ग) विचारात्मक निर्वारक मानव-व्यवहार के विचारात्मक निर्वारक दो 
भ्रकार के होते है. मूल्य-सम्बन्धी तथा अन्य विश्वासों एवं विचारों की वे पद्धतियाँ 
जो समाज की मौजूदा व्यवस्था के अनुकुल है, और वे जो उसके प्रतिकूल हैँ। आज 
के समाज में विचारो तथा विश्वासों से सम्बन्धित मतभेद नियम-हूप है, न कि अपवाद- 
रूप। मतलब यह कि इस प्रकार के सबपं-मूलक विश्वास तथा विचार चारो ओर 
विसरे हुए हैँ। एक स्थिर समाज अपने सदस्पो में उन विचारों तथा मूल्यात्मक 
मनोभावो को उत्पन्न करता है, जो परम्परा से चले आ रहे है। इन परम्परागत 
सनोभावो की उपस्थिति व्यक्ति में मौजूदा आथिक तथा दूसरे सम्बन्धों के बारे में--- 
उन सम्बन्धों के जो विभिन्न वर्णों, वर्गों तया व्यक्तियों को न्‍्यूनाधिक सम्पत्ति, श्वति 
एव सुविवाएँ प्रदान करते हँ--स्वीकृति की भावना उत्पन्न करती है। वे सम्बन्ध 
विभिन्न व्यक्तियों तवा समूहो पर तरह-तरह के प्रतिवन्‍्ध भी लगाते है। उदाहरण 
के लिये हमारे समाज में वर्ण तया जाति-सम्बन्धी नियम कुछ समृहो को कतिपय 
पेशों तथा समाजिक-धामिक उत्सवो से दूर रखते हूँ। अधिकाश व्यक्ति तथा नमूह 
जिन्हें विशेष शिक्षा-दीक्षा नहीं मिली, इस प्रकार के पुराने नियमो को तव तक मानते 
रहते हूँ जब तक कि कुछ सुवारक तथा विद्रोही नेता उन्हें उन नियमों के विरुद्ध 
भडकाते नहीं। बजाज के जविकाथ जनतत्रात्मक समाजों में व्यक्तियों तथा समहो 
पर लगातार विरोबी विचार-पद्धतियों का प्रभाव पदता रहता है। व्यक्तिवाद की 
वृद्धि के कारण, जिसका मूल कारण जनतत्रीय आदर्यों का प्रचार और शिक्षा का 
विशेष प्रसार है, आज लोग पुरानी चीजो की उननी नकल नहीं करते और न परम्परा 
से उतना तादात्म्य ही महसूस करते है। फठत परम्परा की दव्ति कम होती जाती 
हूँ। दूसरे कारण भी उपस्थित हो ग्रे हैं। मनृष्यों के वे धामिक-दार्थनिक विश्वास 
तथा मनोभाव जो उनमें परम्परागत सामाजिक तथा नैनिक पैमानों की स्वीकृति 
उत्पन्त करते थे, अब भौतिब-भास्त्र, जीव-विन्नान तथा सामालिक विज्ञानों के सिद्धान्तो 
के भ्रचार से हिल गये हैं । इन सब कारणों से जाघुनिक व्यक्ति के ब्ययहार के 
विचारात्मक जाथार वे अनिश्चित तथा रहस्यमय वन गये हैं। उसके प्रखर प्रमाण 
हम जन्म ज्वायस तथा ज्या पाल सा जैसे छेगफ़ो को कचा-कुतियों में मिलने है । 


हिन्‍्तु राजनैतिक्न तथा ब्यविफ व्यवस्थाओ के प्रति मनप्यो के भाव बवेलाफ का 


८4 


सुख-भोग की वस्तुओ की नई जरूरत 
आधुनिक मनुष्य को जो मोटरकार त 
उसका कारण उसके परिवेश में उन 5 
सामाजिक-यात्रिक परिवेश हमारी वस्त्र 
माँगों अथवा जरूरतों का स्वरूप नि६ 
समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव तिम्न रू 
से बॉँधकर समाज हमारे अन्दर एक र 
उत्पन्न कर देता है। हमारे इस क॒र्तव्यो 
से होता है, जिनके सुपुर्दे दूसरे सामाजिक 
है. जिसे हम सामाजिक व्यवस्था कहते 
रूपो (0०6४) तथा उनकी प्रत्याशाओ 
इन सबका उद्देश्य यह होता है कि समाए 


विभिन्न व्यक्तिमो को विभिन्न कर्मो से 
अधिकारो का निर्देश करके समाज पारस्प 
सदस्यो की जरूरतें पूरी करता है। इस 
तरह के सघपं होते रहते है। एक ही यूवर 
और एक ही पद या नौकरी के लिये बहुए 
वाछनीय वस्तुओं की विरलता रहती है, ६ 
जो कुछ लोगो को ही मिल सकती हैं। प 
समूहो के वीच तरह-तरह के सघर्प चला 
समूहो की बुद्धि तथा परिश्रमशीलरूुता, चर 
अनुशासन-पुर्वंक रहने आदि गुणो की खरी 
जहाँ आर्थिक सघर्प नही पाये जाते, जैसे सो 
सहचरित पदो के लिए सघपे चलता ही रह 
होता है कि 'ग, नैतिक सिद्धान्तो को भूर 
रूगते हैं, और दूसरा यह कि क्रमण उसके 
उनके चरित्र, बदल जाते है। 


इस सघर्पो को कम करने अथवा दूर कर 
छोग या तो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में सु: 
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डे 


० 


22) 


ती हैं। श्री हालैड रोज ने लिखा है कि नेपोलियन की युद्ध सम्बन्धी सकछत्ताओं 
का प्रम॒व कारण वह भाशु गति तथा सावन-सम्पन्नता थी जो उसके मित्रों तथा 

[ओ दोनो को आइचर्य में डाल देती थी, उसके सयोजनों की वह साहसिकता' 
जो दुश्मनों को आरचयंपूर्ण विस्मय में डाल देती थी ।* जहां यह ठीक है कि 
भमानव-्ञ्यवहार परिवेश द्वारा उपस्थापित अनेक सम्भावनाओ के क्षेत्र में अनुप्ठित 
होता है, वहां इसमें सन्देह किया जा सकता है कि उस व्यवहार का कोई भी सिद्धान्त 
फिर चाहे वह सिद्धान्त मवोव॑ज्ञानिक हो अबवा आथिक या समाज-सास्त्रीप, हमे 
यह क्षमता दे सकता है कि हम उस व्यवहार के सव सम्भमाव्य मोडो तथा चिक्तनों 
को, जिन्हें मानवीय सृुजनगीलता घटित कर सऊती है, पूर्वानासित कर लें। प्रसिद्ध 
लेस्क मैहियावेली ने उद्यूक वेलेण्टिनों की कटनीति से सरबद्ध एक घटना का उल्लेख 
फिया है। ड्यूक ने एक वार अपने बहुत से प्रतिपक्षी राणातों को मीठे निमनन्‍्नण 
दारा इकादठा कर रिया, और फिर उन्हें भवएर प्रवचन हारा एक साथ मरबा डाला । 

ऊन्ित होने वाले बहुत से राजाओं में सिर एक को उसका निमत्रण खटका था, 
पद्यपि बाद में वह स्वश्न वहाँ आकर सम्मिलित हो गया था। 


साराय रूप में हम कह सकते है कि मनुष्य के कर्म मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक- 
सास्कृतिक स्थितियों और मानवीय सृजनगीछत के बीच होनेवाली तियायो-प्रतितियाओं 
से निर्वारित होते है । मनुष्य की प्ररणाएँ (१४०७६ ०5) मुसण्यत उसकी मनोवैज्ञानिक 
प्रद्धति से निर्वारित होती है, किन्तु वे प्रेरणाएँ जिन लछ्थो को प्रस्तावित करती है 
उनके स्वस्प का निर्वास्ण मुरयत उन सामामिक चारतविवताओं तथा सासक्ृतिक 
गसनोनावों हारा होता हू जी दिसी कर्ता पा परिवेश बनाते हैं। ग्हू वहने की उन्रत 
नहीं कि मनोबज्ञानिक तवा सामाजिकलसास्कृतिक स्वितिया छूगातार एय्डसरी 
से किपाअतिकिया करती रहती हैं। उद्हरण प्म के रहिये व्यक्ति मत जीवन में जो 
सफहताएँ तथा जसफडताएं मिलती है वे उसके टघपों के स्थरुपष को बदलती 





है; उसी प्रताए अपने सास्कृतिक परिवेण से वह जिन मृल्यात्मऊ मनोभावो को ग्रहण 
करता टे थे उसझो प्रेरणाओ का रप बदडने रहते है । गनप्प या लख्यबन फरलेबाली 
ज्ञक वियाएँ उठ रापी हुई है एसझा वारग या तो वह जानने वी बोशिश है कि 
विभिन्न मानवीय प्ररगाएँ फिन जटिल ठगो से व्याप्त शोती है; लबया 


| हक 
पिया छात्र जानने दा 

25 पा किन्‍गन या का ० है कु ७६ कल कक ही आसु छ्यें जन्नजज पा ३ 
लिखापा वि मनाप पिद्न ते छाडता तथा नूसा ऊा आल कफ ूइबं रँ सर्द सनक 


हर 
पयत्न परच्ता टू! 


अपत्न उच्चा हू 


९० संस्कृति का दाशनिक विवेचन 
मानवीय विद्याओं का सामान्य वर्गकिरण 


मानवीय व्यवहार को दो विभिन्न दृष्टियो से देखा जा सकता है. एक या अनेक 
व्यव्तित्वों की अभिव्यक्ति के रूप में, अथवा ऐसे प्रयत्न या प्रयत्न-परम्परा के रूप में 
जिसका लक्ष्य यथार्थ को अभिलपित रूप में सगठित कर देना है। मानव-व्यवहार के 
अध्येताओ की रुचि या तो उन नर-नारियो मे हो सकती है जिनका उन व्यवहारों 
के पीछे हाथ है, अथवा मानवीय घटनाओं एवं कर्मों की दिशा और उनके परिणामों 
में। प्रथम कोटि के अन्वेषक प्राय यह जानने की विशेष चेप्टा करते हैं कि विभिन्न 
कार्य-कलापो के पीछे कौन-सी प्रेरणाएँ काम कर रही थी, और उन प्रेरणाओो तथा 
उनसे सम्बद्ध आवेगात्मक एवं मूल्यात्मक मनोभावों का उदय कैसे हुआ, ये अन्वेपक 
घटनाओं से सम्बद्ध नायको तथा नायिकाओ में विशेष रुचि लेते हैं । दूसरे अन्वेषक 
सम्बद्ध कर्ताओं की उतनी चिन्ता न करते हुए यह देखने की कोशिश करते है कि 
विभिन्न घटनाओ तथा कार्यकरलापों ने किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न किये, और 
कहाँ क्या-क्या प्रभाव डाला। मानवीय क्रिया-कछापो के प्रति ये दो मनोभाव दो 
प्रकार की विद्याओं या श्ञास्त्रो को जन्म देते हैं। एक छोर पर व्यक्तिगत जीवनी 
होती है, और दूसरे छोर पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास । मनुष्य के जीवन- 
नाटक के ये दो भिन्न, वर्णनात्मक अध्ययन-प्रकार है। किन्तु व्यवहार में इतिहास 
नाम की चीज अनेक शाखा-प्रशाखाओ में विभक्त हो जाती है, जैसे राजनैतिक इतिहास, 
आ्थिक इतिहास, घामिक इतिहास इत्यादि | जीवनियाँ भी अनेक प्रकार की 
होती है, और वे जीवन की किसी एक अथवा अनेक प्रेरणाओ से सम्बद्ध अभिव्यक्तियों 
का अध्ययन करती हैं। केवल हमारे यूग में यह कोशिश की गई है कि जीवनी के 
अन्तर्गत किसी व्यक्ति के समस्त सार्थक जीवन का समावेश कर लिया जाय। 


वर्गकिरण का दूसरा सिद्धान्त विभिन्न मानवीय विद्याओ की व्यापकता क्के 
विभिन्न दर्जों से प्राप्त होता है। जीवनी तथा इतिहास दोनो विशेषों (शक्लाध- 
८पो90») का अध्ययन करते हैं, उन्हें विज्येपों का अध्ययन करना भी चाहिए। 
मनोविज्ञान को हम जीवनी का सामान्य रूप कह सकते है। जीवनी के अध्ययन 
का विपय किसी एक व्यवित के जीवन में व्यापृत होनेवाली ग्रेरणाओं का विकास 
तथा उनकी अभिव्यवितयाँ हैं। इसके विपरीत मनोविज्ञान का लक्ष्य उन सामान्य 
नियमों का अन्वेषण है जिनके अनुरूप समस्त व्यवितयो की जीवन-प्रेरण एँ विकसित 


सानवीय चिद्याओं की अन्देषण-पद्ध ति ९१ 


होती हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से मनोविज्ञान की भिन्नता इसमें हैं कि उसकी 
वर्णानात्मक तथा व्याख्यात्मक घारणाएं व्यव्ति-केन्द्रित होती है, वे परिवेशगत 
स्थितियों के प्रति सकेत कर सकती है, किन्तु गौण रूप में । घटनाओं के कारणो की 
खोज करते हुए मनोवैज्ञानिक चाहे कितनी दूर क्यो न चला जाय, किन्तु अन्त में उसे 
व्यक्ति के समीप लौटना पटता है। इस दृष्टि से तथा कथित समूह-विज्ञान (0700 व 
705४०००६४७४) समृहगत अथवा भीड में स्थित व्यक्िित का अध्ययन करता हैं 
और सामाजिक मनोविज्ञान समाजगत अथवा समाज सें स्थित व्यक्ति का। 


इसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञानो को इतिहास का समान्यीकृत रूप कह सकते 
हैं। उदाहरण के लिये अर्थशास्त्र उन तथ्यो का सामान्यीकृत अध्ययन है जिनसे 
आधथिक इतिहास का निर्माण होता है। एक सामान्यीकृत विद्या के रूप में अर्थणास्त्र 
उन कानूनों का पता ऊूगाना चाहता है जो मनुप्यो अबवा समाजो के आर्थिक व्यवहार 
का नियमन करते है। सामान्य रूप मे यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों 
द्वारा अधं त् होने वाले तथ्य कुछ दूर तक ही समाज के सदस्यों की सचेत क्रियाओं 
का परिणाम होते हैँ । इसका मतलब यह है कि वे तथ्य या घटनाएँ दूसरी दक्तियों 
द्वारा भी निर्वारित होती है, यद्यपि उनकी महत्ता का अनुभव केवल सचेत व्यविति 
ही करते है। इस प्रकार के तथ्यों के उदाहरण अनेक हूँ योरपीय पुनर्जागृति, 
योरप का सुवार-आन्दोलन ( ॥रेल०्थाशा०णा ), पूंजीवाद का उदय, फास की 
राज्य-फ्रान्ति, मेहगाई की वृद्धि, आत्महत्या, अपराध-वृद्धि, बेकारी, इत्यादि । 
सामाजिक विज्ञान इन चीजो के उदय के कारणो का विश्लेषण करके ही सन्‍्तुप्ट 
नही हो जाते, जैसा कि इतिहास करता है, वे ऐसे सामान्य नियमों की सोज करते 
है जो उन तथ्यों की व्यास्या कर सके। 


हमने कहा कि मनोबिन्नान और सामाजिए विज्ञान क्रय जीवनी तथा इतिहास 
के सामान्यीद्धत पब्यवन प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्याएँ क्यवा अध्ययन ऐसे है जिन्हें 
जीवनी और इतिहास तथा उपरोज़्त विज्ञानों फे वीच रखा जा सता ह, जैसे ऊिसी 
एक राष्ट्र अवबा समाज की प्रवृत्तियों का अब्ययन करने का प्रवल्‍्न। उदाहरण 
के शिये जर्मन समाजसा्यी मैक्स बेवर ने हिन्दून्यर्म, बन्‍्पयशियस के सम्प्रदाय तया 
प्रोडेस्टेल्ट सम्प्रदाय के अब्ययन प्रस्तुत फि्रे है, एसी प्रद्वार निोडाय उनिदेलकी 
ने रस ओर बोरप के सम्उन्ध का अब्यवन किया है। 


९४ संस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


विभिन्न कोटियो के अर्थों पर ध्यान रखने से मानवीय विद्याओ में किस प्रकार अमूर्तता 
आती है इसके निदर्शंन में हम इतिहास तथा कथा-साहित्य के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 


यह देखना कदिन नही है कि ऐतिहासिक अध्ययत्त विस्तृत प्रत्याहरण पर निर्भर 
करता है। इतिहास सब मनृष्यो के व्यापारों का अध्ययन नही करता, वह कुछ 
प्रधान व्यक्तियों के व्यापारों का ही अध्ययन करता है। किन्तु इतिहास महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियों के भी समस्त व्यापारों का अध्ययन नही करता। वह उनकी उन क्रियाओं 
का ही अध्ययन करता है जिन्होने महत्वपूर्ण घटनाओ की दिशा को प्रभावित किया, 
अथवा जो उनके दिशा-निर्धारण में प्रासगिक थी। वस्तुत इतिहास के अध्ययन का 
विपय यह देखना है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय महत्व रखनेवाले कतिपय प्रयोजन 
किस प्रकार फलीभूत अथवा असफल हुए। इतिहास के अमूर्त रूप को दर्शित करने 
का एक दूसरा ढग यह है कि हम उसके विषयभूत तथ्यो की प्रकृति का विचार करें। 
ये तथ्य अधिकाश तो प्राचीन लेखो, अभिलेखो अथवा पुस्तको से मिलते है और कुछ 
प्राचीन हथियारों तथा अन्य उपकरणो, भवनो, चित्रो आदि के रूप में उपलब्ध होते 
है। ऐतिहासिक तथ्यो के सग्रह में दो प्रकार का चयन निहित रहता है प्रथमत 
हम उन लेखों आदि पर निर्भर करते है जिनमें अतीत घटनाओ का चयन-मूलक 
उल्लेख है---यह्‌ चयन मूल लेखको द्वारा किया गया होता है, दूसरे, इतिहासकार 
विद्यमान लेखो आदि से प्रामाणिक्रता, विश्वसनीयता तथा प्रासगिकता के आधार 
पर चयन करता है। 


ऊपर के निष्कर्प को एक दूसरी विचारणा से भी थरुष्ट किया जा सकता है। कहा 
गया है कि इतिहास की कोई विपय-वस्तु नहीं होती । विपय-वस्तु पाने के लिये 
“इतिहास” शब्द को अपने साथ कोई न कोई विशेषण लगाना पडता है।* उदाहरण 
के लिए हम राजनैतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास अथवा धामिक इतिहास की भी 
चर्चा करते हैं। मतलब यह कि किसी जनसमूह, देश अथवा युग का जीवन बडा 
जटिल होता है, एक समय में इतिहास उस जीवन के किसी एक पहलू का ही अध्ययन 
कर पाता है। जीवन के दूसरे पहलुओ के समझने के लिये किसी जाति, देश या 
युग के कला-साहित्य, दर्शन, दडनीति आदि की छानवीन अपेक्षित हो सकती है। 


इसलिये, यह कहना वहुत ज्यादा ठीक नही है कि जहाँ समाज-शास्त्र सामाजिक 
अस्तित्व के नियामक कानूनो का अध्ययन करता है, वहाँ इतिहासकार उस अस्तित्व 
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का मूत्त ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होता है /” हमारा अनुमान है कि 
फोई भी इतिहास किसी जाति अथवा युग के सस्पूर्ण अस्तित्व या जीवन को पूर्णतया 
वर्णित तथा मूत्त नही कर सकता। इतिहासकार केवछ यह कर सकता है कि वह एक 
जाति और उसके नेताओ के जीवन में घटित होने वाले कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनो 
अथवा परिवतंन-श्खलाओं का सम्बद्ध एवं प्रभावशाली वर्णन उपस्थित कर दे। 
इतिहासकार विचाराधीन जीवन में से किन घटनाओं का चयन करेगा और उनके 
किन पहलुओ पर गौरव देगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि उस जीवन के कौन-से 
प्रयोजन इस इतिहास-लेखक को दृष्टि में महत्वपूर्ण हूँ । 

निष्कर्प बह कि इतिहास आवश्यक रूप में अमृर्त होता है। समज्ञा जाता है कि 
कथा-साहित्य में विभिन्न पात्रों के जीवनो के पूर्ण चित्र दिये जाते हैँ, पर ऐसी बात 
नही हैं। यह रूक्षित करने की वात है कि जीवन के जिन पक्षों में उपन्यासकार का 
मन रमता है, उन पर प्राय इतिहास-लेखक की दृष्टि नहीं जाती । इससे सिद्ध 
होता है कि जीवन की समृद्ध विविधता पूरी तरह न इतिहास के पृष्ठो में ही समा 
सकती है, न कया-साहित्य मे। उपन्यासकार श्री ई० एम० फास्टेर के अनुसार 
जीवन के मुस्य तथ्य पाँच हैं जन्म, भोजन, नींद, प्रेम और मृत्यु ॥! एक इतिहास- 
कार इन तथ्यों के बारे में कितना कम कहता हैं! शायद इनमे से वह मृत्यु का ही 
अधिक उल्लेख करता है। स्वय उपन्यासकार भी उक्त तथ्यों के बारे में बहत ज्यादा 
बात नहीं करता, जीवन के सम्बन्ध में ल्िसते हुए वह उनका उल्लेख वन्तुगत यथार्थ 
के बनुत्प नही करता। आप कल्पना कर सकते है कि यदि एक उपन्यासकार उस 
प्रत्यक्ष भोजन के अवसर का जो उनके हरेक पात्र के जीवन में आता है, विस्तृत 
वर्णन करने लगे, तो वह अपने पाठकों को कितना उवा देगा। वस्लुत , जैसा कि श्री 
फान्दर ने स्िसा है,उपन्यास मे भोजनका उद्देश्य पात्रोपे सरीर का पोपण नहीं होता , 
उसवा उपयोग यह होता है कि अनेक लोगो को एक जगह घकदुठा कर दिया जाय । 
उपन्यास में भोजन वा सामाजिक प्रयोजन होता £ै।४ छूचा-साहिन्य में प्रत्याहरपसे काम 
लिया घाता है, इसका दूसरा निदर्भन यह | वि उपन्यास के णन्दन विभिन्न पान छप- 
दूसरे दे। प्रति जिनसे सवेदनभीर होते है, बैसा अस्ग्ली जीवन में प्राय नहीं होता] 


. ० गज 


यदि जीवनीवानर ददित जीवन की घदनाजों ने से चयन ने दरे तो वह तब्यों के बपे- 
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ऊपर की विचारणाओ से दुप्तरा यह निष्कर्प निकलता है कि मानवीय विद्याएँ 
आवश्यक रूप में मूल्यानुप्राणित ([7ए०]०४॥७५०) होती है । जब जीवनीकार अथवा 
इतिहास लेखक उल्लेख के लिये कतिपय विवरणो का चयन करता है, और कुछ की 
उपक्षा कर देता है,तो वह प्रच्छन्न रूप में घटनाओ की महत्ता के किसी पैमाने का प्रयोग 
कर डालता है। जर्मन वैज्ञानिक श्री श्रोडिन्जर ने लिखा है कि जो तथ्य विज्ञान के 
सामान्य कथनों का आधार होते हूँ वे चयनात्मक होते है। हम असख्य प्रयोगो को 
कर सकते है, किन्तु करते नही। कुछ प्रयोग बडे महेंगे पडते हैं, और कुछ में हमारी 
अभिरुचि नही होती । किन्तु मानवीय अध्ययन-क्षेत्रों में हम सिर्फ इसलिये कुछ 
अनुभवों की उपेक्षा कर देते हैं कि वे अरोचक है । इतिहासकार, अर्थशास्त्री तथा 
समाजशास्त्री प्राय उन तथ्यों की ओर ध्यान देते है जो सनसनीपूर्ण अथवा दूसरे 
किसी कारण से महत्वपूर्ण जान पडते है । उदाहरण के लिये किसी इतिहासकार ने 
कभी इसका वर्णन नही किया कि अपने आदेश या हुक्मनामे लिखते समय अशोक 
अथवा अकवर किस प्रकार कलूम पकडते और अपनी उँगलियो को सचालित करते 
थे, अथवा घोडे पर चढते हुए वे कंसे अपने पैर को उठाते थे । 


हमने अब तक यह कहा कि मानवीय विद्याएँ आवव्यक रूप में मूल्यानुप्राणित 
होती है, अब हम कहना चाहते है कि उन्हें बैसा होता चाहिये, अर्थात्‌ अपनी सामग्री 
के चयन में उन्हें मूल्य-दुप्टि से काम लेना चाहिये | इन विद्याओ का यह काम नहीं 
है कि किसी घटना के सम्पूर्ण कारणों अथवा परिणामों का अध्ययन करें, उन्हे विशिष्ट 
कारणों और विश्विप्ट परिणामों का ही अध्ययन करना चाहिए। विश्व के समस्त 
विवेकशील विचारक तथा शिक्षक यही करते आये है। यदि आधुनिक मनोविज्ञान 
तथा सामाजिक विज्ञानों को सास्प्रतिक वन्ध्यापन की स्थिति से सुबत होना है, तो 
उन्हें भी वैसा ही करना पडेगा। 


मनोवैज्ञानिक अन्वेयण के क्षेत्र में प्रस्तुत कठिनाइयो का वर्णन करते हुए एक 
आधुनिक अमरीकी मानसशास्त्री ने लिखा है 


अमरीकी मनोविज्ञान ने सिद्धान्तो की बहुत कम सृप्टि की है, इस पर आइचर्य 
नहीं करना चाहिए यदि वह अर्थात्‌ अमरीकी मनोवैज्ञानिक एक वैज्ञानिक के रूप र्मे 
अपनी ख्याति चाहता है, तो उसे विवद्य होकर अपने को अपेक्षाकृत ऐसे सरल तथ्यों 
के विश्लेषण तक सीमित रखना पडता है जिनमें विवर्तमान तत्व (ऐग्म्ण००5) 
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सस्या में कम, विविवत, तथा कठोर प्रयोगात्मक नियत्रण के योग्य हैं, किन्तु मानव- 
व्यवहार के ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ऐसे व्यवहार की श्रेणी में आयेगे, इ प्की सम्भावना 
कम है, क्योकि वे प्राय अनेक कारणो के परिणाम होते है जौर सहज पकड में आनेवाले 
नही होते । परिणाम यह है ..कि अमरीका में मानव व्यवहार का अव्ययन दो विरोधी 
मय धारण करता हे, एक भोर अनुजासनहीत कोरा निन्‍्तन रहता है, और दूसरी 
ओर कठिन जनुझासित वन्ध्यापत । 


जहा कोई भी समझदार व्यक्ति अनुशआासनहीन कोरे चिन्तन के पक्ष में नही 
होगा, वहाँ यह स्वीकार करना चाहिए कि मानव-व्यवहार के उन ऊँचे रपो को उपेक्षा 
जिन्हें समसलता ज्ञान और मानवीय कल्याण दोनो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, किसी भी 
तरह उचित नही कही जा सकती । यदि मनोविज्ञान या दूसरे मानवीय बास्त्र लगातार 
मानव-व्यवहार के उच्चतर रूपों की अवहेलना करे, तो अवश्य ही वे वन्ब्या अथवा 
प्रभावगून्य हो जायेगे, और जीवन-विवेक के प्रसार मे कुछ भी योग नहीं दे लकेंगे। 
निष्फ॒प यह कि मानवीय विद्याओं को अनिवार्य रूप में मूल्य-दृष्टि से अनुप्राणित होकर 
महतपूर्ण अनुभवजक्षेत्रों का अध्ययन करना चाहिये । 


मानदीय विद्याओ की तीसरी विशेषता यह हैं कि वे ऐतिहासिक होती हे। 
उसका मतल्य यह है कि वे जिस विपय्-वस्तु का अध्ययन करती है वह मानवीय 
उतिहास की थारा में विद्यमान होती है। उसमे उन कर्मो तथा घटनाओ का समावेश 
होता है जो किन्‍्ही व्यक्तियों अथवा समृहो के जीवन-इतिहास का अगर रह नुकी हैं । 
यकेन ने बहा है: समस्त मानव-कर्म इतिहास की चीज है। साल स्ोदनेवाले 
लबया दूरानदार का कार्य उस दर्प के उतिहास का भाग हे और एसल्िये वह इतिहास 
नी चीज हे ४५ 


हमे कुछ देर रक्त झर ऊपर के वबतव्य के अभिप्रायो को समसने झी कोशिय करनी 
चाहिए। हम फ्रि यूकेन को उद्धृत करेगे | वे कहने है: प्रद्नति-जगत में केवल 
एक्न छ्रम णा पस्तित्त है, और रहा है, किल्तु आथिक अवस््याओों की एफ अपरिमित 
सत्य शौर उपरिमित दददनेदारी विवियता है। जो बात कझाविक व्यवस्थानों 
फे सम्बन्ध में सही है, वही राजनैतिव और सामाजिक, नैतिक और घामिक व्यवस्थाओ 
पर छात्र होतो है। च्‌ंति मानवीय विद्याये ऐतिहासिक होती हैं. उन्हें पृथरयूघर्‌ 
दिलिन्र लोटियो दो व्ययस्थाओों लबवा मानवीय व्यय्हार की पद्धतिंगे या कम्यन 


् 
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करना पडता है। यह वात इतिहास के वारे में बडी स्पष्ट है। काल-क्रम से हम 
इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक युगो में विभाजित करते हैं, और 
देशक्रम से विभिन्न राष्ट्रो के इतिहासो में। किसी भी राष्ट्र के जीवन के किसी पहल्‌ 
का इतिहास विभिन्न युगो में एकरस नही रहता, और किन्‍्ही भी दो राप्ट्रो का विकास- 
क्रम समान नहीं होता। 


कहा गया है कि इतिहास में घटनाओ को सम्बद्ध रूप में उपस्थित कर देना ही 
उनकी व्याख्या करना है। विशेष रूप में ऐतिहासिक व्याख्या सदैव किसी विशेष 
की व्याख्या होती है। इसलिये इतिहास नामक विज्ञान का उद्देश्य यह नही है कि वह 
उन नियमों की खोज करे जिनके अनुसार इतिहास की प्रगति होती है। इस प्रकार 
के नियमों का अध्ययन करनेवाली शाखा को, सम्भवत गलती से, इतिहास-दर्शन 
का नाम दिया गया है। 


जैसा कि हमने पहले कहा मानवीय विद्याएँ अपनी सामग्री या तो जीवनी से 
या इतिहास से प्रत्याहरण द्वारा प्राप्त करती हैं। सामाजिक विज्ञान इस सामग्री का 
वैज्ञानिक अध्ययन करते है, इसके विपरीत मानवीय अबीतियाँ (प्लप्शाक्षाा॥८५) 
अर्थात्‌ कला-साहित्य, नीति-शास्त्र आदि उस सामग्री का उपयोग नवीन सृष्टि अथवा 
आदर्ं-निर्धारण के लिये करते है। इस सम्बन्ध में दो वाते उल्लेखनीय है। जहाँ 
हम इतिहासकार का नाम प्राय उस व्यक्त को देते है जिसने एक या अधिक देशों 
के एक या अधिक युगो के सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया है, वहाँ 
अर्थशास्त्री तथा बसे दूसरे शब्दों के साथ उस प्रकार का कोई अनुपग नही जगता। 
हम एक अर्यश्ञास्त्री से यह आशा नही करते कि उसने किसी युग अथवा देण के 
आशिक इतिहास का अध्ययन किया होगा। दूसरे, एक अर्थशास्त्री, इतिहासकार से 
भिन्न और इतिहास के दाशतिक के समान ढग से, ऐसे कानूनो की खोज करता है जो 
इस या उस समाज पर नही वल्कि समस्त आश्थिक समाजों पर लागू होगे, उन समाजो 
पर जो जीवित रह चुके है, और उन पर जो भविष्य में जीवित होगे । 


प्रश्न है, उस व्याख्या की प्रकृति में जो इतिहासकार द्वारा विद्येप का अव्ययन 
करते हुए दी जाती है और उसमें जो किसी समाज-वैज्ञानिक (अर्थशास्त्री, नर- 
वैज्ञानिक, अथवा समाजशास्त्री) द्वारा दी जाती है, क्या अन्तर होता है ? दूसरा 
प्रदन है, मानवीय विद्याओ मे प्रयुक्त की जानेवाली विभिन्न पद्धतियों और उनके 


मानवींघ विद्याओं प्हो अन्वेषण-पद्धति ९९ 


द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की परीक्षा कैसे की जाय ? जागे हम इन महत्त्वपूर्ण 
प्रग्नो पर विचार करेगे। 


मानवीय विद्याओं मे व्याख्या . सामान्य विवेचन 


जिसे हम व्यारया वहते हैँ बह एक मानवीय व्यापार हं। प्रत्येक मानवीय 
व्यापार का कोई न कोई लक्ष्य होता है। व्यास्या का लक्ष्य किसी विपय-वस्तु के 
सम्बन्ध में या तो जिनासा का गमन है, अथवा उस विपय-चस्तु को समझ लेना। 
जो जिजासा मनुप्य के द्वारा व्यास्था-्मूत्र को खोज कराती है वह जवास्तविक 
तथा घटिया भी हो सकती है, और वास्तविक तथा गम्भीर भी । इसी प्रकार बुद्धि 
हारा प्राप्त होनेवाली अवगति या समस भी विभिन्न श्रेणियों की होती हैं। जिस 
व्यक्ति की जिन्नासा शिक्षित और विकसित है वही उचित ठग से प्रब्न कर सवत्ता है, 
चही यह भी जान सकता है फि कहां पहच पर उनके प्रब्न को रकना अथबा नहीं 
ग्कना चाहिए । 

जिज्नामा के दो त्ामान्य रूप हैँ, एक का सम्बन्ध वस्तुओ के अस्तित्व मे बौर 
दूसरे का उनके मूल्य या महत्व से होता हैं। कसी भी घटना अयवा स्थिति के सम्बन्ध 
में हम दो मौखिक प्रर्न कर सकते है - एक यह कि वह कैसे ज्थवा क्यो अस्तित्व में 
में जाबी, और दूसरे बह कि उसया हमारे जीवन-मूल्यो की अपेक्षा से वा महत्व जबवा 
सावंप्रता रे? यहाँ हम जोदना चाहेंगे कि अन्तन हमारी जिज्नासा के मूल में यही 
सोज रहती है क्ति कौन-सी वस्तुएं क्तिनी अर्थपूर्ण अपवा महत्वगाली है। विभिन्न 
भौतिव तथा सामाजिक विज्ञान उन चीजों का अध्ययन करते है जिनका हमारे मृल्यो 
से दूर का सम्सन्य है, जब छि मानवीय अधीतियाँ उन बन्तुओों तथा अनुभवों से 
सम्बन्पित हूँ जो हमारे मूल्यों से सीधा सम्बन्ध रखती है । बिन्‍्लु एतिहास और समाज- 


पिन जसो 


जोउन को समृद्ध बनाती है । उनझ़ा ऊख्ययन करते हुए हम दूसरे नर-लारियो पी जीचन- 
प्रीगया में सालेदार दन जाते हैं। जिसे हम वैज्ञानिक चित्तन कहते है, अ्ात्‌ भौतिह 
विज्लानीं पा चिस्तव, उसया भी एक सौन्दर्य-मूछक पक्ष होता है, विनेषन उस चिन्तन 
के उच्चनरऊपों में। इसे जस्विस्द-पस्वन्पी जिज्नासा तवा मू्यनसम्बन्धी झियासा 


शव ल््फ्रो ० | 
जन अटल. उ ७ 
जउ शएछुन- रे ष्य्ह 


नतान्त पदक डर फ्््पा अली गडजरक औ- सल्पोन्मज्ता 35 
प नितान्त पूथझ नहीं हमरा डा सता दोलों से मल्यात्मत्ला हे 
हम 
दो नया शिक्ष गोदियोे फे म॑ दिखय पा अन्तर हो रहता 
दो सया भिन्न गसड़पा ह% सम था अर ही रहना 6 । 


१०० संस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


दो प्रकार की जिज्ञासाओ से सम्बद्ध व्याख्याएँ भी दो प्रकार की होती है, अर्थात्‌ 
अस्तित्व-मूलक और आदरशे-सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक और दाश्शनिक । अस्तित्व- 
मूलक अथवा वैज्ञानिक व्याख्या मूल रूप में कार्य-कारण सम्बन्ध का उद्घाटन करती 
है। इस व्यास्या में हम एक घटना को उसकी उन पूर्ववर्ती घटनाओ से सम्बन्धित 
करते है जो उसके घटित होने का कारण हुई । इसके विपरीत आदर मूलक व्याख्या 
किसी कर्म, स्थिति अथवा अनुभव का मूल्याकन करती है। ऐसा या तो तुलना द्वारा 
किया जाता है, अथवा किसी आदर्ण की अपेक्षा से। जिसे प्रयोजन-मूलक व्याख्या 
(7७०००६८४) 775७]&॥०४07) कहते है वह एक प्रकार की कार्य-कारण- 
मूलक व्याख्या ही होती है, क्योकि तथा-कथित चरम हेतु ([ण््ढों (&75०) 
एक कल्पित लक्ष्य अथवा प्रयोजन के रूप में कर्ता के मन में विद्यमान रहते हुए उसके 
कर्म का निर्धारण करता है। इसी प्रकार तकंमूलक व्याख्या अथवा तकंशास्त्रीय 
व्याख्या (॥.०हाटवों 7;७एशाढा0) का अन्तर्भाव आदर्श-मूलक व्याख्या में 
किया जा सकता है। उस व्याख्या में हम किसी निष्कर्ष का मठहन उसके ताकिक 
आधार (७7०ए7०) की अपेक्षा में करते है। 


अधुनातन समय में कुछ विचारको ने कार्य-कारण की धारणा की लम्बी-चौडी 
समीक्षा की है और यह राय दी है कि एक व्याख्या-सिद्धान्त के रूप में उसका परित्याग 
कर देना चाहिए। वतलाया गया है कि भौतिक विज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्ध की 
धारणा व्यर्थ हो चली है, और उसके स्थान पर सम्बद्ध परिवर्तन अथवा परिवतेन- 
मूलक सहचार (#'पए्शलाणाक्व (०एथ४ं४०) की घारणा श्रतिष्ठित हो गई 
है। किन्तु इसमें सन्देह किया जा सकता है कि भानवीय विद्याओं के क्षेत्र में सम्बद्ध 
प्रिवतंन का प्रत्यय कार्य-कारण-भाव की धारणा का स्थानापन्न वन सकता है। जैसा 
कि मंकाइवर ने दश्शित किया है, मानव-जीवन में परिवर्तन एक ही दिशा में होता 
है। परिवर्तत की दिशा बदलने की सम्भावना का अभाव कार्य-कारण-सम्बन्ध का 
आवश्यक तत्व है, जिसे गणित का कोई समीकरण (जो सम्बद्ध परिवर्तन को प्रकट 
करता है) अभिव्यक्ति नही दे सकता। मानवीय व्यापारों की व्याख्या कार्य- 
कारण की शरण लिये विना नहीं हो सकती इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य स्वय 
अपने को एक कारण अथवा कर्ता के रुप में देखता है' और उसे अपने साथियों की 
कारणता तथा कर्तु त्व में विशेष अभिरुचि रहती है। अपने परिवेश की अपेक्षा से 
उसके कतृन्‍्व की क्या सम्भावनाएँ है, इसमें भी उसे गहरी अभिरुचि होती है। जत 


सानवीय विद्याओं की अन्वेषण-पद्ध ति १०१ 


एक फौजी दस्ता अपने सेनानायक की आज्ञा से दुश्मन पर गोले वरसाना शुरू कर 
देता है, तो, स्थिति को समझने में, इस जानकारी से कोई फायदा नहीं होता कि वह 
गोलावारी सेना-नायक द्वारा उच्चरित कतिपय घ्वनियों के उत्पादन अथवा ग्रहण 
से सहचरित थी। इसी प्रकार जब चद्धगुप्त मौयं ने सिल्यूकस की पुत्री से विवाह 
किया, तो उससे सहचरित हजारो घटनाएँ घटित हो रही होगी, जैसे शहनाई तथा 
दूसरे बाजे वजना, तथा सैकड़ों नर-तारियो का इवर-उथर चलना-फिरना, किन्तु 
वे सहचरित घटनाएँ उस विवाह की सार्थकता समझने में तनिक भी सहायक नहीं हो 
सकती थी । 


इन विचारणओ से हम उस व्याख्या के बारे मे जो किसी मानदीय विद्या में 
ग्राह्मय हो सकती है, एक दूसरे तत्व का परिज्ञान प्राप्त करते हैं। उस व्यास्या का 
लक्ष्य व्यास्येय घटना के किसी खास पहलू पर प्रकाश डालना होता है, न कि घटना 
की समग्रता पर। मानवीय विद्याएँ घटनाजों के जिन पहलुओं में अभिरचि लेती हैं 
ये खास अर्थों मे सार्थक या अथंपूर्ण होते हैँ । चन्द्रगुप्त के विवाह की घटना को समझने 
के लिये हम केवल उन्ही कारणात्मक तत्वो का विचार करते हैं जो उस विवाह के 
विशेष प्रयोजन को वुद्धिगम्य बना सके। सम्भवत उस विवाह का कोई राजनैतिक 
फारण तथा महत्व था। यह भी सम्भव हैं कि विवाह के कारण विशृुद्र तप में 
मनोवैज्ञानिक थे, यद्यपि राजा छोग केवछ मनोवैज्ञानिक कारणो से विवाह कम ही 
करते हूँ । 


मंकाइवर ने अपंपूर्ण ठग से वहा है. किसी भी घना के कारण का उचित 
जन्वेषण उस विशिष्ट भेद पर ध्यान जमाता है जो दो स्थितियों में पाया जाना है।* 


मतलब यह हूँ कि परीक्षक को यह देखना चाहिए फि पूर्व स्थिति की अपेक्षा से वाद की 
स्पिति में कौन-सा सास अन्तर पैदा हो गया है जिसकी व्यास्था की अपेला हैं| यहा 


ह्र्म 


हम जोदना चाहेगे कि मानवीय स्थितियों में उत्पत होनेवाठा भेद था उन्तर सदैव 


पिसी पर्घ या मूल्य का पन्तर होता है। इस सन्दर्भ में जर्थ से मनदव दिसी स्थिति 


या घटना के उस पहलू से है झो सम्बद् मनप्पों के लिये साध्य रुप में जबबा सावन 
हप में महत्वपूर्ण है। उसता यह सत्य नहीं हि एक हो स्थिति, घना या बर्म में 
विभिन्न घेटारे के डिप्रे गु साथ सनेह हाय सिहित नहीं हो सरते । बिधिन प्रेक्‍क 
एक ही चीज को विनिर दृष्वियों से देखे है, सौर 


[ उसे विभिन्न झूपो में अर्दबान पाते 


७० ेफ क््परि गत ्क 
्रड सता पर फरार ४ शान द्पः जलियम ख्ी सिमाफललर दाता काजनज पेन लिपि 
| उग्टाण कफ श्र गण 4755 फक्ल्डत का अगझालता का नस हे हिप 


लॉक 


१०० संस्कृति का दाशनिक विवेचन 


दो प्रकार की जिज्ञासाओ से सम्बद्ध व्याख्याएँ भी दो प्रकार की होती है, अर्थात्‌ 
अस्तित्व-मूलक और आदरशे-सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक और दार्शनिक | अस्तित्व- 
मूलक अथवा वैज्ञानिक व्याख्या मूल रूप में कार्यं-कारण सम्बन्ध का उद्घाटन करती 
है। इस व्याख्या में हम एक घटना को उसकी उन पूर्ववर्ती घटनाओं से सम्बन्धित 
करते है जो उसके घटित होने का कारण हुई । इसके विपरीत आदर्श मूलक व्याख्या 
किसी कर्म, स्थिति अथवा अनुभव का मूल्याकन करती है। ऐसा या तो तुलना द्वारा 
किया जाता है, अथवा किसी आदर्श की अपेक्षा से। जिसे प्रयोजन-मूलक व्यारया 
(7००००ट्टा०शं ॥757॥%॥७०7) कहते है वह एक प्रकार की कार्य-कारण- 
मूलक व्याख्या ही होती है, क्योकि तथा-कथित चरम हेतु (7५70 (४८७० ) 
एक कल्पित लक्ष्य अथवा प्रयोजन के रूप में कर्ता के मन में विद्यमान रहते हुए उसके 
कर्म का निर्धारण करता है। इसी प्रकार तकंमूलक व्याख्या अधवा तकंशास्त्रीय 
व्याख्या (॥.०हाट्यों एच्फशाद्त्र00) का अन्तर्भाव आदर्ज-मूलक व्यास्या में 
किया जा सकता है। उस व्याख्या में हम किसी निष्कर्प का मडन उसके ताकिक 
आधार (७7०ए००त) की अपेक्षा में करते है। 


अघुनातन समय में कुछ विचारको ने कार्य-कारण की धारणा की हलम्बी-चौडी 
समीक्षा की है और यह राय दी है कि एक व्याख्या-सिद्धान्त के रूप में उसका परित्याग 
कर देता चाहिए। वतलाया गया है कि भौतिक विज्ञान में कार्यं-कारण सम्बन्ध की 
धारणा व्यर्थ हो चली है, और उसके स्थान पर सम्बद्ध परिवर्तत अथवा परिवततंन- 
मूलक सहचार (#'ाटाणा॥।! (०7९४॥४६४०१) की धारणा प्रतिप्ठित हो गई 
है। किन्तु इसमे सन्देह किया जा सकता है कि मानवीय विद्याओ के क्षेत्र में सम्बद्ध 
परिवर्तन का प्रत्यय कार्य-कारण-भाव की धारणा का स्थानापन्न वन सकता है। जैसा 
कि मैकाइवर ने दर्शित किया है, मानव-जीवन में परिवर्तन एक ही दिद्या में होता 
है। परिवर्तन की दिशा बदलने की सम्भावना का अभाव कार्य-कारण-सम्वन्ध का 
आवश्यक तत्व है, जिसे गणित का कोई समीकरण (जो सम्बद्ध परिवर्तेन को प्रकट 
करता है) अभिव्यक्ति नही दे सकता।* मानवीय व्यापारों की व्याख्या कार्य- 
कारण की शरण लिये विना नहीं हो सकती इसका मूल कारण यह है कि मनुप्य स्वय 
अपने को एक कारण अथवा कर्ता के रूप में देखता है' और उसे अपने साथियो की 
कारणता तथा क्तृ त्व में विशेष अभिरुचि रहती है! अपने परिवेश की अपेक्षा से 
उसके कतृ त्व की क्या सम्भावनाएँ है, इसमें भी उसे गहरी अभिरुचि होती है। जब 


मानवीय विद्याओ की अन्वेषण-पद्ध ति १०१ 


एक फीजी दस्ता अपने सेनानायक की आजा से दुइमन पर गोले वरसाना शुरू कर 
देता है, तो, स्थित्ति को समझने में, इस जानकारी सें कोई फायदा नहीं होता कि वह 
गोलावारी सेना-तायक द्वारा उच्चरित कतिपय घ्वनियों के उत्तादन अथवा ब्रहः 
से सहचरित थी। इसी प्रकार जब चल्कगुप्त मौर्य ने सिल्यूकम की पुत्री से विवाह 
किया, तो उससे सहचरित हजारों घटनाएँ घटित हो रही होगी, जैसे शहनाई तथ 
दूसरे वाजे वजना, तथा सैंकडो नर-नारियो का इवर-उवर चलना-फिरना , किन 
वे सहचरित घटनाएँ उस विवाह की सार्थकता समझने में तनिक भी सहायक नहीं हें 
सकती थी । 


इस विचारणाओं से हम उस व्याख्या के वारे मे जो किसी मानवीय विद्या १ 
ग्राह्मय हो सकती है, एक दूसरे तत्व का परिजान प्राप्त करते हैं। उस व्याख्या व 
लक्ष्य व्यास्येय घटना के किसी खास पहलू पर प्रकाण ठालना होता ₹ेँ, न कि घटर 
की समग्रता पर। मानवीय विद्याएँ घटनाओ के जिन पहंलुओ में अभिरुचि लेती 
वे खास अर्थों मे सार्थक या अर्थपूर्ण होते है। चन्द्रगुप्त के विवाह की घटना को समन 
के लिये हम केवल उन्ही कारणात्मक तत्वों का विचार करते हैं जो उस विवाह ' 
विशेष प्रयोजन को वृद्धिमम्य बना सकें। सम्भवत उस विवाह का क्षोई राजमति 
कारण तथा महत्व था। यह भी सम्भव है कि विवाह के कारण विशुद्ध हूप 
मनोवैज्ञानिक थे, यद्यपि रए्जा लोग केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से विवाह कम , 
करते हैँ । 

मैकाइवर ने जर्थपूर्ण ठग से कहा हे. 'किसी भी घटता के कारण का उर्हि 
जम्वेषण 'उस विशिष्ठ भेद पर ध्यान जमाता है जो दो स्थितियों में पाया जाना ह्ै। 
मतलब यह है कि परीक्षक को यह देखना चाहिए कि पूरे स्थिति की अपेक्षा से बाद 
स्थिति मे कौन-सा सास अन्तर पैदा हो गया है जिसकी व्यास्था की अपेदा हैं। य॑ 
हस जोड़ता चाहेंगे कि मानवीय स्थितियों मे उत्पन्न होनेवात्य नेद या अन्तर से 
किसी अर्थ या मूल्य का अन्तर होता है। इस सन्दर्भ में कर्थ से मतव्य किसी सिथि 
या घटना के उस पहलू से है जो सम्बद्ध मनुप्यो के छिये साध्य दुप में जबबा सा! 
रुप में महत्य॑पर्य हैं। इसका यह सतख्य नहीं कि एक ही स्थिति, घना या जम 
विभिन्न प्रेक्षातर के दिये एड साथ बनेक अर्से मिहित नहीं ही सकते | विभिन्न प्रे८ 
एक ही चीत पो विलिप्न दृष्टियो से देवने है, और उसे विभिन्न रुपो से अर्दवान ९ 
है। उग्हरण 


जा -+ 5४5 ज- 
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लिप नम के बज़ में चैंपियन की अमफडइता का नस 5 
लत हमे द्ू से चायाचखूपन दा सफलता कफ का 


१०० सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


दो प्रकार की जिज्ञासाओ से सम्बद्ध व्याख्याएँ भी दो प्रकार की होती है, अर्थात्‌ 
अस्तित्व-मूलक और आदरशें-सम्बन्धी अथवा वैज्ञानिक और दाशंनिक । अस्तित्व- 
मूलक अथवा वैज्ञानिक व्याख्या मूल रूप में कार्य-कारण सम्बन्ध का उद्घाटन करती 
है। इस व्याख्या में हम एक घटना को उसकी उन पूव॑वर्ती घटनाओ से सम्बन्धित 
करते है जो उसके घटित होने का कारण हुई । इसके विपरीत आदर मूलक व्याख्या 
किसी कर्म, स्थिति अथवा अनुभव का मूल्याकन करती है। ऐसा या तो तुलना द्वारा 
किया जाता है, अथवा किसी आदर्श की अपेक्षा से। जिसे प्रयोजन-मूलक व्यारया 
(7०००१०४८४ एचए0)0॥४४०॥) कहते है वह एक प्रकार की कार्य-कारण- 
मूलक व्याख्या ही होती है, क्योंकि तथा-कथित चरम हेतु (7५०7४) (७०७७) 
एक कल्पित लक्ष्य अथवा प्रयोजन के रूप में कर्ता के मन में विद्यमान रहते हुए उसके 
कर्म का निर्धारण करता है। इसी प्रकार तकंमूलक व्याख्या अथवा तकंशास्त्रीय 
व्याख्या (॥.0०8ा०7 ॥7५७]शाध00) का अन्तर्भाव आदर्श-मूलक व्याख्या में 
किया जा सकता है। उस व्याख्या में हम किसी निष्कर्ष का मडन उसके ताकिक 
आधार (67०णात) की अपेक्षा में करते है। 


अधुनातन समय में कुछ विचारको ने कार्य-कारण की धारणा की लूम्बी-चौडी 
समीक्षा की है और यह राय दी है कि एक व्याख्या-सिद्धान्त के रूप में उसका परित्याग 
कर देना चाहिए। वतलाया गया है कि भौतिक विज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्ध की 
धारणा व्यर्थ हो चली है, और उसके स्थान पर सम्बद्ध परिवर्तेत अथवा परिवर्तेन- 
मूलक सहचार (पान्‍ाणाशों 007०ं४४००) की धारणा प्रतिष्ठित हो गई 
है। किन्तु इसमें सन्‍्देह किया जा सकता है कि मानवीय विद्याओ के क्षेत्र में सम्बद्ध 
परिवतंन का प्रत्यय कार्य-कारण-भाव की धारणा का स्थानापन्ञ वन सकता है। जैसा 
कि मैकाइवर ने दर्शित किया है, मानव-जीवन में परिवतंन एक ही दिश्या में होता 
है। परिवर्तन की दिशा बदलून की सम्भावना का अभाव कार्य-कारण-सम्बन्ध का 
आवश्यक तत्व है, जिसे गणित का कोई समीकरण (जो सम्बद्ध परिवर्तेन को प्रकट 
करता है) अभिव्यक्ति नही दे सकता।* मानवीय व्यापारों की व्याख्या कार्य- 
कारण वी शरण लिये बिना नहीं हो सकती इसका मूल कारण यह है कि मनुप्य स्वयं 
अपने को एक कारण अथवा करता के रूप में देखता है' और उसे अपने साथियों की 
कारणता तथा कतृंत्व में विशेष अभिरुचि रहती है। अपने परिवेश की अपेक्षा मे 
उसके कत्त्‌त्व की क्या सम्भावनाएँ है, इसमें भी उसे गहरी अभिरुचि होती है। जब 


सानवीय विद्याओं की अन्वेषण-पद्धति १०३ 


उसकी गले को हराने की इच्छा से प्रेरित वी, वहाँ वह नेपोलियन की उस प्रतिभा 
मे भी निर्धारित हुई जिसने घेरा ठालने के विचार की उद्भावना की) वाद की 
घटनाएँ, जिनके कारण उसे सार्वभौम साम्राज्य की खोज करनी पटी, जहाँ एवं ओर 
नेपोलियन के अध्यवसाय और छक्ष्य के प्रति स्थिर आसवित से निर्वास्ति हुई वहां 
दूसरी ओर उन चीज से जिसे हम परिस्थिति का तक (7,०80 ण (6 छाि घत0॥ ) 
अथवा पर्विय की णवित कह सकते हैं । 


थेरा झुरू करने के बाद की नेपोलियन द्वारा जनुप्ठित नियाये दी-लीन सर 
कोटियो के अर्थों या प्रयोजनों की भाषा में समझी जा सकती हैं। दूसरी स्थितियों में 
अधिक जटिल अर्थ निहित हो सकते है, जिनकी व्यास्था के छिये ज्यादा जदिल तरीको 
मे आगे घटना पडेगा। उदाहरण के लिये जिसे हम बोस्पीय पुनर्जागृति तहते हैँ 
उसकी व्यास्या उन बहुसस्यक कारणों के द्वारा करनी होगी जिन्होंने योरपीय जनता 
के समस्त मनोभावों तथा मृल्यों में एकाएक परिवर्तन उत्पन्न कन दिख । 


उतर के विद्लेषण की मदद से हम उन विभिन्न अच्चेषको के अनेक लगटो का 
निपटारा कर सकते है जिन्‍्टोने, सामाजिक विद्याओ के क्षेत मे. विभिन अस्वेषण- 
वृत्तियों तथा विभिन्न कारणो की गहत्ता पर जोर दिया है। उदाहरण के लिये जहा 
सामाजिक विज्ञानों को महत्व देनेवाले पडितो ने यह सिद्ध करने की वोशिश की हे 
कि सानव-व्यव्हार के निर्धारण में सामाजिक कारण ही प्रधान होते है, वहा मनीविन्नात 
के हिमायतियों ने मनोवैज्ञानिक कारणों पर विद्येप बल दिया है। उगहरण के जिये 
प्रसिद्ध फ़रामीसी समाजगास्नी दुस्खाइम ने अपनी प्रसिद्ध ' आत्महत्या" घीर्षक एल्लये 
में यह सिट करने की कोधिय की है कि विभिन्न देशो मे की जानेदाडी आत्महत्वानों 
की सरवा मनोवैज्ञानिवा झारणों के आलोग में नही समझी जा सहती, बह साचा 
विभिन देशों तथा समृहो की सामाजिक स्थितियों वी अपेक्षा मे ही समझी ता सबती 
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है। दुरपाएम के निष्ण्पों वे प्रति सन्देह प्रदद तिया गया 7॥ विशेष फ्राबंद ये 


सनयायी उसके निष्पयों को स्वीयार नहीं नरते ! ह#झारा विचार ह वि से जानिए 
ननयायी उनके ६ को स्दीयार नही तरते । हझादा विचार है दि सतोशभानिः 
तलचा संग जिफोस्त ननत-3 डर हट जार पेंट कल र्चिः राय जयया बन एरिपॉर्स| ब्कीण अन्‍ल्‍ज>- इदादा 
था समाजयासनी उमेश हुछ विक्षस्द छाया जबता एरिसामा का इकत्पा उवाद 
अच्छ दत्त सजनन ओ-डझा इजाजडि न ््ं न्‍ पर या रट ०:०7 बम जलठा सन्‍ह्र। दस ज्ठप + ४ाम5ए्ाए 
नल तरत पर साइते 5, कार बुटछ दा बम जच्टठा सनक टुसता मद छन्‍ठउ 


सात ि ज्कजल अौइगाए:5 कआपइउथ्यर 5: प्र लय ४ 2०42 समाजोा > शान * 
मा पिएय मरणल यह शमस्या थो हि पसी विभिन्न समाजो तथा समझो 7 गाय 


न्प 0 ज डाडिनञन पा 5 6 28 +६क ०2० जी 2 मेलजनक छल रु > हब क जा। ६........ पर, 
सृनादवित सरण में स्पमरत्या बस्से है। एस स्थिति री इशाग समा शारा।। 
इक गन की पल चआा। न. ईः कट कै के > 

गारा ही शो साली दी॥ रंग जिफरीद मतोणियन के गन्मसय दसथशा प्रणण शाया 


श्ण्र सस्क्ृति का दाशनिक विवेचन 


एक अर्थ था और फ्रास के लिये दूसरा। फ्रास की दृष्टि से नेपोलियन की असफलता 
के कारण एक प्रकार के थे, ओर रुस की दृष्टि मे दूसरे प्रकार के। इसी प्रकार दोनों 
देशो की दृष्टियों से नेपोलियन के हमले के परिणाम भी भिन्न-भिन्न थे । 

मानवीय विद्याओं में समस्त व्याख्याएँ अर्थंपूर्ण तत्वों की भाषा में प्रकट की 
जाती है। इन तत्वो के अन्तर्गत जहाँ एक ओर कर्ताओं की प्रेरणाओ, योजनाओं 
तया इरादो का समावेश होता है, वहाँ दूसरी ओर परिवेशगत उन भौतिक-समामाजिक 
शक्तियों का सनावेश रहता है जो उन योजनाओ आदि की सफलता मे सहायक अथवा 
विघ्न रूप होती है! इस प्रकार ये व्याख्याएँ एक खास अर्थ में बुद्धिगम्य बन जाती 
है, अर्थात्‌ कोई भी समझदार मनुष्य जो विभिन्न स्थितियों का महत्त्व साध्य-साधन 
रूप मे हृदयगम कर सकता है, उन्हे समझ सकता है। 


व्याख्या-सम्वन्धी उक्त दृष्टि को ऐतिहासिक व्याख्या के उदाहरण से समझा 
जा सकता है। ऐतिहासिक व्याख्या सबसे सरल कोटि की व्याख्या है जो मानवीय 
विद्याओ मे मिल सकती है। नीचे का उद्धरण श्री एच्‌० ए० एल० फिशर द्वारा 
लिखित 'योरप का इतिहास” पुस्तक के नंपोलियन-सम्बन्धी अध्याय से लिया जा 
रहा हे 

इंगलैड को नीचा दिखाने की कोशिश में नेपोलियन ने योरपीय महाद्वीप का घेरा 
डालने के नये विचार की उद्भावना की। यह मानकर चलते हुए कि इँगलैड 
व्यवसायियो का देश हे, उसने यह निष्कर्प निकाला कि एसा देश इससे अधिक कष्टप्रद 
चोट नहीं पा सकता था कि योरपीय महाद्वीप का प्रत्येक वाजार उसके माल के लिये 
” बन्द कर दिया जाय। तदनुसार स्पेन को आज्ञा दी गई कि वह पुर्वंगाछ पर आक्रमण 
करे, ओर फ्रेच सेना का एक खड नेपिल्स के राजा पर चढ दौडा, ताकि वे व्यापार की 
एसी नीति अपनाये जो फ्रास के अनुकूल हो। यह शुरू से ही स्पष्ट था कि केवल 
भमव्यसागर के तटो का घेरा स्वेय में विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। यह नीति अधूरे 
रुप में सफल नहीं हो सकती थी। '*सा्वभोम घेरे की मृगतृष्णा से आक्रष्ट हुए 
नेपोलियन को विवश होकर एक सावेभौम साम्राज्य के लक्ष्य का अनुसरण करना 
पटा ।४ 

यह अवतरण स्पप्टतया उन तत्वों की ओर सकेत करता है जो मानवीय व्यापारों 
निर्वारण करते है। नेरोलियन के योरप का घेरा डालने की नीति जहाँ एक ओर 
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उसकी इंगलैड को हराने की इच्छा से प्रेरित थी, वहाँ वह नेपोलियन की उस प्रतिभा 
में भी निर्धारित हुई जिसने छेरा डालने के विचार की उद्भावना की। वाद को 
घटनाएँ, जिनके कारण उसे सार्वभीम साम्राज्य की खोज करनी पड़ी, जहाँ एक ओर 
नेपोलियन के अध्यवसाय और लक्ष्य के प्रति स्थिर आसवित से निर्वान्ति हुई वहा 
दूसरी ओर उस चीज से जिसे हम परिस्थिति का तक (,0टा0 ० वार 5/प्रक्न।णा) 
अथवा पर्विण की शवित्त कह सकते हैं। 


घेरा श्र करने के बाद की नेपोलियन द्वारा अनुप्ठित त्रियाये दो-तीन सरस्द 
कोटियो के अर्थों या प्रयोजनों की भाषा में समझी जा सकती हैं। दूसरी स्थितियों में 
अधिक जटिल जर्थ निहित हो सकते है, जिनकी व्याख्या के छिये ज्वादा जटिल वरीको 
से आगे गटना पडेगा। उदाहरण के लिये जिसे हम योरपीय पुनर्जागृति वह्ते है 
उसकी व्याख्या उन बहसस्यक कारणो के द्वारा करती होगी जिन्होंने योस्पीय जनता 
के समस्त मनोभावों तथा मूल्यों में एकाएक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया | 


ज्यर के विडलेषण को मदद से हम उन विभिन्न अच्वेषको के अदेल झगडो का 
निपटारा कर सकते हैँ जिन्होंने, सामाजिक विद्याओ के क्षेत्र मे विभिन्न अन्वेषण- 
वृत्तियों तथा विभित् कारणों की महत्ता पर जोर दिया है। उदाहरण के रिप्ये जहा 
नामाजिक विज्ञानों को महत्व देनेवाले पडितो ने यह सिद्ध करने की कोशिय की ह 
कि सावव-व्यवहार के निर्वारण मे सामाजिक कारण ही प्रवान होते है. वर्ह मनोविज्ञान 
के हिमायत्तियों ने मनोवैज्ञानिक कारणो पर विशेष वर दिया है। उदहरुण ये दिये 
प्रसिद्ध फ्रामीसी समाजशास्त्री दुस्वाइम से अ्पत्री प्रसिद्ध “आत्महत्या” शीर्षक पुस्तत 
में यह सिद्ध बरने की कोधिय की है कि विभिन्न देगो में की दानेबाली आत्महत्याओं 
की सस्या मनोवेज्ञानिक झारणो के आलोक में नही समत्ी जा सतती, वह सस्चा 
विनिन्न देशों तथा समृहो की सामाजिक स्थितियों की अपेला में ही समणी जा सरती 
है। दुरजाउम के निषयों के प्रति सन्देह प्ररा८ विया गया है। विश्येषत फ्रायड थे 


अनुयायी उसके निष्पर्पों को स्वीफार नहीं गाते । हृ॒माना विचार है कि मनोदज्नानिद 
तथा समाजनास्तो तमन छुछ विशिष्ट छार्णो क्यवा परिणामों की ब्यायया ८पादा 


पच्छी तर पर सकने है. गैर कुछ की एम जर्च्छ न्द उतल्चपड 
हा वात ६ सकते हूं, भर कुछ की एम जच्छी तरह। दस्गण्म दे सस्लेपर 


का प्रिषय मुस्यत बट समस्या थी वि बयो विभिन्न रमाजो हद वाफी, + लोग 
ही प्रिषय मुस्यत यह समस्या थी कि बयो विभिन्न रामाजो ददा साहो ह» सो 
फ- दूर 


न्यूनाधिक मसंन्पा में स्पत्महइन्या 


ड्ारा 


ह्न्था करने £ पतिकी सामानिफ त्ञाए 
हेस्या करने है । एस स्थिति की व्यायदा राझाद्िए दाह 


हे । न्णगन्ी ८ ज्झो जिया मे जज दिहान ५ हे 
है झा ता छा इसके जियो सनोविशान के सम्मसय दुसरा प्रम होगा 


सा । 
है 


तर 


(| 
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एक ही सामाजिक परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति आत्महत्या करते है और कुछ नही, 
इसका क्या कारण है? एक ही सामाजिक परिवेश में कुछ थोडे लोग आत्महत्या 
करते हैं और अधिकाश लोग नही करते, इसका कारण वे मनोवैज्ञानिक तत्व ही हो 
सकते है जो कुछ व्यवितयों को सामाजिक परिस्थिति के प्रति एक असामान्य रूप में 
प्रतिक्रिया करते को बाघ्य करते हैं। 


मानवीय व्यापारो के निर्वारण में केवल मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक शक्तियों 
का हाथ नही होता, वहाँ भौगोलिक शकक्‍तियाँ भी काम करती हैं, और वे शक्तियाँ भी 
(जैसे शरीर की रचना तथा व्यापार आदि) जिनका अध्ययन भौतिक-शास्त्र और 
रसायन-शास्त्र, शरीर-रचना-शास्त्र तथा इन्द्रिय-विज्ञान में होता है। किन्तु इन सेव 
कारणों द्वारा उत्पन्न कतिपय कार्य इतने सामान्य होते है कि वे घटनाओ तथा 
क्रियाओ के उन विशिष्ट पहलुओ को प्रभावित नही करते जिनका विशिष्ट सामाजिक 
विज्ञानों में अध्ययन होता है। उदाहरण के लिये नेपोलियन एक सफल सेनानायक 
न वन पाता यदि उसका शरीर शक्तिशाली न होता और उसके हृदय, जिगर, फेफडे 
आदि ठीक काम न करते होते। किन्तु यह देखते हुए कि ये विशेषताएँ उसके हजारो 
सिपाहियो में पाई जा सकती थी, उन्हें सेनानायक नेपोलियन के व्यावतंक गुण घोषित 
नही किया जा सकता। एक दूसरा उदाहरण लीजिये। जलवायु, भोजन आदि का 
विभिन्न देशों के लोगों पर अवश्य ही प्रभाव पडता होगा , वे लोगो के रूप, रग, लम्बाई, 
चौडाई, शारीरिक सहनशीलूता आदि का निर्धारण करते होगे, किन्तु उनकी कारणता 
द्वारा ऐसी विशिष्ट चीजो की व्याख्या नही की ज। सकती जैसे विभिन्न देशवासियों 
के विभिन्न चिन्तन-प्रकार, दाशेंनिक विश्वास, सामाजिक-राजनैतिक सस्थाएँ, 
इत्यादि। कई प्रसिद्ध विचारको ने जैसे मान्टेस्क्यू काले रिटर, एफु० रेतजेल आदि 
ने, इस प्रकार की व्याख्याएँ देने की कोशिश की है, जो कि हास्यजनक वन गई 
हैं। मानवीय जगत में कार्य-कारण सम्बन्ध कैसे होता है और वहाँ आकडो से प्राप्त 
सहचार ( $(क75£८व7 (०77९)७४0४ ) का क्‍या अर्थ होता है, इसे वे ठीक से नही 
समझ सके । 


मात्रामूलक पद्धतिया तथा मानवीय विज्ञान 


अव तक हमने यह दिखाने की कोशिश की कि मानवीय शास्त्रों में व्याख्या कार्य- 
कारण-मृलक होती है, और उसका सम्वन्ध घटनाओं तथा क्रियाओं में निहित विशिष्ट 
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पहठुओ अथवा अर्थो से रहता है, उन अर्थों से जिनके सम्बन्धो का अन्वेषण हो रहा 
है। किन्तु विज्ञानों के क्षेत्र मे केवल विशेष घटनाओं की कारण-मूलक व्याख्या ही 
नहीं की जाती । इसके विपरीत विज्ञानों में इस वात की कोशिश होती है कि सामान्य 
नियमो पर पहुँचा जाय, जिनके द्वारा न केवल अतीत घटताओ की व्याख्या हो सकेगी, 
वल्कि अनागत के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ भी की जा सकेगी। अतएव, अब हमें 
निम्न प्रइन पर विचार करना पडेगा : मानवीय विद्याओं में किस प्रकार के सामान्य 
कृषन (एलाशो।890075) प्राप्त किये जा सकते है, और वहाँ कहाँ तक 
मनागत के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ की जा सकती हूँ ? 


यह एक सर्वविदित तथ्य हैं कि सामाजिक विज्ञान अपने विभिन्न क्षेत्रों मे आगे 
आने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में ठीक भविष्यवाणियाँ नहीं कर पाते। उस दृष्दि से 
ये विज्ञान भौतिक विज्ञानों से बहुत पीछे है। सामाजिक विज्ञान हमें मानदीय परिवेण 
पर बैसा नियत्रण भी नहीं देते जैसा भौतिक विज्ञान जडात्मक परिवेश पर देते है। 
इस दृष्टि से भौतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानो की उपलब्धियों मे बच्चा अन्तर 
हैं। इस अन्तर के कारण कुछ विचारको ने यह राय दी है कि मानवीय विद्याओं के 
क्षेत्र में हमे उन्ही अन्वेषण-पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए जिनका प्रयोग भौतिक 
विज्ञानों में होता है। श्रीमती वारबेरा वूटन ने छिखा है: मनुप्य की अपने भौतिक 
परिवेश को नियत्रित करने की आइचर्य जनक क्षमता में और उसकी अपने मामलों 
का प्रवन्ध करने की दयनीय अक्षमत्ता में जो विपमता है, वह सर्वंविदित है, और 
चटदी कप्टप्रद है। इस विपमता के सकेत की स्पप्ट शिक्षा यह है कि मानवीय 
विद्याणों को भौतिक विज्ञानो की अन्वेषण-पद्धतियों का अवलम्ब लेना चाहिये। 


किन्तु भौतिक विन्ञानो की सफलता के कारण मानवीय विद्याओ को उनकी 
पद्रतियों दा अनुसरण करना चाहिए, वह बात कुछ वैसी ही है जैसे, शेर की मजबूत 
दधारीरिक गठन झो देशते हुए, घोड़े को बह सलाह देना कि वह नी शेर का भोजन 
पिया करे। जहां तक इस मान्यता का प्रव्त है कि मनुष्य के जपने जीवन को ठीक से 
द्घवरियत ने कार सकने का कारण मानवीय विद्याओ में गलत पद्वतियों क्षा प्रयोग 
है, हम पूछेंगे उण्त दोनो चीजों का यह वार्यन्कारण-मूलक सम्बन्ध स्वव फ़िस 


पद्धति >> अन्चे ६ द्घा न >> फेत व्ज्सनसत नहा नह क्कि उ्च््त मनन्‍्लव्य क्मो कक वंज्ञारि जज 
द्वात से अन्‍वापत हुआा ह ? मे सफेस कार नहा & कि उत्त सल्तब्य का उस वनज्नञादक्ष 
पद्धति 


द्धत्ति से छझमी प्रमातित्त नहीं तिया जा नाता जिसदी वह सिफास्थि करता है। 


सनानिक अफिद पदतसि जे मन्लव्य को पिद्र जान पे लिप च्माए ् ह्मायतियी दति छझ०9ेी ऋा£ 
सनानक पदड़ाल से रस ऋच्तत्य का लद्ध दइरन पा लत इसके ह्माय का बह 


१०६ सस्क्ृति का दार्शनिक विवेचन 


काम करने पडेंगे। प्रथमत उन्हें “मानवीय व्यापारों का योग्यतापूर्ण व्यवस्थापन' 
नाम की चीज़ का मात्रा-मूलक सकेतक, अथवा सही माप, प्राप्त करना पडेगा। दूसरे 
उन्हें यह दिखाना होगा कि विभिन्न देशो तथा जातियो के इत्तिहास में जब-जव आपेक्षिक 
समृद्धि या सम्पन्नता के युग आये है, तब-तव वहाँ मानवीय विद्याओं में मात्रा-मूलक 
पद्धतियों का प्रयोग होता रहा है। हमें मालूम नही कि उक्त मन्तव्य को मानने वालो 
ने कभी ऐसा दिखाने का प्रयत्त किया है। उक्त मान्यता की परीक्षा करने का एक 
और तरीका भी है, हम देखे कि मानवीय विद्याओ के क्षेत्र मे जो बडी-बडी कृतियाँ 
प्रस्तुत की गई है, विशेषत्त वे कृतियाँ जिनका सम्बन्ध मानवीय जीवन के सचालन 
एवं व्यवस्थापत अर्थात्‌ जीवन-विवेक से है, उनमें अन्वेषण की किन पद्धतियों का अवलम्ब 
लिया गया था। जहाँ तक हमें मालम है इस घरती के वडे-बडे अमर विचारकों ने, 
बुद्ध और कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तू से लेकर लॉक, रूसों वाल्तेयर, गेटे और 
कान्ट, माक्स और गाधी तथा ह्वाइटहेड और रसेल तक--शिक्षक और विचारक 
जिन्होंने जीवन-विवेक की दिशा में अमर उपदेश दिये हैं---कभी उस प्रकार की मात्रा- 
मूलक विधियों का प्रयोग नही किया जो भौतिक विज्ञान मे प्रचलित है । इसका प्रमाण 
उपस्थित करने के लिये जीवन-सम्बन्धी किसी भी प्राचीन अथवा नवीन महान्‌ ग्रत्थ 
की ओर सकेत किया जा सकता है, जैसे प्लेटो को 'रिपव्लिक', बुद्ध के 'सवाद” और 
रसेल की “स्वतन्नता और सगठन” (कपरर९तठ्ण शात 0छप्रा5ध07) । 


हमें यह मानने में कोई एतराज नही कि भौतिक शास्त्रों ने भौतिक परिवेश पर 
बहुत अधिक नियत्रण प्राप्त कर लिया है और यह कि मानवीय विद्याएँ मानवीय 
परिवेश पर वैसा नियत्रण नही पा सकी है। किन्तु इसमें सन्देह किया जा सकता है 
कि मानवीय परिवेश पर अधिक नियत्रण आवश्यक रूप में मनुष्य को अधिक सुखी 
वना सकेगा। मानवीय परिवेश पर नियत्रण की अभिलापा दो भिन्न प्रयोजनो से हो 
सकती है। एक दुष्ट प्रयोजन हो सकता है, लोगो को अपना वशवर्ती गुलाम वना 
लेना। दूसरा प्रयोजन हो सकता है, उन्हें स्वतत्र तथा सुखी जीवन विताने के योग्य 
बनाना । पहले प्रयोजन की पूर्ति के लिये यह ढंग अपनाया जा सकता है कि छोगो 
की कमजोरियों तथा दुष्ट प्रवृत्तियों को वढावा दिया जाय, और उनसे फायदा उठाया 
जाय। किन्तु दूसरे प्रयोजन की पूर्ति के लिये समाज का ऐसा संगठन बनाना होगा 
जो विशेष प्रकार के चारित्रिक गुणो को प्रोत्साहन दे और इस प्रकार लोगो को कतिपय 
मूल्यों की उपलब्धि के योग्य बनाये । वस्तुस्थिति यह है कि अधिकाश छोग जो दूसरो 


मानवीय दविद्याओ की जअन्वेषण-पद्धति 2०७ 


पर णवित चाहते है प्राय उनकी भलाई तया कल्याण की चिन्ता नही करते | वैज्ञानिक 
अन्वेषण-पद्धति वया है, इसकी चिन्ता विये बिना ही ऐसे छोग सदा से यह जानते रहें 
हैं कि णवित की प्राप्ति तथा प्रयोग कँसे होना चाहिये। आज के युग में देनिक प्रेस, 
रेडियो, आदि के रूप में प्रचार के उपकरण अधिक वढिया हों गये है, जिनके कारण 
बाज के जक्तिकाक्षी लोग जनता के मन पर अपने पूर्दजो से ज्यादा अच्छा नियन्रण 
कर सकते हैं। आज साइस की णवित वहुत बढ गई है, और उसने जासको के हाथ 
में नागरिकों के ऊपर नियत्रण करने के असीम साधन इबट्ठे कर दिये है। इसलिये 
हमे कोई कारण नही दीखता कि आज हम यह सोचकर खिन्न हो कि मनुष्यों मे मानवीय 
जीवन पर नियत्रण करने की पर्याप्त क्षमता नही है। वस्तुत आज तो हमे यह कामना 
करनी चाहिए कि मनृप्य की यह क्षमता और भी कम हो, ताकि अधिकाण लोग 
ज्यादा स्वतत्रता से रह मके। सच यह है कि सदा की भाति आज नी मनुप्य को 

उतनी यह जानने की जरूरत नही कि मनुष्य कँसे व्यवहार करते हैँ, जितनी कि यह 
जानने की कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रपम कोटि का जान जहा कुछ 
लोगो को स्वृतन्त कर सकता है, वहाँ दूसरों को गुलाम भी बना सलूता है, वेवल 
दूसरी कोटि का ज्ञान ही शासको और शासितो सघको समान रूप में स्वतन्त्र करने 
वाला है। 


एक दूसरे पूर्व ग्रह का निराकरण भी जरूरी है, जिसके विना मानवीय पिद्याओों 
की अन्वेषण-पद्धत्ति पर निष्पक्ष विचार नहीं हो सकता। कहा जाता है कि जहाँ 
भीतिक विद्याएँ लगातार उन्नति करती रही हैँ, वहाँ मानवीय विद्याओं के छषेत्र में 
दसी प्रगति दिसाई नहीं देती। हमारे विचार में यह अमियोग निराघार है ; बह 
स्वय उस 'दर्न' के बारे में भी नही नही है जिसे आाज अवसर दचा-भठ बद्दा जाता 
हैं। मानवीय विद्याओं के क्षेत्र में जो अविच्छित प्रगति नही दोजती इसका प्रमु् 
हेतु यह हैं कि उनवा विधय, लर्पात मानव-जीवन, छगानार परिवर्तित, परिवश्ति 
झोर नूननात्मज् टग से विवसित्त टोता रूता है। इसके विपरीत भौतिक विद्यायो 
का विपय प्रद्टति है, किसफा रुप सदैव न्यूनाजिर वही रहता है। उसे ही परिवेश की 
हाज बदलती है, मानव-जीवन नयी-रदी प्रतिक्रियाएँ लन्‍्ने ऊमत्य £, और उनसे 
सम्बन्ध में ठगाया हा पूराना रिसाव बरस होने छगता है। उस सम्बन्ध में जम गा 


न भोचरदा ना घटना का उच्तेप् देग्ग जजञड्तत+ सप्तायारईदई ० सर्झार ० >र 
चंदा घटना छा उच्चए दग्ग। डिडिण संदाज्वदा सन्‍्कार ने घर दानन बनाया 
ऊ. र 


दि समस्त जनता की नि दाल्व चिझित्या नी ज्ा+ा उस पा हिसो ने सग्बद मी 
बन जा कै 


१०८ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


श्री एन्यूरिन बीवन, से पूछा क्या छोग इस सुविधा का दुरुपयोग नही करेंगे ?! 
इसके उत्तर में उक्त मन्नी ने जो कहा वह उनके लिये उपयोगी हो सकता है जो मानवीय 
अस्वेषण-पद्धतियों का अध्ययन तथा निरूपण करना चाहते है। उन्होने कहा 
भमानव-व्यवहार के अध्ययन की एक पूर्व शर्ते यह है कि मनुष्यों को पहले व्यवहार 
करने दिया जाय |” कुछ सरल स्थितियों में मानवीय व्यवहार का प्रभास हो 
सकता है, उस व्यवहार की विविध तथा जटिल सम्भावनाओ का पूरा आभास प्राय 
उनके निष्पन्ञ हो जाने पर ही हो सकता है। 


वस्तुत मानवीय व्यवहार के समस्त सम्बद्ध विवरण या व्याख्याएँ कलात्मक 
सृष्टियो की भाँति होती है। आत्मसंगत तथा सतोषप्रद होते हुए भी वे प्राय अपनी 
परिधि में किसी एक कोटि के व्यापार के भी सम्पूर्ण विवरण को समावेशित नही कर 
पाती । यह भी एक कारण है कि ये विवरण तथा व्याख्याएँ मानव-जीवन के जिज्ञासुओ 
के लिये सदैव न्यूनाधिक रोचक बनी रहती है । इस दृष्टि से भौतिक विद्याएँ मानवीय 
विद्याओ से भिन्न तथा खराब स्थिति में होती है! उन विद्याओं में जिन धारणाओं 
तथा व्याख्याओ का प्रयोग किया जाता है, उनकी उपयोगिता व्यावहारिक होती हैं, 
ज्यों ही उनके बदले ज्यादा बढिया घारणाओ तथा व्याख्या-सूत्रो की सृष्टि हो जाती 
है, वे व्यर्थ हो जाती है। यही कारण है कि आज पढने में प्लेटो की “रिपव्लिक' 
जितनी उत्तेजक और उत्मेरक जान पढती है, वैसी च्यूटत की “प्रिन्सिपिया' 
(?एम्रणए9 ) नहीं। 


मानवीय विद्याओ के सम्बन्ध में चिन्तन करने वाले परीक्षको को गम्भीरता से 
इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्यो आज भी होमर की “इलियड”, वाल्मीकि 
की “रामायण”, अथवा कौटिल्य का “अर्थशास्त्र” और बरस्तू का “राजनीति- 
विज्ञान” (7०४०७) जैसी प्राचीन कृतियाँ रसमय तथा ज्ञानवर्धक जान पडती 
हैं। यही वात “भगवद्गीता”, “ताउ ग्रन्थ” (80०८ ० 7४० ) वाइबिल आदि 
पुस्तको के सम्बन्ध में, जो आज भी हमे प्रेरणा देती है, कही जा सकती है। यदि हम 
प्राचीन लेखकों, कवियो, विचारकों तथा धर्म शिक्षको के प्राचीन महाग्रन्थों को यह 
कहकर तिरस्कृत कर दें कि उनकी विपय-वस्तु वैज्ञानिक ढंग से परीक्षणीय नहीं है, 
तो समझ में नही आता कि विश्व-मानव की सस्क्ृति मे से क्या वच रहेगा। 


हमने उन पूर्वाग्रही तकों का निराकरण किया जो मात्रा-मूलक अन्वेषण-पद्धतियों 


भानवीद चिद्याओं की अन्चेषण-पद्ध ति १०% 


के प्रयोग के पक्ष मे दिय जाते है, हमने मानवीय विद्याओं के महत्व के विरोधी कतिपय 
पक्षपातों का भी सडन किया। इसका यह मतलब नही कि हम मात्रामूछक पद्धतियों 
के महत्व से अनभिन्ञ हैं, और उनके प्रयोग के विरुद्ध स्वयं कतिपय पूर्वग्रहो को पकठ 
बैठे है। हमारा अनुरोध केवल इतना है कि जब हम मानवीय विद्याओ के लिये उचित 
अन्वेषण-पद्धततियों के प्रब्न से उलसे, तो हम दो चीजो का ध्यान रखे, एक उनवी 
विपयवस्तु की प्रकृति व, और दूसरे उनकी अव तक भ्रयुवत चिन्तन-सरणियों और 
लब्धियो का। फलत हम मानवीय विद्याओ की अच्वेपण-पद्धति के सम्बन्ध में तीन 
शीर्षको के अन्तर्गत विचार करेंगे (१) उन्तको विपयवस्तु की प्रकृति, (२) 
उनकी व्याख्याओं तथा सामान्य-कथनों का स्वरुप, और (३) उनकी व्यास्याओं 
तथा सामान्य-काथनों की परीक्षा अथवा प्रामाणिकता की समस्या । 


सानवीय विद्याओ की वियय-वस्ततु 


हम पहले ही कह चुके हँ कि मानवीय विद्याओ की विपय-इस्तु का निर्माण मनुष्य 
के ऐतिहासिक अनुभव से होता है । स्वय जीवनी भी दस अनुनव फा अग है, क्योकि 
व्यवित का इतिहास मानव-जाति के सामान्य इतिहान का ही एक विभाग या पहन 
है। मानवीय विद्याजों में व्यक्त के जिस उतिहास का महत्य होता ह# वह उस व्यक्त 
के गरीर के व्यापक उतिहास का वह अग होता है जिसका दूसरे सचेत मनुप्यो वेः 
जीवन पर प्रभाव पदता है। श्री इयूई ने एक स्वान पर छिया है कि मनृप्य का सारा 
व्यवहार सामाजिक होता एं, अर्पात्‌ उसके समस्त व्यवहार में समाज के सव लोग 
सासेदार होते है। व्यक्ित का व्यवहार आदव्यक रप में समुदाय ये इनिहास या, 
ओए उस प्रद्धार मानव-याति के 7तिहास का, अग होता है। 

इविहान के प्रवाह में से अन्‍्वेय लोग निम्न पदनियों मे जपनी विपयलवस्तु 


छ स्ि पे री 5 ण् # 
पास करते है प्रारीन एमिकेयों तथा जन्य ब्वसायणेयों की परीक्षा काफे, बर्तमाए 


ब्+क सजी, जज व 5 र्यिः पा प्रल्सार ० य पुनगावस्धि १७ तप इन ्फ जापने ही हो 2 कसर 
व सिरोज्ञाग करदई ७ जश्न उदनाओऊा दा पुनरावासच ता उन आला सम्पन्या 

दा पाप यारा क्ष्ययन एरफे। ये सब पद्धति चयन जीर पत्याहरण वी जिपराणो 
पे 5 मी अन्‍न्‍॑क ः फ्र्यान्ना पा आफ दाए न्प ह न पक स्म्लेःजऊः गज मय र्गः हम थम हे जन 

६ मिर है. एन छशियात्रा वा आए्बर नप में सस्वेषण की रचियो, प्रयोज़नों तथा 

ग्ल्यो से सम्बन्ध होता है। 


सानदीय वियाते के एप दस प्रयर थै दिएयचच्च # 
सानबाद बीवी भ एए हसन प्रयार 7 परक्उस्स ४ 


११० सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


विपय-वस्तु को हम “काल्पनिक प्रयोग” ( वागवह्प्राधाए ॥2ए९एशथां5 ) 
कहेंगे। सब प्रकार की तर्कगा का आधार हमारी वह क्षमता होती है जिसके द्वारा हम 
विभिन्न कथनों अथवा वक्‍्तव्यों के बीच आक्षेप-मूलक सम्बन्ध (व्राए्॥०कणाओं 
(०7०८०४०॥५ ) देखते हैँ । मानवीय व्यापारो के क्षेत्र में एक दूसरी कोटि के 
सम्वन्ध हमें एक घटना से दूसरी तक पहुँचने में मदद देते हैं, अर्थात्‌ साध्य-स।वन 
सम्बन्ध । ये सम्बन्ध तकंशास्त्र के आक्षेप-सूलक सम्बन्धों से भिन्न होते है। उदाहरण 
के लिये नेपोलियन की इगलूड को नीचा दिखाने की इच्छा और योरप के महाद्वीप का 
घेरा डालने में जो सम्बन्ध है, अथवा उसकी अपना द्यासक-बच्य प्रतिप्ठित करने की 
महत्वाकक्षा और आस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करने में जो लगाव है, वह 
इस कोटि का नही जिसकी प्रासगिकता अथवा आवश्यकता तकंशास्त्र द्वारा सिद्ध की 
जा सके। उसे सिद्ध करने के लिये हमें साध्य-सावन-सम्वन्धी अपने सहज ज्ञान पर 
और तत्काछीन परिस्थितियो की जानकारी पर निर्भर करना पडेगा। तथाकथित 
काल्पनिक प्रयोग प्राय ऐसे सम्बन्धों पर निर्भर करते है, और यह निर्णय करने के लिये 
कि विभिन्न योजनाओ एव कार्य-क्रमों, तथा नीतियो एवं आदर्शों में, कौन अपेक्षाकृत 
अधिक महत्वपूर्ण है, हमें उपरोक्त सम्बन्धों पर निर्भर करना पडता है। इन वकतब्यों 
के व्यावहारिक निदर्शन हम आगे देंगे। यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि क्योकि 
सानवीय जीवन की स्थितियों तथा घटनाओ पर बडे-वडे प्रयोग नहीं किये जा सकते 
इसलिये यह उचित है कि हम कल्पना के द्वारा यह देखने की कोशिश करें कि दो समान 
स्थितियों में एक चये तत्व का समावेश करने, अथवा एकतत्व के हटा लेने से, कण 
प्रभाव पछेगा । 


यहाँ हम कुछ दव्द उन तथ्यो के बारे में कहेंगे जो अन्त'प्रेक्षण ([770800०00) 
द्वारा प्राप्त होते है। दूसरे मनुष्यों की प्रेरणाओं (9068४८७) तथा उनके आपसी 
सम्बन्धो के बारे में हमारा ज्ञान प्रायः आत्म-निरीक्षण से प्राप्त होता है। सम्भवत 
हम किसी दूसरे स्रोत से यह नही जान सकते कि प्रेम, घृणा, विस्मित अथवा ऋुद्ध होने 
का आस्तरिक अभिप्राय क्या होता है। किन्तु यह समझना भूल होगी कि अन्ता- 
प्रेज्षण हमें उन सब सवेदनाओ तथा आवेगो, इच्छाओ और महत्वाकाक्षाओ तथा 
उनके विविव सगठनो की पूर्ण जानकारी दे सकता है जिन्होंने मानव-जाति को समय- 
समय पर कर्म की प्रेरणा दी है। यदि इस प्रकार की जानकारी सम्भव होती तो सम्भवत 
मानव जीवन के ज्ञान के लिये इतिहास का ज्ञान आवश्यक नही होता। अन्तप्रेक्षण 


मानवीय चविद्याओ की अन्वेषण पद्धति १११ 


की सीमाओ का निर्देश करने के लिये हम पाठकों के सामने दो बाते रक्खेगे। प्रथमत , 
हमारा मानसिक जीवन हमारे नर-सारियो बादि से भरे वाह्य जगत के वोबव का समा- 
नान्‍्तर होता है, और उस वोब के साथ ही अग्रसर होता है। वाह्य जगत के विस्तृत 
सम्पर्क के विना समृद्ध आन्तरिक जीवन सम्भव नही है। किन्तु किसी भी व्यवित के 
जीवन में बाह्य सम्पर्कों की सम्भावनाएँ सीमित होती है, इसलिये कोई भी व्यवित 

आया नही कर सकता कि केवछ अपने जीवन में समस्त मानव जाति की जनभव- 
सम्भावनाएँ नि थेप कर ले। दूसरे, विभिन्न लोगो की वुद्धियया, प्रवृत्तियां तथा स्वभाव 
अलग-अलग होते हूँ, ये भिन्नताएँ समान परिवेग के सम्बन्ध में भी देसी जाती है 
भिन्न परिवेशों का तो कहना ही क्‍्या। दूसरी ओर यह भी सही है कि मानव व्यक्ति, 
कल्पना द्वारा, दूसरे मनृप्यो की वोबात्मझ तथा रागात्मक प्रतिक्रियाओं से अपना 
तादात्म्य स्वापित कर सकता है, वर्णाते कि वह उस दष्टिकोण पर विदा दिया जाय जहा 
वे दुसरे लोन हू । कथा-साहित्य तथा इतिह[स के अध्ययन में हम इसी प्रकार का तादा- 
रस्म्य स्थापित कर छेते हू । मनुप्यो के वीच होने वाले आत्मिक अथवा आन्तरिक जादान- 
प्रदान में सबंत्र यही प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया को हम मनोवैज्ञानिक सवेदना 
पथवा सहानुभूति कह सकते है। वीज-रप में प्रत्येक मनुष्य में ऐसी शक्ति होती है 
कि वह अपने को प्रत्येक दूसरे मनप्य की स्थिति मे रस सके। उसका यह मतलव नहीं 
कि स्वयं अपने ऊपर छोड दिये जाने पर प्रत्येक मनृष्य दूसरे नर-नारियो का प्रत्येक 
पार्ट, भौतिक अथवा भानसिक रुप में भी, जदा कर सकता हैं। एक जीवनीकार 
अथवा इतिहासकार की सहायता से मे किचित्‌ दुर्वन्क, काल्पनिक ढंग से एक चैपोलियन 
फी मन.स्थिति में प्रवेश कर सकता हूँ, किन्तु स्वयं अपनी व्यक्तिगत सनोवृत्तियों की 
सहायता से में उस स्थिति की स॒प्टि नही दर सकता। 


मानवीय विद्याओ में व्यास्या और सामान्य कथन 


अप हम :स कठिन प्रसत से उल्सेंगे द्धि मानवीय विद्याओ में व्यय औौर सामान्य 
झपनो वा झया रूप होता है। दिसी पटना वी ब्यास्या ने कय पर्थ है बह दर्मित 
परना कि केसे बट झिप्रीखारण जपवा टेलु-क्मूह से सिसूत शत़ी ह#। सामान्य वन 
जरने पा जे दे वो घटनाओं करवा पदटना-मत्नो में, अबदा यों घटना-रपों में, 
सआवश्यवा सम्पच्त छा छोषाय करता। भौतिद प्रहति मे क्षेत्र मे प्रायथा सभी सम्बर 


अन्ा्ि जप अन्‍िन्टित दया कह ना का 0 8 ०७० 
इगाखित्र जाइग्बर झबय सनिगाय होते है, जो उस्दें गपित हे सम्दद्ानीडपर्तन- 


११२ ससस्‍्कृति का दाद्दनिक विवेचन 


मूलक समीकरणो (#एला०ठ्पश ग्रतृप४४०78) द्वारा प्रकट किया जाता हैं। 
किसी प्राकृतिक घटता, जैसे तापक्रम के बढने की, व्याख्या करने का अर्थ है यह 
दिखाना कि किस प्रकार वह परिवर्तन किसी दूसरे विवर्तमान तत्व ( श४77४०6 ) 
से सम्बद्ध परिवर्तन का लगाव रखता है। किन्तु ऐतिहासिक घटनाओ की व्याख्या 
में कार्य और कारण का सम्बन्ध बुद्धिगम्य तो होता है, किन्तु आवश्यक या अनिवार्य 
नहीं होत।। यह बात वडी महत्वपूर्ण है, क्योकि उसका प्रभाव मानवीय विद्याओं 
में किये जाने वाले सामान्य कथनों पर पडता है। उदाहरण के लिये नेपोलियन ने 
जो योरपीय महाद्वीप का घेरा डाला था, उस पर विचार कीजिए । इस' घेरा डालने की 
घटना का एक निर्धारक हेतु नेपोलियन की यह इच्छा थी कि वह इगलैड को आथिक 
क्षति पहुँचाये, और इस प्रकार उसकी राजनैतिक शक्ति को कम करे, किन्तु इस 
प्रेरणा अथवा लक्ष्य के रहते हुए यह आवश्यक या अनिवार्य नही था कि नेपोलियन ठीक 
वैसा व्यवहार करे जैसा कि उसने किया । हो सकता था कि उसके मन में घेरा डालने 
का विचार उत्पन्न ही नही होता, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कसी 
दूसरे उपाय का सहारा लेता। किसी लरूक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक व्यक्ति जिन उपायों 
का अवलम्बन लेता है, उनका निर्धारण केवल उस लक्ष्य के स्वरूप से अथवा परिस्थि- 
तियो के तक॑( ॥,08० ० 8६एथ०) ) से नहीं होता, उसका निर्धारण कर्ता 
की सूझ से भी होता है। हर हालत में यह सम्भव है कि लक्ष्य और परिस्थिति दोनो 
मिलकर एक से अधिक कार्य-सरणियो अथवा कमें-प्रकारो को प्रेरित करें, और इस 
प्रकार “वही कारण, वही कार्य” अथवा “समान कारण, समान कार्य” के नियम में 
हस्तक्षेप करें। इसी प्रकार, व्यावहारिक दृष्टि से एक विश्ेष कार्य सदैव एक विशिष्ट 
कारण द्वारा उत्पन्न नही होता। उदाहरण के लिये नेपोलियन की एक सार्वभौन 
साम्राज्य स्थापित करने की कामना का कारण योरपीय महाद्वीप का सफल घेरा डालते 
की अभिलापा से भिन्न भी हो सकता था। 


अनेक कारणवाद (अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि एक ही कार्य के तरह-तरह के कई 
कारण हो सकते है) के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जात्ती है कि उसकी युक्तिसगतता 
इस पर आधारित है कि कार्य अथवा परिणाम को ज्यादा सामान्य रूप में ग्रहण कर 
लिया जाय, अर्थात्‌ उसकी विशेषताओं का समुचित सकेत व किया जाय | उदाहरण 
के लिये मृत्यु का कारण विपपान भी हो सकता है और डूवना भी, किन्तु दोनो 
मृत्युएँ समान नही होती । इसीलिये मृत्यु के वाद परीक्षा करके डाक्टर यह वतेला 
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पाने हूँ कि उसका कारण क्या था। किन्तु इस आपत्ति का वछ उस समय वहुत-कुछ 
कम हो जाता है जब हम इतिहास के व्यापक कार्यो अथवा परिणामो का विचार करते 
हैं।* यह भी सभव नही है कि मानवीय घटनाओ की दुनियाँ में, और भौतिक जगत 
में भी, कार्यों तथा कारणों का पूर्ण विशेषीकृत वर्णन दिया जा सके। समस्त कार्य- 
कारण-सम्वन्ध उस समूचे घटनाक्रम मे घटित होता है जिसमें प्राय' सम्पूर्ण विध्व का 
समावेश्ञ हो जाता है। विश्व के घटना-क्रम में से किसी भी कारण अथवा कार्य को हम 
पूर्णतया अऊुग नहीं कर सकते | ऐसी स्थित्ति मे किसी कार्य का विशेषीकृत उल्लेख 
( 8ए८णीटााण ) अच्वेषक के प्रयोजन के अनुरूप ही किया जा सकता है, 
और कारणों का विशेषपीकृत उल्लेख सम्बद्ध कार्यो की सापेक्षता में ही हो सकता है। 


ऐतिहासिक व्यास्या के उवत विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हूँ । प्रथमत उस 
व्यास्था में कारणों से कार्यो की ओर सक्रमण, और कार्यों से कारणो का निगमन, 
बुद्धिगम्य होता चाहिये। दूसरे, बद्यपि ऐतिहासिक कारणो तथा कार्यों के पारस्परिव 
सम्बन्ध वुिगम्य होते है अर्थात्‌ उन सम्बन्धों को पूरी परिस्थिति में निहित प्रासंगिक 
भर्थो द्वारा समज्ा जा सकता है, फिर भी वे सम्बन्ध आवश्यक या अनिवार्य नही होते । 
उवत दूसरे निप्फर्ष के स्पप्टीकरण की जरूरत है। हम इसे अस्वीकार नही करते कि 
कभी-फनी कार्य-कारण का रूगाव अनिवायं होता है, हमारा कहना है कि वह सम्बन्ध 
सर्देव अनिवार्य नही होता। मानवीय व्यापारों तथा घटनाओ की शूखलाओ में जो 
काडियां होती है उनमें मनुप्यों की पसनन्‍्द-नापसन्द, सकोच और हिचकिचाहट, तथा 
उनके कूट प्रयत्न, इनवंग भी समावेण होता है, विभिन्न परिस्थितियों में इनके बारे 
में सही भविष्यवाणियाँ करना सम्भव नहीं होता। इसलिये किसी देश-काल में उप- 
स्थित स्थिति-संस्थान के कौर उन परिणामों के वीच जो मानवीय वर्चाणो के हस्तक्षेप 
दारा उन सस्यानों से उत्पन किये जाते हैँ, बनने वाठ्य सम्बन्ध अनिवार्य ने रहकर 
परिवर्ततीय वन जाता है। फल ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम वे सम्बन्ध में कभी 
नी पूर्णतया सटी भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सउती । 


भीतिक परिदेश की अयेजा से कार्य बरते हुए मतुप्य नई च्ीजो कथा वस्तुझो थे 
ने सन्‍्यानों को उद्यन्न फरते है, ये चीये तथा सस्वान केल् प्राइ्ननिज घवितियों द्वारा 
उत्पन नही खिये जा सपते। जहाँ तह ये सृष्ठिया सनाय वी सूझनात्मय प्रतिभा पर 
सिर्भर फरती है, बर् सझ थे सफद भविष्ययाणियों शा दियय नहीं हो साती । हारा 


दिचार हे स्व इक: एन ए४ क्मा को ् चाललि द्यिलि 2950 80% कथा शाह “बा 3-5 तक की रधिण्तार शक मत 
वेचार है हि उस सगद ऐसा कोर ब्त्ति जीजित नटी है जो दीउ-्शीए उन शविष्यारो 
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का पूर्वाभास ले सके जो (उदाहरण के लिये) तीन हजार ई० तक किये जा चुकेंगे। 
एक हजार, बल्कि सौ वर्ष, पूर्व भी यह किसी के लिये सम्भव नही था कि वह आज के 
मनुष्य के भौतिक तया बौद्धिक आविष्कारो का ठीक-ठीक आभास कर छे। मनुष्य की 
सूजनशीलता स्वय मनृष्य की ज्ञानशक्ति का अतिक्रमण करती है। यदि यह मान लिया 
जाय कि मनुष्य की वर्तमान स्थिति, कुछ हद तक भी, उसके उन सृजनात्मक व्यापारो 
का परिणाम है जो उसने अपने भौतिक-सामाजिक परिवेश की अपेक्षा में अनुष्ठित 
किये, तो यह मानना पडेगा कि मानव जीवन के क्षेत्र में कार्य-कारण का सम्बन्ध 
अनिवार्य चही होता । हम सहज ही यह कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य का विकास 
जिस ढगसे हुआ है, उससे भिन्न होता। उदाहरण के लिये यह कल्पना सम्भव है कि 
योरप में विज्ञान का उदय वेसे ही नही होता जैसे कि चीन और हिन्दुस्तान में नही 
हुआ। यह अकेली चीज हमारी दुनिया के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक 
इतिहास को बदल देती। प्रो० मैकाइवर ने लिखा है यदि मराथान के युद्धक्षेत्र में 
फारस के लोग यूनानियो को हरा देते तो निश्चय ही सम्य जगत का इतिहास एक 
दूसरी ही कहानी बन जाता ।” जब तक कि आप हीगल के साथ यह विश्वास न करें 
कि यूनानियों की विजय एक देवी योजना के अनुसार शुरू से ही निश्चित थी, और 
योरप में विज्ञान का उदय होना भी वैसे ही निश्चित था, तव तक आप निश्चयपूर्वक यह 
मन्तव्य ग्रहण नही कर सकते कि मानव जाति की इस समय जो स्थिति है, उससे भिन्न 
स्थिति हो ही नहीं सकती थी! और इस मन्तव्य को छोडते का अर्थ है इस 
मान्यता को छोड देना कि अतीत कारणों और उनके वर्तमान कार्य में अनिवार्य 
मस्वन्ध है। 


यहाँ एक रोचक प्रइन उठाया जा सकता है क्या मनुष्य की सृजनात्मक प्रतिभा 
स्वय उसके चारो ओर व्यापृत्त होने वाली शक्तियों का परिणाम नही होती ।” कहा जा 
सकता है कि यद्यपि मनृष्य एक परिस्थिति में अनेक सभावनाओ का साक्षात्कार करता 
है, फिर भी वह केवल उसी सभावना को यथार्थ वना पाता है जिसे वर्तमान परिस्थि- 
तियाँ वैसी सुविवा देती है। इसके उत्तर में हमें कहना है कि मनुष्य सदेव उसी. रास्ते 
का अनुसरण नही करता जो सीधा अथवा वुद्धिसगत है, अर्थात्‌ जो सर्वाधिक परि- 
स्थितियों के अनुकूल है। मनुष्य गलतियाँ भी करता है, और ऐसा अक्सर होता है 
कि वह प्राप्त अवसरो का उचित उपयोग नही कर पाता । जब तक यह न माना जाय कि 
मनृष्यो द्वारा की गई गरूतियाँ उसी प्रकार अनिवाये होती है जैसे कि उनके भाग्यथाली 
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ल् 


निर्णय, तव तक यह नहीं कहा जा सकेगा कि कोई ऐतिहासिक स्थिति अतीत कारणों 
का बावध्यक परिणाम है 


इसका अर्थ बह नही है कि मानवीय जीवन-स्थितियो में जावश्यक या अनिवार्स 
तम्वन्ध होते ही नहीं। जहाँ तक मनृप्य को भौतिक परिवेण, अपनी भौतिक-जैवी 
प्रकृति, तथा मनोवेज्ञानिक-सामाजिक प्रह्ृति की भी, सीमाओं मे काम करना पटता 
हैं, वहाँ तक उसके कार्य स्पृनाधिज्ञ निर्गारित होते हैं। रूस में नेपोलियन के पराजित 
होने का एक कारण यह भी था कि उसके पास रसद की कमी हों गई, और मनप्य विना 
भोजन के जीवित नही रह सकते । वह इगलंड को अपने अधीन नही वार सका, क्योकि 
उस देश का समुद्रा पर अविकार था, जहाँ नपोदियन की प्रतिभा झवित्तटीन पड जाती 
भी। चूकि मनप्य की सृजनशील प्रतिभा वस्तुओं की प्रकृति द्वारा निभित सीमाओ ये 
वीच काम करती है, उसलियरे मानदीय व्यापारों की प्रगति न्यूनाशिक पूर्वानासित 
की जा सकती हैं। 


तो, मानवीय विद्याओं से किये जाने वाले सामान्य क्थनों की तिजी विशेष्ताएँ 
उया होती हूं ? इस सम्बन्ध से हमारी पहली मान्यता यह है कि वे सामान्य कथन 
गुणात्मक होते हूँ, माजमूछफ नहीं। एक सामान्य कबन दो या नधिक्त पदो के चीच 
सम्बन्ध बतलाता है। इस प्रकार वा कथन मानवीय विद्याओ में समावेशित होने 
योग्य तभी बन सकता है जब उसमें उपस्थित कम-से-कम एक पद (''छाका ) किसी 
एसी स्थिति या घदना का द्योतक हो जो मानवीय दृष्दि से अर्वती है, अर्थात रत जो 
मानव-चनना टासा सह्चरित है। इस प्रकार के अर्थों की भात्रा-मरूफ जभिव्यवितर 
सम्भव नही होती, कौर उनसे सम्बन्धित सामान्य कबन भी मात्रान्मठऊ नहीं हो 
पाते । सामाजिक विनानो के किसी भी सासान्य वथन के उदाहरुण से हमारे :- 
मन्तव्य वी पुष्ठि की जा सत्तो है 


प्रसिद् समाजगास्ती दर्याटस की राय थी कि समाज-शह्तीय हन्वेदय का प्रधान 
एव शब्द उपत््राय सम्चन्नि पी उन न (एलाएाग्रा। छा, ॥ शत: विछणा ) | प्रदलि 5 
दान पाने “एात्यरत्यए ब्रथ में छदत पडनि णाए दपर्ीन शिया) या 7शिस बस्ने ये 


दाद ४ पि मिलिए प्रसार फी ऋामतनणओयों के पाप ये सम्दता में पा दिन साथन्प 
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जस्य का अभाव होता है। यह सामान्य कथन तीन प्रकार के विपरीत सेहचारो 
( कफ छाडट 007९४६०ज5 ) की व्यास्या-हूप था जो उन्होने आत्महृयाओ की 
सेख्या और (१) घामिक समाज, (२) पारिवारिक समाज, और (३) राजनैतिक 
समाज के साथ समन्वय या सामन्जस्थ के दर्जों के वीच प्राप्त किये ।४ 


यह देखने की बात है कि विद्व मे घटित होनेवाली कोई भी घटना हजारो दूसरी 
चीजों से सहचरित रहती है, और ऐसे विभिन्न घटना-समूहो के बीच, जिनमें कार्य- 
कारण-सम्बन्ध के अभाव का निश्चय है, सहचार (0०५०४६४०७ ) के विभिन्न दर्जे 
पाये जा सकते है। कोहेन और नाग्रेल नामक तकंशास्त्रियो ने लिखा है यह दर्शित 
किया गया है कि ब्रिटिश जहाजी बेडे पर किये जानेवाछे खर्च और केले की बढ़ती हुई 
खपत में वटा सहचार है, इसी प्रकार केन्सर की वीमारी और इगरलैड मे सेवो के आयात 
में सहचार-सम्बन्ध देखा गया है।' मतलब यह कि सहचार का सकेत देने वाली सख्या 
हमेशा अयुतसिद्धि सम्बन्ध ( काए 8९ (०ाए९०ाणा ) का पर्याप्त प्रमाण 
नही हीती। कत्तिपय घटनाओ अथवा परिवर्तनो की तीक़ता के दर्जो एवं पौनः पुन्य 
के बीच सहचार कभी-कभी कार्य-कारण -सम्बन्ध की दृष्टि से निर्थंक मी होता है ।* 


इससे यह निर्गंत होता है कि दो परिवर्तनो के सहचार को तभी महत्व देना चाहिए 
जब उन परिवतंनो के वीच कार्य-कारणभाव की सम्भावना हो। अन्वेषण की पहली 
और अन्तिम भूमिकाओ में भी सहचार-सम्बन्धो का महत्व तभी होता है जब वे बुद्धि- 
गम्य सम्वन्धो का सकेत करते हो। कम-से-कम मानवीय विद्याों की यही स्थिति है। 
एक गणितज्ञ भौतिकशास्त्री अन्चभाव से सहचार-सम्वन्धों की खा का अनुसरण 
कर सकता है, और उन्हें सम्बद्ध-परिवर्तत-मूलक ( #'घा०ाणा& ) समीकरणो द्वारा 
प्रकट कर सकता है, किन्तु यह पद्धति सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपयोगी 
नही हैं। 
अन्वेषण के प्रारम्भ में इस बात का धुँधघला आभास रहता है कि किसी काये या 
परिमाण का सम्बन्ध किसी एक स्थिति या अनेक स्थितियों से है। वाद में विश्लेषण 
और निरसन ( 7रणा्राणश्र्व०० ) की क्रिपाओं द्वारा, अनेक स्थितियों में पाये 
जाने वाले परिणाम को, एक खास कारणतत्व से सम्वन्वित कर दिया जाता है। 
अहन्ता-मूलक आत्महत्या की व्याख्या में दुरखाइम ने जो पद्धति अपनाई, बह उक्त 


मन्तव्य का निदर्शन हैं। 


मानवीय विद्याओो की अन्वेषण-पद्धति ११७ 


यहाँ एक दूसरी बात भी लक्षित करने की है, कोई भी सहचार-सम्बन्ध विशिष्ट 
परिस्थितियों मे ही सही होता है। यदि परिस्थितियाँ अधिक वदल जायें तो सहचार- 
सम्बन्ध की प्रकृति भी वदल जाती हैं। उदाहरण के लिए दुरखाइम ने यह लक्षित किया 
कि इगलैड के प्रोटेस्टेन्ट छोगो में आत्महत्याएँ उतनी सल्या में नहीं होती थी, जितनी 
कि दूसरे देशो के प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयो में । क्योकि मानव-जीवन की स्थित्तियाँ विभिन्न 
देशो तथा युगो मे बहुत-कुछ भिन्न होती है, इसलिये विभिन्न घटनाओं के सहचार 
मम्बन्ध एकरुप ही रहे, इसकी आगभा नही की जा सकती। इसलिये इन क्षेत्रो मे 
मात्रा-मूछक सम्बन्धों को वतानेवाले ऐसे कानूनों का पता नहीं लगाया जा सकता 
जो इतिहास के सव समाजो तया युगो पर लागू हो सके । इन्ही वातो को ध्यान मे रखकर 
सोम्बार्ट तया कुछ दूसरे विचारको ने यह मत प्रकट किया है कि सामान्य अवेभास्त्रीय 
सिद्धान्त जैसी कोई दस्तु नही है, ऐसे सिद्धा्त जो किसी भी समय तथा स्थान के तथ्यों 
पर छागू हो सकें,इ सके बदले आ्थिक पद्धतियों (7200॥रणागरा८ $एछॉटाड ) की एक 
अनिदिप्ट अनेकात्मक सख्या ही उपलब्ध है, और वे समप्टियाँ एक-दूसरे से भिन्न 
होती है ।* 


इस अनिदिष्टता में यदि हम उस जटिलता को जोद दें जो एक ही कार्य के अनेक 
कारणो तथा एक ही कारण के अनेक कार्यो की स्थितियों से उत्वित होती है, तो 
मामला बौर भी दुल्ह वन जायगा। उदाहरण के लिये दुस्वाइम ने दशित किया है 
क्ि व्यक्ति की समाज से विच्छिन्नता का मूछ घामिक, पारिवारिक अथवा राजनैतिक 
केसे भी सामुदायिक जीवन में हो सकता है। यह भी स्पप्ट है कि विभिन्न कोटियो की 
विच्ठिन्नता या लस्ामजस्य ( 70757०87०90॥ ) का विभिन्न व्यक्तियों पर जल्ग- 
एप्म प्रभाव पटेगा। दुन्साइम ने छुछ इस भाव से लिया है जैसे सामृदायिक जीवन का 
सामजस्य ही मुस्प हो और व्यक्तियों का झपना सपना चन्त्रि कोई महत्व न र्सता हो। 
बट कटने है कि दिसी समूह के सामजस्य के उल्रे अनुपात में जात्महपात्रो की सन्‍्परा 
होती है! दुस्लाइम का यह कयत उसने सनोविद्यान-बिरोपी भाद को प्रकट छूस्‍ता 
£ै, सौर इस्तुस्थिति फ्न पूरा उर्णत नही देता। ब्यक्ति वेबए सनूह झा अग ही नहीं 


गोला, एक्र द्यवित ऐ ने समदाए से दी खब्छिन्ष महसूस बार सकता # जिनमें ब्श्त 

«नि, शिक ववाकत एस चमुदाप से भा विच्दिद् हंसूस #र सकता ज जिम बट 
दइपादा सामजन्प है। उदागस्य हे क्‍्ये एज प्रतिभायाली ब्यत्ति ऐसे खोगो के वीच 
रपयादरा सामजन्प ह_ूै। उदाग्ग्य फ्े गन्यें ४ अलिनाजनाडा ब्याज्न एपए लाया क बाई 
छ्फेशञपरन 


छह 
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श्श्८ सस्क्ृति का दाईनिक विवेचन 


विभिन्न सदस्यो पर भिन्न-भिन्न कोटियों का प्रभाव पडता है, क्योकि उनमे से कुछ 
ही में आत्महत्या की प्रवृत्ति जगती है। 


आत्महत्याओ की सस्या को गिना जा सकता हे, किन्तु “किसी समुदाय का असा- 
मजस्य” और “किसी व्यक्ति का असामजस्य की स्थिति के प्रति संवेदनशील होता” 
जैसी व्यजनाओं के लिये मात्रा मूलक अभिव्यक्ति देना सम्भव नहीं हैं। इसी प्रकार 
“एक प्रिय बच्चे की मृत्यु माता-पिता के शोक का कारण होती है,” जैसे सामान्य कथन 
में मृत्यु, शोक जैसी चीजो को मात्रा-मूछक पदों में नही बॉधा जा सकता। 


निष्कर्ष यह कि मानवीय विद्याओ में सामान्य कथन गुणात्मक होते है। हमारा 
दूसरा मतव्य यह है कि ये सामान्य कथन घटनाओ तथा परिवतंनो के बीच बुद्धिगस्थ 
सस्बन्धों को प्रकट फरते है । हम ऊपर दिखा चुके है कि मानवीय घटनाओ के क्षेत्र में 
आँकडों पर कुछ सीमा तक ही निर्मर किया जा सकता है, फलत वहाँ सामान्य कंधन 
उक्त प्रकार के होने चाहिएँ। ऑकडा-विज्ञान की सीमाएँ दर्शित करने के लिए हम 
यहाँ श्रीमती डोरीथी स्वेन के एक अध्ययन का हवाला देगे। श्रीमती स्वेन ने  व्याव- 
सायिक उत्यान-पतन” तथा “कतिपय महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओ” जैसे विवाह, 
मृत्यु-सख्या, शराबखोरी, अपराध, देशान्तरगमन, आदि के बीच निर्मित होनेवाले 
सम्बन्धो का अध्ययन किया।" उन्होने जिस प्रकार के सहचार-सम्बन्धी का पता 
रूगाया,उनमे से दो का उल्लेख हम यहाँ करेगे । उनका एक अन्वेषण यह था कि व्यवसाय 
की वृद्धि के साथ-साथ विवाहो की सख्या मे वृद्धि हुई थी। दूसरा अन्वेषण यह था कि 
समृद्धि के समय में मौतो की सस्या में वृद्धि हुई। 


पहले सहचार-सम्बन्ध को हम अपनी उस सामान्य जानकारी के आधार पर जो 
हमे युवक-युवतियो के वारे मे है, समझ सकते है। व्यवसाय की उन्नति समृद्धि और 
सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें छोग विवाह द्वारा परिवार बनाकर रहने 
वी ओर प्ररित होते हैँ। किन्तु दूसरा सहचार-सम्बन्ध हमे एकदम अविव्वसनीय जान 
पडता हे। भला सम्पत्ति या समृद्धि के बढने से मृत्यु-सख्या में वयो वृद्धि होती हे 
इसकी व्यास्या करते हुए कहा गया हे कि वढी हुई समृद्धि के कारण लोग शराव ज्यादा 
पीने ऊगते है,” अथवा 'उद्योग-बधों मे माताओं को अधिक काम मिलने लगता हूं, 
अथवा समद्धि के समय मे तरुण एव स्वस्थ छोग अक्सर देगान्तर मे चले जाते हैं। 


पाठकों से निवेदन हे कि उक्त तथ्य तथा अन्वेषणों के सम्बन्ध मे वे कई चीजो को 


मानवीय दिद्याओं की अन्वेषण-पद्धति ११९ 


खक्षित करे । (क) भौतिक णास्तो के क्षेत्र मे कभी भी कोई सहचार-सम्बन्ध उस प्रकार 

अविम्बसनीय अथवा विस्मवकारक नहीं प्रतीत होता, जैसा कि उक्त दूसरा सहचार- 
सम्बन्चा। (ख) उक्त सहचार-सम्वन्ध के विरोधाभासत्व को हटाने के लिये ऐसे 
व्यास्यात्मक तत्वो वा सहारा छिया गया है जो हमारी सहज बुद्धि और सहज जान के 
लनुत्प है। (ग) उपरोक्त सहचार-सम्बस्ध बिल्कुल ही न पाया जाता यदि विचारा- 
घीन प्रदेश के लोग घराव पीने के एकदम ही आजादी न होते (धामिक कारणों से, अबवा 
धरात्रबदी के कारण ), अपनी स्त्रियों को काम पर न भेजते, और देशान्तर जाने की 
प्रवृत्ति वाले न होते। दूसरे शब्दों में यदि अन्वेषण का विपय एसे छोग होते जिनकी 

रहननमहत के तरीके ओर सामाजिक प्रयाएँ भिन्र थी तो उवत सह॒चार-सम्बन्ध का 
रूप बदछ जाता। निष्कर्ष यह कि विचारावीन सहचार को प्रामाणिकता सार्वभीम 
न होकर स्थानीय है, और उसके जावार पर किसी ऐसे नियम या कानन का निरूपण 
नहीं किया जा सकता जिसकी प्रामाणिकता सार्वभौम हो, अर्थात्‌ जो स्वत लागू किया 
जा नके। 


वस्तुत हम उक्सते सहचार-सम्बन्ध के आवार पर किसी सामान्य नियम वा निर- 
पण नहीं कर सकते, इतना ही नहीं, उस सम्बन्ध की व्यास्या के स्थ्यि हमे मानव- 
व्यवहार के कत्तिपय ऐसे नियमो या वानूसो की जनरत होती है जिनकी प्रामाणिश्ता 
का उतत सहत्रारसम्वन्ध से कोई लगाव नही है। इससे सिद्ध होता है कि मानवीय 
विद्याना में बकठ द्वारा प्राप्त सहवास्न्सम्बन्ध वह काम नहीं कर पाने जो 
कि प्रयोगात्मा, भोतिक्त शास्त्रों में जस्वेषित होने बाद सह्लास-सम्वन्् 


अपिकज 
रत हए। 


मानवीय विद्याओं तथा भोतिक शास्त्रों की रिविलियों में एफ दसरा नम 


समरत्यदण त्चपम 
जस्तर *, जिस पर हमे ध्यान देना चाहिये। भौतिक घास्त्री में अनेए प्रयोगल्मर 
नियमोी ( कञ्ञापत्तों ॥,७- ) की व्याप्या एक सामान्य सिद्धान्त धारा ( ऊंसे 


दि हि सिद्धान्त कि दापब्प पदाद प्रस्माण: पुरा स नि्ित है ) दर हा माता है। 
पिन्तु ब्ययसाय-णाओ तथा विभिन्न सामाजिन घटनामों + ध्च जत्वेधित किये ऋण 
विभिन्न सहवार-सम्बन्पो को, उनके माघार पर निर्मित गिसी सामान्य निद्वान्त 
हारा, ब्यार्दय नह मो शाणती। इसके विप्नीच 


भय रगगदा थे एिय्े मानदीय ब्यागरसो है विभिर प्रेन्गापो प० मापस सेजत न 
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श्श्८ संस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


विभिन्न सदस्यों पर भिन्न-भिन्न कोटियो का प्रभाव पडता है, क्योकि उनमें से कुछ 
ही में आत्महत्या की प्रवृत्ति जगती है। 


आत्महत्यामो की सख्या को गिना जा सकता है, किन्तु किसी समुदाय का असा- 
मजस्य” और “किसी व्यक्ति का असामजस्य की स्थित्ति के प्रति संवेदनशील होना” 
जैसी व्यजनाओं के लिये मात्रा मूलक अभिव्यक्ति देना सम्भव नही है। इसी प्रकार 
“एक प्रिय बच्चे की मृत्यु माता-पिता के शोक का कारण होती है,” जैसे सामान्य कथन 
में मृत्यु, शोक जैसी चीजो को मात्रा-मूलक पदो में नही बाँधा जा सकता। 


निष्कर्ष यह कि मानवीय विद्याओं में सामान्य कथन गुणात्मक होते हैं। हमारा 
दूसरा मतव्य यह है कि ये सामान्य कथन घठचाओ तथा परिवतेनों के बीच बुद्धिगस्स 
सस्बन्धों को प्रकट करते हे । हम ऊपर दिखा चुके है कि मानवीय घटनाओ के क्षेत्र में 
आँकडो पर कुछ सीमा तक ही निर्भर किया जा सकता है, फलत वहाँ सामान्य कथन 
उक्त प्रकार के होने चाहिएँ। आऑकडा-विज्ञान फी सीमाएँ दर्शित करने के लिए हम 
यहाँ श्रीमती डोरीयी स्वेन के एक अध्ययत का हवाला देंगे। श्रीमती स्वेत ने ' व्याव- 
सायिक उत्पान-पतन” तथा “कतिपय महत्वपुर्ण सामाजिक घटनाओ” जैसे विवाह, 
मृत्यु-सख्या, शरावखोरी, अपराध, देशान्तरगमन, आदि के बीच निमित होनेवाले 
सम्बन्धो का अध्ययन किया" उन्होने जिस प्रकार के सहचार-सम्बन्धों का पता 
लगाया,उनमें से दो का उल्लेख हम यहाँ करेंगे । उन्तका एक अन्वैपण यह था कि व्यवसाय 
की वृद्धि के साथ-साथ विवाहो की सख्या में वृद्धि हुई थी। दूसरा अन्वेषण यह था कि 
समृद्धि के समय में मौतो की सख्या में वृद्धि हुई । 


पहले सहचार-सम्बन्ध को हम अपनी उस सामान्य जानकारी के आघार पर जो 
हमें युवक-युवतियो के वारे में है, समझ सकते हैं। व्यवसाय की उन्नति समृद्धि और 
सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसमें लोग विवाह द्वारा परिवार बताकर रहने 
की ओर प्रेरित होते है। किन्तु दूसरा सहचार-सम्बन्ध हमें एकदम अविश्वसनीय जान 
पडता है। भला सम्पत्ति या समृद्धि के बढने से मृत्यु-सख्या में वयो वृद्धि होती है ? 
उसकी व्यास्या करते हुए कहा गया है कि 'बढी हुई समृद्धि के कारण लोग झराव ज्यादा 
पीने छगते है,” अथवा उद्योग-बधों में माताओं को अधिक काम मिलने लगता हट 
अथवा 'समृद्धि के समय में तरुण एव स्वस्थ लोग अक्सर देशान्तर में चले जाते हे । 


पाठको से निवेदन है कि उक्त तथ्य तथा अन्वेषणो के सम्वन्ध में वे कई चीजो को 
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परक्षित करे। (कफ) भौतिक शास्त्री के क्षेत्र मे कमी भी कोई सहचार-सम्बन्ध उस प्रकार 
अविस्वसनीय अथवा विस्मयकारक नहीं प्रतीत होता, जैसा कि उक्त दूसरा सहचार- 
सम्दन्ध। (सर) उक्त सहचार-सम्बन्ध के विरोधाभासत्व को हटाने के लिये ऐसे 
व्यास्यात्मक तत्वो वा सहारा लिया गया है जो हमारी सहज वृद्धि जौर सहज जान के 
अनुल्प है। (ग) उपरोक्त सहचार-सम्बन्ध विल्कुल ही न पाया जाता यदि विचारा- 


बीन प्रदेश के लोग घराव पीने के एकदम ही जादी न होते (धामिक कारणों से, णबवा 
शरावबदी के कारण), अपनी स्त्रियों को काम पर न भेजते, और देशान्तर जाने की 


प्रवृत्ति वाडे न होते। दूसरे शब्दों में यदि अन्वेषण का विपय ऐसे छोग होते जिनकी 

हन-सहन के तरीके जीर सामाजिक प्रयाएँ भिन्न थी तो उक्त सहेचार-सम्बन्ध का 
7ाप बदरछ जाता। निष्कर्ष यह कि विचाराधीन सहचार की प्रामाशणिकता सार्वभीम 
न होकर स्थानीय है, और उसके जाधार पर किसी ऐसे नियम या वानून का निल्पण 
नहीं किया जा सकता जिसकी प्रामाशिकता सार्ठभीम हो, अर्थात्‌ जो सर्वत्र लागू फिया 
जा सक। 


चनतुत हम उक्त सहवार-सम्बन्ध के माधार पर किसी सामान्य नियम का सिन- 
पण नहीं कर सफ़्ते, उतना ही नहीं, उस सम्बन्ध की व्यास्या के लिये हमे मानब- 
व्यवहार के कनिपय ऐसे नियमो या कानूनो की जदरत होती है जिनकी प्रामाणिरूता 
बग उद्त सहचार-मम्बन्प से कोई लगाव नहीं है। इससे रिद्ध होता है हि मानदीय 
विद्याओं में अकिशें छारा प्राप्त सहचार-सम्बन्ध बह काम नहीं कर पाने जी 
कि प्रमोगात्मह्,, भीतिह शास्त्रों में बस्वेपित होने बाद सहचा्-सम्बन्ध 
साग्ने है | 
मानदीय विद्याओं तथा भीतिदा यास्त्रो की स्थितियों में एक दसरा महस्वपृणे 
अन्तर है, जिस पर हमे ब्यान देना चाहिपे। भौतिक घासत्रो में अनेद प्रयोगा्मय 
तिम्मों ( कायल उ.बछ ५ ) की व्यायया छय्या सामान्य सिद्वान्त द्वारा [ पैसे 
थि बट सिदाल्त कि बायब्य पदार्थ परमाशुओों से निमित है) उर ही छाती है। 
फिल्म ब्यवसाय-दबाओं वर विभिन्न सामाझिर घढनाओ थे बीच :स्वेयित जिसे 
विधिन्न सहवार-सम्बन्धो की, उनके बार पर निर्मित किसी सामान्य सिद्धान्त 
दास, ब्यारण नया हा गादी। इा विपरीद उनसे सदलाइनामग्यन्स की उहग- 


हक 4 
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१२० सस्कृति का दाशनिक विवेचन 
मनोविज्ञान और मानवीय विद्याएँ 


यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खडा होता है मानवीय विद्याएँ जिन बुद्धिगम्य 
सम्बन्धो की स्थापना करती हूँ वे, अन्तिम विश्लेषण मे, क्या मानवीय प्रेरणाओ के 
वीच पाये जानेवाले मनोव॑ज्ञानिक सम्बन्ध ही होते है ? क्या मानवीय विद्याओ द्वारा 
अन्वेषित होनेवाले नियम अन्तत मनोविज्ञान के ही नियम, अथवा मनोविज्ञान के 
नियमों के निगमनात्मक निष्कप॑, ही होते है ? श्री मॉरिस जिन्सवर्ग इन प्रइनो का 
स्वीकारात्मक उत्तर देते जान पडते है। वे लिखते है. आऑकडो से प्राप्त होते वाले 
सहतचार-सम्बन्ध वुद्धिगम्य बन जाते हैं जब उनकी व्याख्या उन प्रेरणाओ की अपेक्षा 
में कर दी जाती हैं जिनका सकेत प्रचलित मनोविज्ञान में रहता है।'* किन्तु जिन्सवर्गे 
इस सग्भावना को स्वीकार करते है कि कुछ नियम विशुद्ध रूप में समाजशास्त्रीय हो । 
वह यह सम्भावना भी मानते हू कि प्राणिश्ास्त्र के कुछ नियम भी विभिन्न समाजों के 
विकास के अध्ययत्त मे उपयोगी हो सके।" किन्तु प्रसिद्ध तर्कशास्त्री तथा विचारक 
जाँन स्टुअर्ट मिल ने अन्वेपको के लिये यह नियम वनाया था कि “उन्हें सामाजिक 
विज्ञानों के क्षेत्र में कमी किसी ऐसे इतिहासाधारित सामान्य कथन को ग्रहण नही 
करना चाहिए जिसके लिये स्वय मानव-प्रकृति मे, अर्थात्‌ मनोवैज्ञानिक, आधार न 
मिल जाय।"४ 


अपनी इस सीख के अनुसार मिल ने विपरीत निगमनात्मक पद्धति (वएटा४8 
70०0ए९८४४८ ००॥०१ ) का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा सामाजिक विज्ञानों 
के सामान्य कथनो की परीक्षा की जा सके। मिल के विचार में इतिहास हमे समाज 
के अनुभवाघारित नियम दे सकता है। समाजशास्त्र की समस्या यह है कि वह इन 
नियमो का निरूपण करे और उन्हें मानव-प्रकृति के चरम मनोवैज्ञानिक नियमों से 
सम्बद्ध कर दे। यह सम्बन्ध निगमन-मूलक होगा, अर्थात्‌ यह दशित किया जाय कि 
मानव-प्रकृति के चरम नियमों के आलोक में इस अकार के अतुमव-मूलक नियम ही 
प्रत्याशित नियम है ।' समाजविज्ञान के नियमो का जो विवरण मिल ने दिया है वह 
यद्यपि हमे महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देता है, फिर भी वह कई दृष्टियो से अपूर्ण और 
अआमक भी हे। उदाहरण के लिये मिल ने इस वात की ठीक परीक्षा नही की कि मानव- 
प्रकृति के चरम नियमों पर कैसे पहुँचा जा सकता है। आज यह जानकर हमे वडा 
आव्चयं होता हे कि जान स्टुअर्ट मिल की दृष्टि मे ये चरम नियम अनुपग-नियम (7घाए8 
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0 .50टाप्व॥07) थे, अर्वात्‌ वे नियम जिनके अनुसार मनोदमाएँ एक-दूसरे 
के वाद उत्वित होती है। मिल जिस मनोविन्नान से परिचित था वह मूछत अन्त 
प्रक्षण पर आधारित मनोविज्ञान था। उसकी आस्था थी कि निगमन-विधि के प्रयोग 
द्वारा मनोविज्ञान से उन नियमों को प्राप्त किया जा सकता है जो मतुप्य के चरित्र- 
निर्माण को अनुशासित करते हू । इन नियमो के निरुपण के लिये जहां एक ओर यह 
जनरी था कि उनझा सम्बन्ध मानव-एकृति के चरम नियमों से जोदटा जाय, बहॉँ 
यह भी आवश्यक था दि कर्मशील मनृप्यो पर पदने वाले परिस्थितियों के प्रभाव का 
नी विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में मिल ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की जबवगति का 
सवृत दिया है. एक यह कि विभिन्न कर्ताओं की परिस्थवितिया परस्पर बहुत भिन्न होती 
हैं, और दूसरा यह कि एक-सी परिस्थितियों में भी सब मनुप्य एक तरह महसूस नही 
झरते, और न एक प्रकार की प्रतिक्रिया ही करते हैँ ।* 


दिल्तु इन अन्तिम स्वीकृतियों का अर्थ इस सिद्धान्त को छोट देना है कि सामाजिझ 
विज्ञानों के नियम अन्तत ननोवैज्ञानिक आत्मवोध से प्राप्त किये जाते हैँ । उस 
मन्तदय को कमी यह है कि वह हमारी परिस्थितियो-सम्बन्धी अन्तर्द प्टि के महत्व 
वी अवहेठना करता है। मनृप्य का जटिल उतिहास केवल, वौर मच्यत भी, उसकी 
व्यवितयत मूल प्रकृति का परिणाम नही है। वह प्राय दो चीजो से निर्धारित होता है 
रक्त विभिन्न व्यक्तियों तवा समूहो के विरोधी प्रयोजनो के सचर्य से, और दूसरे उन 
परिस्यितियों से जो विभिन्न व्यक्तिपों तवा समहो की योजनाओं एवं प्रयोजनो की 
प्रति में साधक था बाधक होती है। सामाजिक विन्ानों में किये जाने वाले सामान्य 
झयनो की परीक्षा एन क्षनो चीजो से सम्बन्धित उन्तदूं प्टि द्वारा होती है । 


। ) 
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वितक तया सामृहिझ दोनो प्रशार के मानव-जीवन में साथ्य और साथन प्राय 
एकलइसरे से मिद्रे नहते है, ज्ासर थे परन्पर परिवर्तनीय होते है । मनोविनान से 
सह आशा थी जाती हे कि बढ़ हमारी जगरतो तथा उन छप्यो की न जिनके पीछे 

दोउते है डीएम जानटारी ५; फिल्‍न हमारी जनरते और लथप दोनो परिवेश “5 प्रभाव 
न हिविश भोतिए तेया सास्विक तो है ही, उससे नी ज्यादा 


परेपेश में बिश्विन्न गावितयाँ ऐसे वास लरोती है, एस प्रगार 
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पद दर्मे एडिहासियण कनभद से ही प्राल शो सात #। इन विचानताओं 
४ छामोफ " ->> दिलाने बा इअद्राकतन पे त्ग्यं ज्व उत्चाए सा बज 
'प। छाोदाक मे झवाइशान दा झरफ्गा जे गर्भ भया जा उत्वार दा) कज्षी एम 


कि राय हगा-जीडान के झील जग मानता के 
लाए ऊी फिर यापर्त आाशयाजडानज बे (फ हर रंग सानाता का 


श्स्र सस्कृति का दाशेनिक विधेचत 


कि समाज-विज्ञान को मनोविज्ञान की अपेक्षा नहीं है, वह अपने में पूर्ण है) 
हिमायतियों का । 


यह समझना भूल होगी कि मनुष्य का ऐतिहासिक अनुभव उसकी वैयक्तिक प्रकृति 
के लिये वाहरी चीज होता है। वस्तुत हम ऐतिहासिक अनुभूति को ग्रहण करते समय 
यह महसूस करते है कि वह्‌ स्वय हमारी प्रकृति एवं व्यवहार को सम्भावनाओं का 
विस्तार मात्र है। विस्मय का प्रथम घक्का सह चुकने के वाद हम सिजेरी वॉजिया 
के अमानुपिक व्यवहार को भी मानवीय चरित की सम्भावताओं के बाहर की चीज 
नहीं समझते। प्रशन है इतिहास ओर क्था-साहित्य में हम विभिन्न परिवेगों मे 
स्थित नर-नारियो की सवेदनाओ तथा प्रतिक्रियाओ से जो तादात्म्य स्थापित कर पाते 
हैं, उसका क्‍या रहस्य है ? 


उसका रहस्य निम्न जान पडता है। मनुष्य एक लक्ष्यान्वेपी अथवा प्रयोजनवान 
प्राणी है, वह विश्व की असख्य वास्तविकताओ को साध्यो ओर साधनो, मूल्यों और 
मूल्याभावो के रूप में ग्रहण करता है, ताकि वह उन्हे पाने अथवा दूर रखने की कोशिश 
कर सके । उसे विभिन्न साध्य तथा मूल्य सुपरिचित जान पडते है, इसलिये, उसकी 
दृष्टि में, वे साधन भी सुपरिचित वन जाते है जो उन साध्यों से अक्सर सहचरित 
होते है। मानव-प्रकृति के निसर्ग-सिद्ध साध्यो अथवा मूल्यों और अप्राकृतिक समाजिक 
तथा औद्योगिक या उद्योग-तात्रिक साधनों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा 
अनेक नये लक्ष्यों अथवा साध्यो का उदय हो जाता हे, और क्रमश वे साध्य भी सुपरि- 
चित बन जाते है । सब देश-कालो के मनुष्य परिवेशगत भौतिक, सामाजिक तथा मनो- 
वैज्ञानिक चीजो को भी उन्ही मूल्यों अथवा अर्थो या प्रयोजनो की भाषा में अनूदित 
कर छेते है। ये मूल्य तथा प्रयोजन या अर्थ उस सार्वभौम वर्णमाला का निर्माण करते 
हैं जिसकी सहायता से मानवीय विद्याओ मे किये जाने वाले सामान्य कथन लिखे जाते है । 


यही कारण है कि हम इतिहास में एक नेपोलियन की, ओर टॉल्स्टाय के युद्ध 
ओर शान्ति उपन्यास” में पीये नामक तायक की, क्रिया-अ्रतिक्रियाओं से तादात्म्य 
स्थापित कर पाते है। परिवेश के समस्त पदार्थ, भौतिक और सामाजिक, जहाँ तक 
वे विभिन्न व्यक्तियों की जीवन-स्थितियो में प्रवेश करते है, उन अर्थों तथा मूल्यो के 
वाहऊ होते हैं जो समस्त मानव जाति के लिये वही है। इसीलिये इतिहास अथवा 
कथा-साहित्य को समझने के लिये एक भौतिकमयास्त्री अथवा रसायन शास्त्री का, 


मानवोय घिद्याओं को अन्देषणण-पद्धति १२३ 


पहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक का भी, विशेष बोध (579००८शा८वें [शा०४७१]०१४०) 
निर्घक होना है। यहाँ यह उल्लेख रोचक जान पडेंगा कि 'काव्यालकारसूत्र' के प्रसिद्ध 
ऊत्षक वामन ने कविता में शपरिनचित पारिभाषिक छब्दो का प्रयोग एक दोप माना है, 
फ्योकि वह रसानुभूति में व्याघात उपस्थित करता है।* 


मानवीय विद्याओं के वे सामान्य कयन जो वृद्धिगम्य सम्बन्ध स्थापित ऋरते हूँ 
केवन्य हमारे मनोवैज्ञानिक आत्मवोध की भापा में ही नही लिसे जाने चाहिएँ, उन्हें 
उम्र अन्तद प्टि की अपेक्षा में प्रकट किया जाना चाहिए जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण साध्य- 
साधन पद्धति अवबबा जीवन के समस्त मूल्यो एवं जर्थो से होता हू। उस छनन्‍्तदूं प्टि को 
हम शिक्षित नहूज बुद्धि (एत्प्रट्क्षस्त (णागाणा 5९॥5८) अथवा केवल सहज बुद्धि 
बह सकते है। नर-विज्ञान के प्रसिद्ध विचारक नाउेल ने इस अन्त प्टि या ज्ञान को 
सामान्य व्यावहारिक ज्ञान” कहा है, अर्वात्‌ वह ज्ञान जो इतना सुपरिचित है कि 
उसऊझी उपस्थिति को मानकर चला जा सकता है।* 


मानवीय विद्याओं के सामान्य कथन जिन बुद्धिगम्य सम्बन्धो को स्थापना करते 
वे नावंभीम होते है, इसी('लिये उन कबनो की प्रामाणिकता भी सार्वभीम हो जाती 
। उसका मतलब यह है कि वे सामान्य कबन सत्र समाजों के सव व्यवितियों के छिपे 
नल्पनात्मक प्रामाणिदत्ता (वरायष्री॥कञ5० ४शाता&) रापते है । ये विचारणाएँ 
हमे उतस सामान्य कपनो के सम्बन्धों में एक तीसरा मतब्य प्रतिपादित करने की प्रेरणा 
देनी है। मादवोय विद्याजं में जिन सामान्य झयनों का निरूपण होता है, उनदा 
दिपय सानव-प्यवहार फो सम्नावनाएँ होती है, न कि उसकी ययथार्यताएँ। भौतिक 
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पास्त छादा अच्वेघित नियम भौतिझ जगत की वास्तविक रचना था गठन को उद्घादित 
फरनते है, 


अथवा उसकी सम्नाव्य मठडन को--टसे कनिर्णोत छोटा पा सकता है, 
विन्तु यह निश्चित है कि भीनिक सान्म का उद्देश्य पियय छी यवार्य रचना वा वर्णन 
झरना के। उसो पकार एतिटास का रथय भी यही हैं कि ब्यक्षियों तवा समाजो के 


भ्सादे जीवन था वन - प्रस्तुत भरे ० आन हतिशान स्का दद्रानीत सो कार पाता £ बट 
नसाय जोवन था बानन प्रस्तुत वरे दिन्तु एलिहास की ऐसा कर पाता 2, उसमें 


आर । 





ह तप न पल है कण 
उतश्ास इसी उदनाओं पार जादिए बना रहता हक जिनका घटित 


सम्भावना मान पता ह, ने उसने संम्भाजना ग उचेनीरे घने पजे | 
॥ ही वी कीच ताक, सं ता उस सम्भाउना रा ऊचनान ने एज ट्। 


१२४ सस्कृति का दादांनिक विवेचन 


कोई अर्थ नही होता। वाल्टर यूकेन ने इस मत का विरोध किया है। अर्थशास्त्र के 
सामान्य कथनो के बारे में उन्होने कुछ वैसा ही मत प्रकट किया है जैसा कि हमने ऊपर 
व्यक्त किया। अर्थशास्त्र नामक विज्ञान के वकक्‍तव्य अर्थात्‌ सामात्य कथन कुछ इस 
प्रकार के होते है यदि परिपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो तो ” अथवा यदि एक 
देश में फसल बिगड जाय तो विभिन्न देशो की पारस्परिक अदायगी का सतुलून बदल 
जाता है .. इत्यादि । लायोनल राविन्स ने भी अर्थंशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा 
प्राप्त होने वाले कथनो के सस्वन्ध मे कुछ ऐसा ही मन्तव्य प्रकट किया है। उनके 
अनुसार अर्थशास्त्र के विश्लेषण का प्रयोजन यह है कि विभिन्न कल्पित परिस्थितियों 
में छोग जिस प्रकार से पसद-नापसद करेंगे, उसके परिणामों का स्पप्टीकरण कर 
दिया जाय” 


ऊपर हमने कहा था कि मानवीय विद्याओ में जिन वुद्धिगम्य सम्वन्धो की स्थापना 
की जाती है उनकी अभिव्यक्ति हमारे सहज बोध (0०॥77०7 5९786) की भाषा में 
होनी चाहिए। जान पडता है कि रॉबिन्स के अनुसार इस सहज बोध का कार्य कुछ 
दूसरा ही है। वह कहते हूँ अर्थशास्त्र के सिद्धान्तद-वाक्य कतिपय आवश्यक 
मान्यताओं (7?0४:ए४४०७) से निगमन द्वारा प्राप्त होते है । इन मान्यताओ में 
प्रमुख वे हैं जो वस्तु-सामग्री की न्यूनता का यथार्थ जीवन में क्या प्रभाव पडता है, 
इसके वारे में कतिपय सर्वानुभूत तथ्यो का सकेत करती है। उनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करने के लिये हमें नियत्रित प्रयोगो की ज़रूरत नही होती, वे हमारे अनुभव में 
इतनी ओत-प्रोत होती, है कि जैसे ही हम उन्हें शब्दो में कह देते हैं, देसे ही उनकी प्रामा- 
णिकता स्पष्ट हो जाती है । इस प्रकार की मान्यताओ के कुछ उदाहरण ये है मूल्य 
अपेक्षाकृत कम और ज्यादा महत्व के होते है,उत्पादन में अनेक उपादान या कारण- 
तत्व निहित है, भविष्य के सम्बन्ध में विभिन्न कोटियों तथा दर्जो के अनिश्चय रहते 
है, इत्यादि ।*२ 


ऊपर का भन्तव्य यह मानकर चलता प्रतीत होता है कि हमारा सहज बोध सूचित 
या निरूपित (#०शाएाए#/९०१) रूप में वर्तमान होता है, जिससे वे मान्यताएँ प्राप्त 
की जा सकती है जो अर्थशास्त्रीय नियमो के निग्मन में पक्ष-वाक्यों (?7९775९5) 
का काम दे सके। किन्तु हमारे विचार में स्थिति ऐसी नही है। सहजवोध से निसृत 
होने वाले तथ्य या सत्य न तो उन स्थापनाओ की भाँति होते है जिन्हें किसी भोतिक 
घास्त्री की सृजनात्मक प्रतिभा उत्लृष्ठ करती है, और न कान्‍्ट की प्रना [ ऐमसवैश- 
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बंशातैगए) की अनुभव-निरपेक्ष घारणाओं की तरह । उन तथ्यों या सत्यो का अर्थ- 
घास्त अथवा किसी दूसरे सामाजिक विज्ञान के सामान्य कथनो से वहस म्वन्ध भी नहीं 
होता जो निप्कृप्ट नियमों (007एशॉत४० ॥.0७५) का अधिक व्यापक मान्यताओ से 
होता है। एसके विपरीत हमारा विचार है कि सामाजिक विज्ञानो के नियम हमारे 
दैनिक अनुभव-तत्वों के कल्पना-मूलक बिस्तार एवं पुनः संगठन द्वारा प्राप्त होते हैँ 
हमारा अनुभव साथ्य-साधन-सम्बन्ध का जो ढाचा हमे प्रदान करता है, उसे हम 
इस प्रकार सीचकर बढ़ा लेते हैँ कि उसके भीतर इतिहास अयबा आँफट़ों में निहित 
चुहत्तर अनुभव का समावेश हो सके । 


यदि रॉविन्स का मत दीक हो तो यह मानना पटठेगा कि एक उतिहासकार अववता 
समाजशास्त्री के ज्ञान की जपेक्षा सहज बुद्धि का ज्ञान ज्यादा सामान्च अथवा व्यापक 
कोटि का होता हैं, जौर यह कि एक साधारण व्यवित साहित्य, उनिहास अथवा 
समाज-विज्ञान के अध्ययन से कोई सास नई चीज नहीं सीस सकता । 


उसके विपरीत हमारा मन्तव्य इस प्रकार है इतिहास में उल्जिउत कर्मो तथा 
पटनाओं और काया-साहित्य मे चित्रित पात्रों को समसने तथा सामाजिक विज्ञानों में 
उद्घाटित सामान्य प्रवृत्तियो को ग्रहण करने मे पाठक तथा पाठिफाएँ अपनी वल्पनात्मच 
तादात्म्य की शवित से काम छेते हैं। उस इवित द्वारा वे अपने को उउने घटनाओं 
कमों, प्रवृत्तियो आदि में निट्टिन जीवन-प्रत्रियाओं में क्षिप्त कर देते है, और एन प्रया” 


उनके आल्रिवा जभिप्राय को पर छेते हैं। हमारे इस भन्तव्य से यह भी समझ में 
ना जाता है फि दिस प्रकार दाराओे के सेवन तथा सामाजिद विज्ञानों मे जध्ययन मे 


गमारे आत्मित सन्व॒ में विस्तार और समृद्धि निप्पन होती है । 

साडियो आरि मे दी टुई सामग्री को उद्धिहस में एक समजस तण जर्वपूर्ण समण्दि 
या सस्चान [शक ) का रुप दिया जाता है । इलिहास का पठार जापना हारा 
जपने को विभिष्द परिस्विनि-संगठन में रस देता हे, सौर उसे समिव्राय को भीतर मे 
जान शेता है। बह ऐसा रिएप प्रशार ऋरता |? उत्तर #* परिस्थितिनमयूता मे 
निहित पाते वी ोक्षा से शपतरी प्रेरयात्मस गम्भावनायों [ 0४5 ॥ाछतयों 72 -- 
७9005) यो सूरस-मूक विस्तार बनो । रस प्रजार रस दाग्से है सि सादगी 
दियाओं णे छेपर मे मानना एए सूजना समर दिया शोपी 


हम 5७» लय  ऋ८ 
मे ज७>फनण जज छोड्य इन 5 दाता निज न 
श्वश्त् पा 00 के आओ, के की की है पक 5 $) ३ ४०६ हि कक 
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कोई अर्थ नही होता। वाल्टर यूकेन ने इस मत का विरोध किया है। अर्थशास्त्र के 
सामान्य कथनो के बारे में उन्होने कुछ वैसा ही मत प्रकट किया है जैसा कि हमने ऊपर 
व्यक्त किया। अर्थशास्त्र नामक विज्ञान के वक्तव्य अर्थात्‌ सामान्य कथन कुछ इस 
प्रकार के होते है यदि परिपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो तो ” अथवा यदि एक 
देश में फसल बिगड़ जाय तो विभिन्न देशो की पारस्परिक अदायगी का सतुलन बदल 
जाता है .. इत्यादि।* लायोनरू राविन्स ने भी अर्थश्ास्त्रीय विश्लेषण द्वारा 
प्राप्त होने वाले कथनो के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही मन्तव्य प्रकट किया है। उनके 
अनुसार अर्थशास्त्र के विश्लेषण का प्रयोजन यह है कि विभिन्न कल्पित परिस्थितियों 
में छोग जिस प्रकार से पसद-नापसद करेंगे, उसके परिणामों का स्पप्टीकरण कर 
दिया जाय ।* 


ऊपर हमने कहा था कि मानवीय विद्याओ में जिन वुद्धिगम्य सम्बन्धो की स्थापता 
की जाती है उनकी अभिव्यक्ति हमारे सहज बोध ((०0्ा7००७ 8९75०) की भाषा में 
होनी चाहिए। जान पडता है कि रॉविन्स के अनुसार इस सहज बोब का कार्ये कुछ 
दूसरा ही है। वह कहते है अर्थशास्त्र के सिद्धान्त-वाक्य , कतिपयः आवश्यक 
मान्यताओं (?०४प्रो&०७) से निगमन द्वारा प्राप्त होते हैं । इन मान्यताओ में 
प्रमुख वे है जो वस्तु-सामग्री की न्यूनता का यथार्थ जीवन में क्‍या प्रभाव पडता हैं 
इसके वारे में कतिपय सर्वानुभूत तथ्यों का सकेत करती है। उनकी प्रामाणिकता 
सिद्ध करने के लिये हमें नियत्रित प्रयोगो की ज़रूरत नही होती, वे हमारे अनुभव में 
इतनी ओत-प्रोत होती, है कि जैसे ही हम उन्हें शब्दो मे कह देते है, वैसे ही उनकी प्रामा- 
णिकता स्पष्ट हो जाती हैं ।/ इस प्रकार की मान्यताओं के कुछ उदाहरण ये है मूल्य 
अपेक्षाकृत कम और ज्यादा महत्व के होते है,उत्पादन में अनेक उपादान या कारण- 
तत्व निहित है, भविष्य के सम्बन्ध में विभिन्न कोटियों तथा दर्जो के अनिश्चय रहते 
है, इत्यादि ।* 


ऊपर का मन्तव्य यह मानकर चलता प्रतीत होता है कि हमारा सहज बोध सूत्रित 
या निरूपित (#07४7णॉ०४६८०१) रूप में वर्तमान होता है, जिससे वे मान्यताएँ प्राप्त 
की जा सकती हैँ जो अथंशास्त्रीय नियमों के निगमन में पक्ष-वाक्यों (?77/5९5 ) 
का काम दे सके। किन्तु हमारे विचार में स्थिति ऐसी नही है। सहजवोध से नि सृत 
होने वाले तथ्य या सत्य न तो उन स्थापनाओ की भाँति होते है जिन्हें किसी भौतिक 
थास्त्री की सृजनात्मक प्रतिमा उत्सृष्ट करती है, और न कान्ट की प्रजा ( एगतल- 
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है 


क#श्ापेण 8) की अनुभव-निरपेक्ष घारणाओ की तरह | उन तथ्यों या सत्यो का अर्थ- 
सास्त्र अथवा किसी दूसरे सामाजिक विन्नान के सामान्य कथनो से वहस म्वन्ध भी नहीं 
होता जो निप्कृप्ट नियमों (0७7४४॥5४० 7,0५५) का अधिक व्यापक मान्यताओं से 
होता है। इसके विपरीत हमारा विचार है कि सामाजिक विज्ञानों के नियम हमारे 
देनिक अनुभव-तत्वों के कल्पना-मूलक विस्तार एवं पुनः संगठन द्वारा प्राप्त होते है ॥ 
हमारा अनुभव साध्य-साधन-सम्बन्ध का जो ढाचा हमें प्रदान करता है, उसे हम 
इस प्रकार सींचकर वढ़ा लेते हैं कि उसके भीतर इतिहास अथवा आँकड़ो में निहित 
चृहत्तर अनुभव का समावेश हो सके । 


यदि रॉक्न्स का मत ठीक हो तो यह मानना पठेगा कि एक इतिहासकार अथपा 
समाजगदास्त्री के ज्ञान की अपेक्षा सहज वुद्धि का ज्ञान ज्यादा सामान्य अथवा व्यापक 
कोटि का होता है, और यह कि एक साधारण व्यवित साहित्य, इतिहास अघवा 
समाज-विज्ञान के अध्ययन से कोई सास नई चीज नहीं सीस सकता । 


उसके विपरीत हमारा मन्तव्य इस प्रकार है इतिहास में उल्डिखित कर्मो तथा 
पठनाओ और कवा-साहित्य में चित्रित पात्रों को समझने तथा सामाजिक विज्ञानों में 
उद्घाटित सामान्य प्रवृत्तियो को महण करने मे पाठक तया पाठिकाएँ अपनी कल्पनात्मक 
तादात्म्य की शक्ति से काम लेने हैँ। इस शक्ति द्वारा वें अपने को उक्त घटनाओं, 
फ्मों, प्रवृत्तियों आदि मे निहित जीवन-प्रत्नि याओ में क्षिप्त वर देते है, और उस प्रकार 
उनके आन्तरिक अभिप्राय को पकड लेते है। हमारे उस मन्तव्य से यह भी सम मे 
जा जाता है छि फिस प्रदार फटठाओ के सेवन तथा सामाजिक बिज्ानों के जध्ययन मे 
हगारे आात्मित सत्व में विस्तार और समृद्धि निप्पन होती है । 


गा सस्यथान (पव९ए४) वा रुप दिया जाता है । इतिहास जा पराठए बायना सारा 
जपने को विशिष्द परिस्विति-सगठन मे रस देता है, और उसे घनिप्राय को भीतर रे 
जान गेता है। बह ऐसा दिस प्रशार परता / * 


जाउेसो जादि में दी हुई सामयी को उलिज्ञास मे एक समजस नया अ्षर्बपृर्ण समप्दि 


उत्तर 7  एऐर्िरिपतिलरमा में 
निहित क्षयों थी लपेक्षा में आपती प्रेर्नात्मर सम्भायनानों [ अैणाएक्ताकफतों 0 -- 


दिया: भा «कै फ्तः है पार ४० ना एक समनात्माः जालनानल+ पिया ब्डॉ डक जे अपक०»सत फेम्नन्ममम ए्! | 0 फ्ग्फ 2 पिला 
पद्धान्ो के प्ेद्र में जानना एप सजनात्मा जिया कोरी है, बट पर ऐसी शिय है एि 


< ८ कसर 20% 
सनन के सरग-गएप जाया सनार मे पाशा धारिए शी प्िए्री:ए भी गई 


ः १ है] 
क्ाजजा: « शावाएड जाए 
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विपरीत गणित-शास्त्र तया भौतिक विज्ञान में तर्कगा या चिंतन प्राय मनन-छूप 
( ९०एांशए0ए९ ) ही होता है, जब तक कि उसके साथ दार्शनिक जिज्ञासा का 
योग न हो। इतिहास से भिन्न सामाजिक विज्ञानों में ऐसे अमूर्त हाँचो ( 4098078०४ 
अे०१७७) का निर्माण किया जाता है जो अन्वेषित अर्थों के बीच रहने वाले सम्वन्धो 
को प्रत्तीकात्मक अभिव्यक्ति दे सके। 


मानवीय विद्याओ में किये जाने वाले सामान्य कथनो के बारे में हमारी चौथी 
मान्यता उनकी परीक्षा (५८०७7८७४४००) से सम्बन्ध रखती है। हम मानते है कि 
मानवीय विद्याओं में परीक्षा फरने की प्रक्रिया किसी तथ्य-समह फो सम्बद्ध रूप में 
समझने की क्रिया फी समानात्मक अथवा उससे अविच्छिन्न (0०7६70०००५) होती 
है। यह प्रक्रिया कुछ वेसी ही होती है जैसी कि कला-सृष्टि की क्रिया, वह कल्पना- 
मूलक होती है। इस मान्यता का एक महत्वपूर्ण निष्कर्प यह हैं कि यदि किसी विद्या 
के सामान्य कथनों की कल्पना-मूलक प्रत्यक्ष द्वारा परीक्षा नही की जा सकती, तो उसका 
समावेश मानवीय विद्याओ में नही किया जा सकेगा। 


कहा गया है कि ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या का अर्थ होता है सफल वर्णन । 
किसी ऐतिहासिक घटना का सम्बद्ध विवरण प्रस्तुत करना ही इतिहास-लेखन की 
कला है। कथा-साहित्य में एक दूसरी क्षमता की जरूरत होती है। वहाँ एक ओर 
विभिन्न घटनाओ तथा कर्मो का विवरण रहता है, और दूसरी ओर विभिन्न पात्रो 
को आन्तरिक प्रवृत्तियो का, कथाकार को इन दोनों में सामजस्य स्थापित करना 
चाहिए। यहाँ एक प्रग्त उठता है. हम यह कैसे निर्णय कर पाते हैं कि किसी उपन्यास 
में एक पात्र ज्यादा यथार्थ वन सका है, और दूसरा कम ? प्रसिद्ध समीक्षक पर्सी 
ल्यूबक ने टॉल्स्टॉय के प्रख्यात उपन्यास “एना केरीनिना” को रूद्य करके कहा है 
कि उसमें लेखक ने सभी पात्रों का सफल चित्रण किया है, केवल एक को छोडकर, 
यह एक पात्र एना का प्रेमी है । श्री ल्यूबक का मत उचित है, छेकिन हम यह कैसे 
जान पाते है कि उनकी सम्मति ठीक है ? किस प्रक्रिया से हम एक वडे उपन्यासकार, 
बडे समीक्षक, अयवा वड़े समाजश्ञास्त्री और दार्शनिक को भी पहचान पाते 
है? किसी विचारक अयवा उपन्यासकार की महत्ता की पहचान और यह 
आभास कि उपन्यासकार अपनी कृति को कितना यथा वना सका है, मानवीय 
जगत्‌ की चीज़े है, जिन पर मानवीय विद्याओं के विश्लेपक चिन्तक को विचार 
फरना चाहिए। 
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किसी उपन्यासकार की यथार्थ की पहड कितनी है, उसका निर्णय करने के हि 
हम यह देखते हूँ कि उसके द्वारा चित्रित जीवन से हम कहां तक तादात्म्य स्थापित 
कर सकते हैँ। किसी विचारक की महत्ता को जॉकने के लिये हम बह देसते है 
कि हमारे सामने किसी अनुनव-क्षेत्र का जो चित्र उसने प्रस्तुत विया है, बहू कितना 
समजस, स्पप्ठ, तथा समृद्ध है। कछाकार का जैसा जीवन से सम्बन्ध होता ह, बैसा 
ही सम्बन्ध समीक्षक का कलाकृतियों से होता है। कटाकार हमारे जीवन को माई 
डिये स्पप्ट कर देता है, वह हमारे जीवन को समृद्ध नी कर देता है, समीलक हमे 


उस जीवन की स्पप्ठतर प्रतीति प्राता है जो यिसी कल्लाद्ृति में निबद होता #। 


जब हम उन सामान्य कथनों की प्रकु्ठति का, जो मानवीय विद्या में पाए सारे 
हूँ, विचार करेंगे। ये सामान्य कश्न दो प्रझार के होते है, वत्पना-मूठक (व है 
॥»०१६९) णौर कल्पना-प्रभमूत ( $9८८पो2&॥१० )। प्रधम कोदि हे सामान 
कथन जीवनानुभृति के ठल्पना-मुलक विस्तार अथवा पुनर्गठन से प्राप्त फाते हैं 
मानवीय वियाओ में उनका वहीं स्थान समझना चाहिये जो भीतिक विद्वानों ेे 
प्रयोगात्मत सामान्य कथनो [ वकाफ़ाशतणो एतात््गीण्भ॑प्णा5५ ) का 
होता है। मानवीय विद्याओ के थे सामान्य कबन सीधे बत्पना-मुलक प्रत्यक्ष से 
प्रमाणित होते है। थे आंकड़ों ( #व७क्रा०७ ) द्वारा सजेनित होते है. प्रमाणित 
नहीं। वल्पना-मूलक प्रत्यक्ष मे कत्पना-मूलक तादात्म्य भी निहित रहता है विशेषत 
णावेगात्मझ जनभत्र के क्षेत्र में, नोए ही बह तादात्म्प सदेंद पूर्ण न हो । 


अब हम उल्पना-प्रसुत स्थापनाओं री चर्चा करंग। ये स्थायनाएँ हवनिए- 
शासन के व्यापत सिद्धान्वों (कष्छऋवों १शट्ठाप१७) की समान होती है: 
ऐसी स्थायनाओ हे उुछ उठाजन्म हू शागस्त शाम्त मा तीन गोपाना ४४ निपर 


$- 


कार्पात लाप्गे है * हक ६ हअन ए जक-त+ 4 त््डिः दा 7: आम अट नए ४; हि 
कर्पातू यह नियम शि सानव-चितन गमंग धामिय, द्ार्सनिरग, सया चैंगानिह तीर 





० 0 5225 30 4 2 55244 पे दिस्प म 
भूमिकाओं में टाशर बटता 7, हृबेद स्पेेंसर पा विशधानलन शो शिय से दिया 
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देते हैं। किन्तु यह विशेषता भोतिक-शास्त्र के व्यास्या-सृत्रो में भी पायी जाती है, 
साथ ही उन व्याख्या-सूत्रो में एक दूसरी विशेषता होती है, अर्थात्‌ अनुभव की अपेक्षा 
से परीक्षणीय होने की विशेषता। यह विशेषता मानवीय विद्याओं के उपरोक्त कोटि 
के व्याख्या-सूत्री में नही होती । इससे यह अनुगत होता है कि भौतिक-शास्त्रो के 
कल्पना-प्रसूत व्याख्या-सूत्र मानवीय विद्यायो के वैसे व्यास्या-सृत्रो से ज्यादा विश्वसनीय 
होते है। सच यह है कि जब मानवीय विद्याएँ उक्त कोटियो के व्यापक व्याख्या- 
सूत्रों की उद्भावना करती हूँ तब वे एक आपत्तिजनक अर्थ में तत्वमीमासा-मूलक 
(४०४७०॥9&68!) बन जाती हैं। 


सार्वभीम संयोजक कथन या ववतव्य 


प्रसिद्ध जमेन दार्शनिक काट के अनुसार कथन (उंण्तड्णभा७&) दो प्रकार 
के होते है, सपोजक (5970०४०) और वियोजक ( &ए0४॥४४० ) । काण्ट के 
अनुसार वियोजक कथन वे है जिनमें वाक्य का विधेयाश उद्देश्यके बारे में कोई नई 
जातनकारी नही देता, विधेय केवल उद्देश्य का विश्लेषण कर देता है। जिसे हम 
परिभाषा कहते हैं वह इसी प्रकार का कथन होता है। जैसे “तीन भुजामो वाली, 
एक ही घरातल में स्थित आकृति को त्रिभुज कहते हैँ” । इसके विपरीत सयोजक 
कथन वह है जिसमें विधेय (?7०१०७०), उद्देश्य (50०]९८४) के वारे में कुछ 
नयी बात बतलाता है, जैसे “(श्याम आज कलकत्ते जायगा। वियोजक कथन 
सा्वभौम तथा आवश्यक ([ ए7आए2758! ७7वें ऐ००८४४०7७) रूप में सत्य होते है । प्ररन 
है--क्या ऐसे सपोजक कथन भी हो सकते है जो सार्वभौम तथा आवश्यक ₹प में सत्य 
हों? तकें-मूलक भाववादियों का विचार है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक 
होना चाहिए। तयी जानकारी देने वाछा कोई भी कथन आवश्यक तथा सार्वभीम 
रूप में सत्य नही होता। इस प्रकरण में हम इस प्रइन पर विचार करेंगे कि मानवीय 
विद्याओ में सार्वभौम तथा आवश्यक सयोजक कथन सम्भव है या नहीं। हमारी 
मान्यता है कि मानवीय विद्याओं में वैसे कथन सम्भव है) 


मानवीय विद्याओं में किये जाने वाले सामान्य कथन इस मान्यता पर आधारित 
होते है कि मानव-अ्रकृति सर्वत्र एक है। इस मान्यता का एक निष्कर्ष यह है कि किसी 
ऐतिहासिक व्यक्ति के व्यवहार की सम्भावनाओं का कल्पना-मूलक प्रत्यक्ष और 
उपभोग दूसरे लोगो को हो सकता है। मानवीय विद्याओ के लिये यह मान्यता उतनी 
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डी जररी है जितनी कि भीतिकु-शास्तों के लिये यह मान्यता कि प्रहृति-जगत्‌ 
नियमित अथवा एकरूप ६ै। भीतिकणास्त्रो में उसे प्रकृति की एकर्पता का सिद्धान्त 
(एफ्नटफी९ रण एरिया केस पट ) कहते हैं। कतिपय अस्तित्व- 
वादियों ने यह मत प्रकट किया है कि मानव-प्रकृति नाम को कोई स्थिर चीज नहीं 
है, कि भनृष्य की प्रकृति या सास्-नसत्ता (725:०7९०) छगातार बदलती या निर्मित 
होती रहती है। हम नी मानते हैं कि किसी खास परिस्थिति-सयठन के चीच मनुष्य 
विभिन्न प्रतिक्रिएँ कर सकता हैं। वह आवश्यक रूप में एक ही प्रतिनिया करने 
को वाध्य नही होता। यदि अस्तित्ववादी छनना ही कहे, तो हमें विरोध नहीं। 
विन्‍्तु यदि वे यह नही मानते कि अपनी समस्त सूजनात्मक सभावनाओं के साथ मानव- 
प्रकृति विभिन्न व्यक्तियों में वही होती है, तो इतिहास लिसना और समझना दोनों 
असम्भव क्रियाएँ बन जायेगी। उस दणब्या में उतिहासकार अतीत लोगों के जीवन 
को न स्वव ही समझ सकेगा, न अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुँचा ही सक्रेगा। यदि 
शछुक सामान्य मानव-प्रव्ृति नहीं हो, तो हम एक-दूसरे के तकों को भी न सम से, 
ओर सामान्य सत्यो पर पहुँचना भी असम्भव हो जाया।ंँ 


अय हम अपना पूर्व प्रब्न उठाते हैँ " वया मानवीय विद्याओं के क्षेत्र में ऐसे 
सत्यो को प्राप्त फिया जा सकता है जो निश्चयात्मक तथा सावेनौम हो ? दूसरे घब्दो 
में प्ररन यह है. क्‍या हम मानवीय व्यवहार और मूल्यो के सम्बन्ध में ऐसे सत्पी पर 
पहुँच सकते है जो आवश्यक (निम्चबात्मक्त) बोर सार्वभीम (>८९०८क्का+ गाते 
ए5८७पों ) हो ? हमने ऊपर कहा फ़ि तर्कमू डक भावदादी ऐसे सत्यो की सम्भावना 
से एसार करते हू। दूसरे परीक्षों का स्थाल है कि नीतिमास्त और सौत्दर्य-यारत्र 
जैसी आदर्नान्विपी (४०5८) वियात्ं में ऐसे कवन सम्भव नहीं है । 


भौतिययाह्त के क्षेत्र में एस मान्यता के कि निम्चयात्मय सार्वभीम सिद्धान्त सम्भव 
नहीं है, उत्वित होने का वारण वह विचादान्मक प्रान्ति थी जिसने परम्पागल 
भौतिझ-शास्त के सिद्यान्ती का निरागरण हर दिया। हस एजेंडे ही यह खो है कि 
औतिमणारत के व्यापक सिद्धान्त बत्यना-प्रसत होते है, जौर नये प्रयोगों के शादोह़ 
में बराबर बदलते रटते है। जिन्हें हम प्रपोगात्मफ नियम ([].0फ770 7.5७ ५ ) 
फहते हैँ उतरी पभिव्यत्ि य्मी पूर्णतया सही नटी होती, बददे हुए ब्यापक र्पान्सों 
के अनुरप उन्हें प्रशाद फरने बाते समीणरय न्पूनाथिय बदा दिये जाते है । एससे मए 
अनुगत होता है हि भौतिय-धास्त्र के प्रयोगमूठश नियम नी चरम नहीं शघते। 

क् 
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निष्कपं यह कि भौतिकशास्त्र के क्षेत्र में निश्चयात्मक एवं सार्वभौम सत्यों अथवा 
चरम सिद्धान्तों की उपलब्धि सम्भव नही । 


अपत्ती पुस्तक “भाषा, सत्य, और तकंश्ास्त्र” के दूसरे सस्करण में ऐयर ने, 
अपने प्रथम सस्करण के मत में सशोधन करते हुए, यह मत प्रकट किया है कि अनुभव 
पर आधारित कुछ कथन ऐसे हो सकते हैं जो निशचयात्मक हो, और जिनकी 
पूर्ण परीक्षा की जा सके। ऐसे कथनों का विपय हमारे अकेले अनुभव होते 
है--जैसे, शकर मीठी है । दूसरे किसी प्रकार के कथन निर्चयात्मक नहीं 
हो सकते 


ऐयर के इस निराशा-व्यजक मन्तव्य को स्वीकार करना हम आवश्यक नही 
समझते 


इस सम्बन्ध में एक बात याद रखनी चाहिए। बीसवी सदी में चिन्तन के क्षेत्र 
में जो क्रान्ति हुई है उसका सम्बन्ध केवल भौतिक-शास्त्र की चिन्तन-प्रणाली से है। 
हमारे सहज बोध के क्षेत्र में ऐसी कोई क्रान्ति नही हुई है। आज भी अग्नि हमें गर्म 
लगती और जलाती है, और पानी हमारी प्यास बुझाता है। हमारे मानवीय व्यवहार 
के ज्ञान के सम्बन्ध में भी कोई वैसी क्रान्ति नही हुई है। फ्रायड के मनोविज्ञान नें 
भी मनुप्य-सम्बन्धी हमारे अतीत और वतेंमान बोध के बीच कोई खाई उत्पन्न नही 
की। यही कारण है कि हम आज भी कालिदास, शेक्सपियर आदि प्राचीन कवियों 
की रचनाओ में रस ले पाते है, और प्लेटो, अरस्तू, कौटिल्य आदि की कृतियों से 
उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर पाते है । 


फिर क्यो, लोग ज्ञान की सम्भावना को लेकर इतनी निराशा तथा सन्देहवाद 
को प्रकट करते है ? भौतिकशास्त्र मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान नही है, और भौतिक-शास्त्र 
में बौद्धिक सकट उपस्थित होने का अर्थ ज्ञान के सब क्षेत्रों में सकट होना नही है। 
भौतिक-शास्त्रीय बौद्धिक सकट के सम्बन्ध में हमारा मत इस प्रकार है। उस शास्त्र 
के समस्त सैद्धान्तिक चितन में, यहाँ तक कि उसके प्रयोग-मूलक सिद्धान्तो में भी, 
एक विशुद्ध कल्पना का अश होता है | जहाँ-जहाँ यह अश मौजूद होता है,वहाँ-वहाँ कुछ- 
न-कुछ अनिश्चय भी बना ही रहता है। भौतिक-शास्त्र अपने सिद्धान्तो के निरूपण 
में गणित की भापा का उपयोग करता है, किन्तु, अन्तिम विहलेपण में, गणित हमारे 
मस्तिप्क की उपज है, कोई कारण नही कि वह भौतिक विश्व की रचना को पूर्णतया 
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वर्णित करने फे छिय्रे सक्षम ही हो। यह ठीक है कि भीतिफ जगतू वी रचना पे 

गणित के प्रतीको में वणित करना अब तऊ सुविया-जनक रहा है, फिर भी यह कहना 

कि विश्व की रचता या रागठन गणित्तात्मक है, उनना ही सार्वक या सिरर्थक है भितना 
कि यह कहना कि वह सस्छझत अववा अग्रेजी भाषा के स्व॒र-सगठन जबबा व्यावारणात्मक 
रचना के जनूरुप है। जिस प्रकार कि ज्यामिति फी कई पद्धतियाँ वनी हैं, ऐसे ही 
यह भी सम्भव था कि अकणास्त्र और कैलकुठस” की अनेक पद्धतियाँ बन जाती । 


राहज वृद्धि के न्‍्यूनाधिक गुणात्मक धरातल पर हमारा बनुभव भौतिय-जया] 
तथा मानब-जगत्‌ दोनों के सम्बन्ध में आज भी निमनयात्मक तथा सावंधीम सत्य 
देता रहता है। उदाहरण के लिये हम यह निश्चबृर्वक कह सतते है कि सामान्य 
मानव-गिगुजो के छिये दूध एक गुणकारी भोजन है, कि अग्नि गर्मी उसने करती ह# 
कि एक भिय बच्चे की मृत्य माता-पिता के योफ का कारण होती है, हि एक सुन्दर, 
सन्‍्छत और नसाब्ची पत्ती महत्याकाक्षी, बुद्धिमान तबा सामाजिक पति के गव॑ का 
कारण होती ६। पाडित्य-प्रदर्गन के लिये कोर्ई व्यक्ति ठात्त सत्यों में सन्देश प्रकट 
यार सबाता है, यट भी वाहा जा सगता है फि वे कवन सुनिश्चित जे बा नहीं है, 
और इसलिये उनवी सही परीक्षा नही हो सकती । छिल्‍्तर क्रिसी वन्‍्तब्प की नि 
सर्चयत्ता एमारे प्ररोजनों फी सापेक्ष होती है, जौर मणित मे! हियाब के बाहर कही 
भी घतनप्रतियत निश्चित या सही वक्‍तव्य उपत्य्य नहीं हो सक्ते। केयड संणित 
के प्रतीको में बह क्षमता हैं कि वे छोटे-से-छोटे अन्तर को वत्यनीय तथा प्रत्मगन- 

योग्य बना देते है । 


क्ष ४ 


बहा गया दूं कि फेपल वियोजफ कबन डी निग्नबात्मर तथा सार्यनीस सन्‍्य 
होने है। यह भी काहा जाता है हि तथाहइथित वियोचक कान सयनी सत्पता फे खिचे 
सेथड प्री यो के क्म्बन्य पर निर्भर होते है, उनका प्रतीजी ये अर्व रे, और उस प्रायर 
बुनव से, विनेत सरोकार नही होना , बताए वे अनुमए द्वारा प्रमाणित या नग्न मात 
मं किये जा सवठे। एस मन्तव्य के रामथंत बट नद्र जाते / कवि मानय सरिसप्फ 
की धपेज्षा में ही प्रदोझे कै मर्य सौर उन ज्यों के सम्यन्प होते है। सानवीय वद्धि 
की जोपेणा से ही थे एबं जीद सम्दगा साफ लंबा प्रास्ाथित हो पाले 7] छन्लिन 
विशफय में सामान्य (फछ्ाावों) मनप्य तो बचना यह प्रमागि कर सात 
£ हि हिस्ी दो था जबिए सगों रा मस्पना रपायी है, जपया परिचररनीय। एड 


हि 


ु हक गए जी अब आज 78 जा दिये अंक दी कल अमर लत क्र , 
प्रयोगर एदन दा उद्यररप साडिये। बदि फू रा दो दाल्प्लि (॥४9]5) पारता +, सैर 


श्र संस्कृति फा दाशंनिक विवेचन 


खगको, तो कग को आक्षिप्त करता है। कहा जाता है कि यह कथन वस्तुस्थिति के 
. बारेमें कुछ नही कहता, केवल प्रत्तीकोंके बारेमें ही कुछ कहता है। किन्तु विचार करने 
पर प्रतीत होगा कि यह्‌ कथन कि क ग को आर्षिप्त करता है, एक रूपक मात्र है, 
क्योकि किसी प्रतीक अथवा अर्थ में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह किसी चीज़ को 
भाक्षिप्त करे। जब हम कहते हैं कि क ग॒ को आशक्षिप्त करता है, तो उसका मतरूब 
सिर्फ यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति क नामक कथन को स्वीकार करता है तो उसे 
(अपनी तकंत्मिक प्रकृति द्वारा विवश होकर) ग को स्वीकार करना पडेगा। मतरूब 
यह है कि उपरोक्त वियोजक कथन का वास्तविक विषय प्रत्तीक अथवा उनके अर्थ 
नही है, उसका असली विषय उन प्रतीको तथा अर्थो से सम्बन्धित मानव-व्यवहार 
की विशेष सम्भावना है। दूसरा उदाहरण छीजिये, यदि क ख से बडा है, और ख 
ग॒ से बडा है, तो क ग से वडा है। यह कथन एक सावंभोम सत्य है क्योकि वह एक 
ऐसे तथ्य को प्रकट करता है जिसका प्रमाण परिमाणों तथा मात्राओं से सम्बन्धित 
मनुष्य का अनुभव है, वह्‌ अनुभव जिसकी व्याख्या मानव-रंचियों तथा मानवीय 
प्रत्यक्ष-क्रिया की प्रकृति के अनुरूप होती है। 


वास्तव में तथाकथित वियोजक कथन वियोजक नही बल्कि सयोजक होते है ॥ 
वियोजक कथनो का विषय प्रायः प्रत्याहरण द्वारा प्राप्त अमूर्त सम्बन्ध होते हैं । 
किन्तु सम्बन्ध उतने ही वस्तुनिष्ठ होते है जितनी कि वस्तुएँ, और यह सोचना भ्रामक 
है कि सम्वन्धो के बारे में किये हुए कथन या तो प्रतीकों के वारे मे होते हैँ अथवा 
विशुद्ध रूपाकारों (7०778) के वारे में । कारण यह है कि किसी वस्तु की ओर 
स्पष्ट या प्रच्छज्ष सकेत किये बिना किसी भी रूपाकार अथवा सम्वन्धका कोई अर्थ 


नहीं होता।* 


वस्तुस्थिति यह है कि वस्तुओ के रूपाकार और सम्बन्ध, जिनका अन्वेषण हम 
करते है, मानवीय रुचियो तथा प्रयोजनो की अपेक्षा से ही सार्थक या अथंपूर्ण बनते 
है। मनृप्य को प्रकृति में वे ही विशेपताएँ मिलती है, अथवा प्रकृति मनुष्य पर केवल 
उन्ही विशेषताओ को प्रकट कर पाती है, जिनका मानवीय मस्तिष्क की रचना और 
मानवीय प्रयोजनो की अपेक्षा से कोई अर्थ होता है। मनुष्य को अपने प्रयोजनो तथा 
उन प्रयोजनो से सम्बन्धित गुणो एवं सम्बन्धों की प्रकृति का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, 
इसीलिये वह पहले से उन नियमो को निरूपित कर पाता है जिनके अनुसार भविष्य में 
उन गुणों तथा सम्बन्धो के बारे में वह तकंना करेगा। जिन्हें हम वियोजक कथन 


सानदीय विद्याओं की अन्वेषण पद्धति श्ब्व 


कहते हैं उनका विपय वस्तुत उदत गुणों तथा सम्बन्धों के अमृत ढलि होते है । तथा- 
कथित दियोजफ कथनो की णातित तथा प्रामाणितला का रहस्य उस परिम्धिति में 
निहित है फि उन टॉचो के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए मानव-मस्तिप्का निश्चित सीमाओं 
के भीतर व्यापुन होता है । 


प्रथ्न है, ऐसी दणा में निम्न दो कोटि के बाक्यों की निः्चयात्मगता में पिस 
प्रकार का भेद माना जाय : समस्त अग्नि गर्मी उत्पन्र करती है, और यदि फ से दो 
आधक्षिप्त करता है, और से ग को, तो कफ गे को आलिप्त करता है ? 


परम्परागत तकगास्त्र के अनुसार एक निःचयात्मक प्रत्यय, घारणा जबया व पन 
उसे कहने हूँ जिसके विरोधी की, मानव-मन्तिप्क द्वारा, कल्पना असम्भय है, अथबा, 
लाइबनीज़ के झब्दों में, जिसके विरोधी में अन्तविरोध पाया जाता है| विस्यु 
“विरोधी की अदल्पनीयता एक ऐसी विशेषता है जो मानयीय हत्पता-भविति की 
सभावनाओं की सापेक्ष है। हम वहेंगे कि एक वफ्तत्य निशचयात्मक या अनियायें 
रुप में सत्य है, यदि वहू सानवीय कल्पना के लिये एक मात सम्भव सम्बन्ध फो प्रवट 
करता है। जिन्हें हम निः्चवात्मक एवं बनिवार्य बयन तहते है वे मानवीय मस्निणक् 
की बत्तियय अपरिवर्ततीय तकंना-सम्बन्धी आादतो का सदेत बच्ते है। फिन्‍्तु मनृप्य 
की तकंना-मूलक प्रएत्ति (.0हा०० >४/णा०) को उसकी सम्पूर्ण सानसिक 
प्रकृति से जड़य नहीं किया जा सकता। मनृप्य जहाँ तकंसा-मूठझक ब्ययह्वार सरता 
है, वहाँ चैनिक और सोन्द्य॑-सम्बन्धी व्यवहार भी करता है। वस्तुत उसके सम्पूर्त 
व्यवहार में जैसे उसकी त्वनान्मूलक प्रकृति प्रतिपच्तिति रहती ह#, बने हो उसहो 
सैतिक और सीलयेन्मारा प्रति भी। जनुमव के विसी भी सत्र में मनप्य उस 
सीज वा साल्षात्ह्ार कर सवता # जिसे उसने सम्बन्धो को सफेली सम्भायता, अयवा 
एफ मान सनव सम्बन्ध, शा /। इससे हम यह निएय निय्याए है हि पिलिफ्र 
जतुभय नथा दया ने छेद्े णे शनरप, झसेद ऋडियों “ 


जज का भर 
बधन हो रफ्ते है । 





मु न 
रेषभापत्मर एप साईनप 
४२पइुएम्ा एड साइ भर 


रह जाए हि  समसस्‍्न : प्र नर च्त्पप् 2. 5 गन प्र 
परह उन कक समस्त आरन गम उतान गरतगी + बहा ता साप मे जात नए 


अनन्‍प्य > कनन्‍क छ के माप जी] दर ल>>ककमनन्क, 5 जा मापन डर 2. ड्र्लच्चज 
नप पा उनुल्‍्य फाण /। शितु था बत्यदा पी जा साती से (कसा कि ताएँ- 
रड 


श्३२ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


ख गको, तो क ग॒ को आक्षिप्त करता है। कहा जाता है कि यह कथन वस्तुस्थिति के 
बारेमें कुछ नही कहता, केवल प्रतीकोंके बारेमे ही कुछ कहता है। किन्तु विचार करने 
पर प्रतीत होगा कि यह कथन कि क ग को आतक्षिप्त करता है, एक रूपक मात्र है, 
क्योकि किसी प्रतीक अथवा अर्थ में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह किसी चीज़ को 
आक्षिप्त करे। जब हम कहते है कि क ग॒ को आतक्षिप्त करता है, तो उसका मतलूब 
सिफ यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति क नामक कथन को स्वीकार करता है तो उसे 
(अपनी तक्कत्मक प्रकृति द्वारा विवश होकर) ग को स्वीकार करना पडेगा। मतलूब 
यह है कि उपरोक्त वियोजक कथन का वास्तविक विपय प्रतीक अथवा उनके अर्थ 
नही है, उसका असली विषय उन प्रतीको तथा अर्थो से सम्बन्धित मानव-व्यवहार 
की विशेष सम्मावना है। दूसरा उदाहरण लीजिये, यदि क ख से बडा है, और ख 
ग से बडा है, तो क ग से बडा है। यह कथन एक सार्वभौम सत्य है क्योकि वह एक 
ऐसे तथ्य को प्रकट करता है जिसका प्रमाण परिमाणो तथा मात्राओ से सम्बन्धित 
मनुष्य का अनुभव है, वह अनुभव जिसकी व्याख्या सानव-रुचियो तथा मानवीय 
प्रत्यक्ष-क्रिया की प्रकृति के अनुरूप होती है। 


वास्तव में तथाकथित वियोजक कथन वियोजक नही बल्कि सयोजक होते है । 
वियोजक कथनों का विपय प्रायः प्रत्याहरण द्वारा प्राप्त अमूर्त सम्बन्ध होते है । 
किन्तु सम्बन्ध उतने ही वस्तुनिष्ठ होते है जितनी कि वस्तुएँ, और यह सोचना भ्रामक 
है कि सम्वन्धो के बारे में किये हुए कथन या तो प्रतीको के बारे में होते हैं अथवा 
विशुद्ध रूपाकारों (7०7४७) के बारे में | कारण यह है कि किसी वस्तु की ओर 
स्पष्ट या प्रउ्छन्न सकेत किये बिना किसी भी रूपाकार अथवा सम्बन्धका कोई अर्थ 


नही होता ।* 


वस्तुस्थिति यह है कि वस्तुओं के रूपाकार और सम्बन्ध, जिनका अन्वेपण हम 
करते हैं, मानवीय रुचियो तथा प्रयोजनो की अपेक्षा से ही सार्थक या अर्थपूर्ण बनते 
है। मनृष्य को प्रकृति में वे ही विशेषताएँ मिलती है, अथवा प्रकृति मनुष्य पर केवल 
उन्ही विशेषताओ को प्रकट कर पाती है, जिनका मानवीय मस्तिप्क की रचना और 
मानवीय प्रयोजनो की अपेक्षा से कोई अर्थ होता है। मनुष्य को अपने प्रयोजनो तथा 
उन प्रयोजनो से सम्बन्धित गुणो एवं सम्वन्धों की प्रकृति का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, 
इसीलिये वह पहले से उन नियमो को निरूपित कर पाता है जिनके अनुसार भविष्य में 
उन गुणो तथा सम्बन्धों के बारे में वह तकंना करेगा। जिन्हें हम वियोजक कथन 


मानवीय वियाओ फी अन्वेषण-पद्धति १३५ 


प्रकृति वया है इसरे सम्बन्ध में जैसे-जैसे हमें नया प्रयोगात्मक शान मिलेगा, वैसेन्वस 
हमारे विचार सदा ही बदलते रहग; प्रति के प्रति मनोनाव का एड बन 


है जो भविष्य में दभी नहीं बदलेगा, वर्थात्‌ वट जन जिसका झ्ुव साथार हमारे 
मस्तिप्फो की प्रद्षति हे 


ये सम्मतियाँ उस मसन्तव्य की, जो हमने निस्ससात्मक् संयोजझ बागानों फ्रे बारे 
में दिया है, उल्लेगानीव ठग से पुष्टि करती हैँ। इस प्रकार के समस्य फायन, जैसा कि 
हमने कहा, मानवीय बुद्धि के व्यवहार की उन सनावनाओं का उद्पादन फरते है 
जिन्हे मनृप्य वरपनामूलक आत्मालोचन हारा जान सदता ह। 


संदेत ओए शिरिएयों 


१. वर्दाप्ट रसेल पाहते हैँ: “अधिकांश अचेतव यथा अवचेतन में उन विद्यारो 
पंग समावेश है जो दासी थे आवेगात्मक और सचेत थे, भौर जब भीतर मिमग्स 
गये हैं। इस निमस्त दारने यो क्रिया को सचेत भाव से किया जा सपता हूँ. -(द 
फायपेस्ट आवब्‌ टईैपीनेस, दः्यू अमेरिपन छायग्रेरी सरकारण, १९५१, पृ०४७)। 


२. दे० दुवर्द ए जेनरद घियरी आवब्‌ ऐप्शान, रपारक् दंज्याद पार्सन्स सौर 
एडदड एु० शिल्फ, (छारवट परनिदर्सिदी सर्द प्रस, ९९०२ ) नि पु० ४३ ॥ 


२५ द्वे० श्र साच्ण्त कऊाफ मन लत द दा दगड प्रपप्रमिस, शपादा जॉन्फ विद, 
(कोरूदिया यूनिवर्सिटी फ़ेस, ग्यूयाव, सातवा मुद्रण, १९५२), प्रेजेन्द दल परिउ- 
पन्स इन पहचररू पर्सपेडिटिय, पृ० २०४॥। 


४. अनुभव और अत्म-वि्णस छा परिवर्सन मनृष्य रो इच्छाओं सौर गत्या- 
दाक्षाओं शो ऐसे एएदम यदछ देता है इसवा प्रसिए उदाहरण नेघोरिष्यन प्रथम या 
जीवन दे । टाप्दापन में उसको रादसे बंद जाराशा यह थी कि पेशोरी नामदा रपानीय 
नेता देः सेदृत्य में क्षुर रारसीया हीप थी सारादी पे खिए खो, संघाद ८घग पाने 
पर समस्त पौरप भी उसकी मात्याशक्षाओों परे दिए पर्यात्त न था! फोन पिश्याप 
फरेगा फि इस नितानद सहत्यायाक्षी भनुप्प ने सन्‌ १८५१ में एश नियाय या घा 
शिलमें मात्दाराक्षा ऐप मूंता और पाए फै दिरए उपदेश दिया घा। [देंठ तर: 
सेछ, द लाइफ साद्‌ नेपोेल्यिन पट, ज्ञी० बेल एन्ट सनम, गि7० १९१९, पृ० ३३) । 





मे दार्मंम्प पे रर स्पा न 
५० ८० पानन्त एएए शिल्यए, घएऔ, १० ९१२) 
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किन्तु शेष दो कथनों की सत्यता से इनकार करने से तककंशास्त्र पर भारी सकट 
आ जायगा। 


हमारे मत में उक्त उदाहरणों में निम्न प्रकार का अन्तर है। पहले कथन का 
विषय अग्नि की प्रकृति है जिसे हम बाहर से जानते है, जब कि दूसरे वकक्‍तव्यों का 
विपय मुख्यत उस मानवीय मस्तिष्क की आदते है जिसे हम भीतर से जानते है। 
अतत तवकंशात्त्र के सिद्धान्तों की निर्चयात्मकता का आधार यह विश्वास है कि 
हमारी अर्थात्‌ मानव-मस्तिष्क की तक तथा कल्पना करने की आदते ज्यो-की-त्यो 
बनी रहेगी। इससे यह प्रकट हैं कि असदिग्ध तथा निरचयात्मक सत्य या कथन पा- 
सकने की दृष्टि से मानवीय विद्याएँ जिनमें तकेशास्त्र का भी समावेश है भौतिक- 
शास्त्रों से अधिक सुविधा की स्थिति मे है। किन्तु चूंकि अधिकाश परिस्थितियों मे, 
एक ही लक्ष्य अथवा स्थिति की अपेक्षा में भी, मानव व्यवहार ओर प्रतिक्रिया की 
सभावनाएँ अनेक होती है इसलिये हम प्राय सबंधो की एक मात्र सभावना अयवा 
एक मात्र सम्भव सम्जन्ध का कयन नहीं कर पाते। यही कारण है कि मानवीय 
विद्याओ के क्षेत्र में अनिवार्य सम्बन्ध-कथन अथवा निश्चयात्मक कथन विरल होते 
है। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि इस क्षेत्र मे निश्चयात्मक सयोजक कथन 
(8५४07०६0 'प८९०९५४७7४ 07०0०७77075 ) हो ही नही सकते। जैसा कि हमने 
कहा तर्कशास्त्र के तयाकथित नियम या कानून मानवीय व्यवहार के सम्वन्ध में ऐसे 
ही कथन होते है, वे यह वतलाते है कि किसी भी कल्पनीय अवसर पर मानवीय 
मस्तिष्क का व्यवहार एक खास तरह का होगा। यह मानने का कोई कारण नही 
कि इस प्रकार के सत्य मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, सौन्दर्य-शास्त्र तथा अन्य मानवीय 
विद्याओ मे प्राप्त नही हो सकते। तकंशास्त्र से बाहर भी ऐसे कथन हो सकते हैं, 
इसके कुछ उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं । 


क्या भौतिक प्रकृति के सम्वन्च में हम कभी निरचयात्मक सयोजक कथन कर 
सकते है ? प्रसिद्ध भौतिक-शास्त्री एडिंगूटन मे इस' प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक 
दिया हे। वह कहते है अब इसे विज्ञान-दर्शन के सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नही 
किया जा सकता कि प्रकृति के नियम अनिवार्य नही ही होते ।* एडिगूटन के अनुसार 
प्रकृति के कुछ नियम ऐसे है जिनका मूल हमारी ज्ञान-शक्ति की प्रकृति में होता है। 
ऐसे नियमो के बारे मे हम यह आशा कर सकते है कि वे अनिवार्य तया सावेमौम रूप 
में प्रकृति द्वारा पालव किये जायेंगे ।/ इमी प्रकार श्री ब्रिजमैन लिखते है . वाह्म 
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धर 
प्रकृति क्या है इगझ्ले सम्बन्ध में जैसे-जैसे हमे नया प्रयोगात्मद्ध ज्ञान मिलेगा, वैसे-वसे 
हमारे विचार सदा ही बददते रहेंगे, विन्तु प्रद्धति के प्रति मनोभाव का एक अंग 
है जो भविष्य में कभी नहीं बदलेगा, अर्थात्‌ वह जय जिसका ध्रुव आपार हमारे 


मस्तिप्को की प्रकृति हैँ" 


में मम्मतिर्या उस गन्तव्य की, जो हमने निम्नयात्मदा संयोजक कथनो के सारे 
में दिया है, उल्लेगनीय टग से पृष्टि करती हैं। इस प्रकार के समस्त फवन, पैसा फि 
हमने कहा, मानवीय बुद्धि के व्यवहार की उन सभावनाओं का उद्थाठन करे हू 
जिन्हें मनृप्य कल्पनामूछक आत्मालोचन हारा जान सवता हे। 


री क ५» 
संकेत ओर टिप््परिशय| 
१. वर्टाप्ट रसेल कहते हैं: “अधिकादा अचेतन या अवचेतन में उन विद्यारों 


का समावेश है जो फभी उसे आदेगात्मक और सचेत थे, मौर अब भीतर निमगन हो 
गये हैं। इस निमग्न करने यो जिया फो सचेत भाव से फिया जा सफता है. --(द 


फास्येरट आव्‌ हैपीनेस, द यू अमेरिकन लायग्ररो सरदारण, १९५१, पृ०४७)॥ 
२. दे० दुवर्ट ए जेनरलू वियरी आवब्‌ ऐपरन, संपाददा टप्फाद पर्स सौर 


एडवर्ड ए० घिल्त, (हारवर्ण यूनिवर्सिटी प्रेस, १९५२), पृ० ४७॥ 
एु ए ह्‌ 7 | 


३. दे० द साइस्स आफ मंन इस द यरहई कऋ्ाइनित्स, सपादए रॉल्फ द्िटठन, 
(फोलूदिया यूनिवर्सिटो प्रेस, न्यूपार्क, सातवां मुद्रण, १९०२)। प्रेजेन्ट दत् बषिए- 
शम्स इन यत्चुरल परसंपेरिटय, पृ० २०४॥। 


४. अनुभव और आत्म-दिश्यास पा परिवर्नेन मनुष्य को इनप्राओं और भात्या- 
छाभायं ऐो से एफदम बदछ देता है इसया प्रसिद्ध उदाहरण नेपोरियन प्रथम का 
जोवन २। लण्यपन से उसज्ञी सबसे दटी आयाझा यह थो हि पेजोटी साराप रपातीय 
नेता दे नेएूत्य में छू्र दारसीया हीप यो लाशादी मे दिए लोपे। संघाद दस जाने 
पर समरत योरप भी उनही मह्त्वाकाक्षाओं फे रिएए पर्याप्त से था! फौन पिश्यास 
परेगा दिए इस नितान्त माल्यायाक्षी मनृप्य ने सन २७०१ में एट निदगा छिपा था 
जिसमें मरत्याझाक्षा पो मूता सौर पाप पे दिग्द्ध उपदेश दिया घबा। (दे० गाए 


किक 


्छ, ८ फाएफ जाए नेपोलिपन पर्दे, स्पै० घेला एग0 सस्म, रिए रु 
रोट, द फ़ाएफ जाए नपालिपन फरट, ज्व० घल एगए ससन्‍म, 7० ६९२९०, प० २३ ) | 
ते 


५. दे० पारस ऐन्ट डिल्य, पहों, पृ० ९२१ 
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६. हालेन्ड रोज, वही, पृ० १३८, २१४। 

७. दे० द भ्रिन्स, (एवरीमेन, १९४५), पृु० २१३ और आगे। 

८ दे० काले मेनहाइम, एसेज़ आन सोशियालॉजी ऐन्ड साइकालॉजी, (रतलेज 
ऐड फीगन पाल, लन्दन, १९५३), पृ० २४१॥। 

९. दे० एन आउद लाइन माव्‌ माडने नालेज, (विक्टर ग्रोलेज्ञ, लन्दन १९३२), 
“द सायस आच हिस्टरी” निबन्ध श्री एफ० जे० सी० हानें श्ञा का, पु० ७७७। 

१०. सेथड्स इत सोशल सायन्स, सपादक ओ एस० ए० राइस, (शिकागो 
यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो, १९३१), विश्लेषण ३० श्री हैनरी प्रिन कृत, पृ० ४३५ । 

११. ई० एम० फास्दर, आसपेक्ट्स आव्‌ व नावेल, (एडवर्ड आर्नल्ड ऐन्ड क०, 
लन्दन, मुद्रण १९४४), पू० ६७। 

१२ वहो, पृ० ७५। 

१३. चही, पु० ७७। 

१४. इरबविन श्रोडिजर, सायस ऐन्ड हम मैन टेंस्परामेन्ट, (जार्ज एलेत एन्ड 
अनविन, लन्दन, १९३५), पृ० ६९-७० । 

१५ परससेपूशन ऐलन ऐप्रोीच दु पर्सनेलिटी, सपादक आर० आर० ब्लेक और जी० 
वी० रेमसे, (द रोनालड प्रेस कम्पनी, न्‍्यूयर्क, १९५१), पू० २०९। 

१६ वाल्टर यूक्ेन, द फाउन्डेशन्स आँवू इकोनामिक्स, (अ० अनु० विलियम 
हॉज एन्ड क०, लन्दन, १९५०), पृ० २५। 

१७ चही, पृ० ४२॥। 

१८ दे० मेकाइवर, सोशल काज़ेशन, (गिन एन्ड क० बोस्टन, १९४२), पृ० 
९। फार्यकारणवाद की आलोचना फे लिये दे० वर्टान्ड रसेल, मिस्टिसिज्म ऐन्ड 
लाजिक, अध्याय ९, मारिस कोहेन, रीजन ऐन्ड नेचर, (फीगन पाल, लन्दन, 
१९३१), पु० २२४-२५१ श्री एलियोटा कहते हें: सम्बद्ध परिवर्तन के सूत्र (फक्श- 
नल फार्मूला) में किसी क्रिया या क्रमात्मक विकास को दिशोन्मुखता का समावेश नहीं 
हो सकता / (दे० दी आइडिएलिस्टिक रिऐक्शन अगेंस्ट साइस, मेकसिलन, १९१४, 
पु० ६९) फार्यकारणवाद के समीक्षक अनुभव से नहीं, विज्ञानकी प्रतीक-पद्धतिसे सकेत 
लेते जान पडते हे, यह चीज़ सदेव सहायता नहीं देती । 

१९ सोशल काजेशन, पुृ० १२३॥ 

२० ए हिस्टरी आव्‌ योरप, (एडवर्ड आरंल्ड ऐन्ड क०, लन्दन, १९३७) 
पु० ८३२२-३३ । 
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२१. सकेतित विचारको फे मन्तव्यों दे सुविधाजनफ बपतव्यों के किये देरिए 
क्षी पी० ए० सारोकिन, पफ्हाप्टेग्पोरेरी सोशियालोजीवल वियरीश, (हार एनए 
ब्दर्स, लन्दन, १९२८), अध्याय ३। 

२२. बारवेरा बूदन, टेस्टामेन्ट फार सोशरू सायन्स, (जा एडेन ऐस्ड ऋअनविन, 
लन्दन, १९५०), पृ० १। मात्रा-मूलछफ पद्धतियों फे समाजशास्त्रीय प्रयोग फे 
उदाहरणो के लिये देखिए, स्टुमर्ट सो० डॉड, डाइमेन्दान्स आफ सोसायटी (मं मिलन, 

९४०) भीर जी० ए० छुन्डवर्ग, फाउन्डेशन्स आफ सोसायटी (मंक मिलन, १९३९) 

२३. श्री ए० वीवन का छेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्लों, जून ८, १९५२।॥ 

२४. यह ठोक है कि यदि नेपोलियन की सार्दनौम साम्राज्य पी जनिदापा का 
दूसरा फारण होता, तो वह विभिन विणशित रण्यो पर दूसरी दइातें लादता। 
फिर भी राजनीतिक प्रभुत्व का रूद्य वही रहता, भौर बह उदय पराफी विशिष्ट 
(99०९०१९) है। 

२५. सोशल फाज़ेशन, पृ० १७१॥ 

२६. इस सम्दन्ध में श्री पी० ए० सारोछिन ने विस्तार से विचार पिया है। 
दे० उनकी सोशियो-कल्चुरजऊ फाज़ेल्टी, स्पेस, टाइम (एयूफ यनिवलिटी ऐ्रंस, रस, 
नार्थ फेरोलिया, १९४३) | उनके मत में प्रत्येक सांस्द्रतिक पदार्थ में एक आर्थात्मक 
उपादान (मीनिडट कॉम्पोनेप्ट) होता है जिसमें वन, आयतन, रग, ध्वनि, रासावनिझ 
रचना आदि भोतिक-रासायनिक गुण नहीं होते। अं, पन्तुत, अभोतिक, »देश 
फालगत होते हूँ। दे० पृ० ३२, ४॥ 

२७ जान स्टुअर्ट मिल, ऐन इण्ट्रोडय्शन दु छोजिफ ऐन्द साइब्टिफिए मंयद, 
संपादक श्री अर्नस्ट नागेल, (हाफ्नर पस्लिदिंग झम्पनो, न्यूया्र, १९५०), पृ० ३६१७। 

२८. एमोल दुरणाइम, स्यूमाइट, (अ० बव॒० रतलेज एन्ड फोगन पाद रि० 
लग्दन, १९५२), पूृ० २०८॥ 

२९. श्री टेलकाट पार्सन्स द्वारा द स्ट्ररचर आफ सोद्यल ऐेब्ान, (द फ्री प्रेस, 
सूेगो, इलियानिस, १९४९), पृ० ४९० पर उद्धत । 

२०. एमील दुरस्ताइम, चही, पृ० ६५५, १००१ 

१. दे० भमंयद्स इन सोशर सायस, विस्लेएण ४१, ए० ५६७ तथा आगे। 

३२. रीज़न ऐन्ड जनरोश्न इन मोसाथदों, दाममंन्स प्रोन एन्ट पो० “दम, 
१९८८, प० २६५१ 

३) बहा। 

इष, मिल, वही, पु० २४६॥ 
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३५. चही, पृ० ३४७॥ 

३६ वही, पृ० ३१८, ३१९॥ 

३७, दे० काव्यालकार सूत्र २१॥८। 

३८. दे० एसू० एफ्‌० नाडेल, द फाउन्डेशन्स आफ सोशल एन्यापालॉजी, 
(कोहेन ऐन्ड वेस्ट लि०, लन्दन, १९५३), पृ० २८४, २७८। 

३९. वाल्टर यूकेन, फाउन्डेशन्स आव्‌ इकोनामिक्स, पृ० २३४। 

४०. लायोनल राबिन्स, ऐन एसे आन द नेचर एन्ड सिग्नीफिकेन्स आव इकोना- 
सिक सायस, (संक मिलन, लन्दन, मुद्रण, १९४९), पृ० ८३ । 

४१. वही, पु० ७८, ७९। 

४२. वही, पू० ८१॥ 

४३. दे० पर्सी ल्यूबक, द क्राफट आफ फिक्शन, (जोनेयन फ्रेप, लन्दन, सुद्रण 
१९२६) पूृ० २४८-४९। 

४४ तु० क्वरी० एफू० ए० हायक : 'एक ऐसे मस्तिव्क की चर्चा करना जिसकी 
रचना हमारे मस्तिष्क से मूलत भिन्न है, अयवा यह दावा करना कि हम मस्तिष्क 
फी मूल वनावट के परिवर्तन देख सकते हूँ, एक असभव दावा फरना ही नहीं, निरयेंक 
बात है ( द काउन्टर रिवोल्यूशन इन सायस, पृ० ७७१ 

४५. ए० जें० ऐयर, वही पृ० १०। 

४६ बही, पूृ० १६। 

४७ मसारिस आरण० फोहेन ने भी तकं-मूलक भाववाद की स्थिति का खंडन 
किया है। दे० ए प्रीफेस दु लाजिक, (जा रतलेज ऐन्ड सन्‍्स लि०, लब्दन, १९४६), 
अध्याय ३॥। 

४८, दे० द वाकेबुलरी आफ फिलासफो, विलियम फुलेमिग छृत, तृतीय 
सस्करण एच० फ्षेल्डर वुड कृत, (चेनेल प्रिफिन एन्ड क०, लग्दन, १८७६), पृ० ३३७॥। 

४९. द फिलासफी आफऊ्‌ फिन्नीकल सायत, पृ० २०। 

७५०५ वही |। 

५१. द लॉजिक आव्‌ मॉडने फिजिक्स, पृ० १। 





अध्याय ० 
संस्कृति और सम्पता 


इस अध्याय में हम सस्कृति के स्वरूप का विवेचन करेंगे गो कि हमारी पुस्तक 
का मुर्य विषय है। सस्क्ृति पर विचार करते हुए हमें सन्यता के स्वरप पर भी पिचार 
करना परेंगा, क्योफ़ि ये दोनो धारणाएँ एकलूसरे से सम्दन्यित हैं। सरप्रलि और 
सभ्यता शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, थे अर्थ एतने भिन्न कौर उिविस 
है कि सुनकर वृद्धि विज्ञम में पट जाती हू। साधारण मनुष्य री दृष्दि में ये दोना रबर 
मानद-म्यवित्त अथवा मानव-समृहों की उपलब्धियों की ओर सेल बरते _। जय शम 
किसी व्यक्ति या समूह को समय कहते है तव हमारा भाव प्रशसान्यलफ़ होता /। 
हम यह प्रकट करते है क्रि उनकी जीवन-स्थितियां इन्म्न्य है। साथाराग छोगो की 
इस घारणा के विरुद्ध विशेषज्ञ पुरप सम्यता और सस्ठ्ृ ति शब्दों द्वारा जुछ दूसरा री 
अभिपाय व्यजित करते हूँ । वे न तो उस बात पर सहमत हूँ हि एन शब्दों वा याहय 
पदार्थ वबया है, भौर न उस पर ही ढि ये घब्द प्रभसा-मलझ हैं । इन मतनेंदी फे उछ 
उदाहरण यर्हा प्रस्तुत किये जायेंगे। पसिद्ध नर-विज्ञानी टाइजर के मत में संम्यता 
और नम्द्ति पर्याययाची शब्द है। इसके विपरीत ब्रानिसणा सेडिनाउस्ली का एएा 
है कि समाता ओर नस्द॒ति सछ्यो को पर्याय मानकर प्रयाग नही करना घाहिए, उनरा 
प्रयोग निर्र सायं में होना चाहिए। उँची सस्कति हे शझ पास पट यो संभप्रत 
बटते है। इसगे विपरीत क्षी हुमा कबीर के सल में सरहति सम्यता दी फ्ागना 
हैं। उनठा उायन है कि सझह॒नि एय जन्म तनी हज जप सल्यता ने शम्लिएय एो समाया 
को इढठ पर दिस, बयत्‌ जय सम्यता ने मनष्य सो दसनियण हीया की एररता थे झाप 
दी।' एसी प्रणर मैाएर ने खापिह ब्यायया और साउनितक पयनया मे थराह 
हिया रै। उसके बनगार घाप्रिए स्थयन्था उपयोगिता था > है, सर माउववए 


व्यवर्था अल ईडन अनिल अमल >>»थ 
परधा मादा रच्याो का। सरादपर या घह भा विचार « मि मसम्यता ५ » धार 
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में सस्कृति की विरोधिनी है। टाइलर की भांति हस्कोविट्स का विचार है कि सम्यता 
और सस्क्ृति एक-दूसरे के पर्याय हैं। वह कहते है कि सस्क्ृति के लिये एक शब्द है 
परम्परा, और दूसरा सम्यता'।' प्रसिद्ध इतिहासकार ट्वायनबी सस्क्ृति शब्द 
का प्रयोग करना पसन्द नही करते, उन्होने सम्यता शब्द का ही प्रयोग किया है। 
किन्तु उनकी सम्यता की धारणा मैकाइवर की घारणा से उलटी है। वह सम्यता और 
यात्रिक व्यवस्था में तो अन्तर करते ही है, यह भी कहते हैं यात्रिक उन्नति न तो सास्कृतिक 
उन्नति के लिये जरूरी है, और न उसकी सहकारी ही है। उनका विचार है कि 
कभी-कभी यात्रिक उन्नति सम्यता के अवरोध तथा अवनति से सहचरित रहती है । 
यात्रिक प्रगति तथा सम्यता की प्रगति में सहचार का अभाव है। इतिहास में ऐसा 
अवसर हुआ है कि यात्रिक प्रगति हो रही है, और सम्यता की प्रगते या तो नहीं 
हो रही है, अथवा उसमें अवनति हो रही है।* अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि कई 
जगह क्षि-शिल्प की उन्नति सभ्यता की अवनति से सहचरित देखी गई है।" तो 
क्या दवाइनवी की सभ्यता वही वस्तु है जो कि मंकाइवर की सस्क्ृति ? इसमें सन्देह 
दिखाई देता है, क्योकि ट्वाइनबी के अनुसार सम्यता की प्रगति चुनौती और उसका 
प्रत्युत्तर' के द्वारा होती है, जब कि यह चुनौती भौतिक परिवेश द्वारा दी जाती है। 
इसका मतलब यह हुआ कि ट्वाइनबी की सम्यता में उपयोगिता का पहलू भी निहित 
है, जब कि मैकाइवर ने स्पष्ट रूप में उपयोगिता को सस्कृति का अगर नहीं 
माना है। 


ट्वाइनबी की भांति ओोस्वाल्ड स्पेंगलर सस्कृति तथा सम्यता शब्दों की समुचित 
परिभापाएँ नही दे सके है, लेकिन उनका विचार है कि सम्यता किसी सस्कृति की चरम 
अवस्था होती है। हर सस्क्ृति की अपनी सम्यता होती है। सम्यता सस्कृति की 
अनिवाय परिणति है। सम्यपता किसी सस्क्ृति की बाहरी, चरम, क्त्रिम अवस्था का 
नाम है। यदि सस्कृृति जीवन है, तो सम्यता मृत्यु, सस्कृति विस्तार है, तो सम्यता 
कठोर स्थिरता। सम्पताएँ नेसगिक घरती के स्थान पर आने वाले कृत्रिम, प्रस्तर- 
निर्मित नगर हैं जो 'डोरिक' तथा गोथिक' के आध्यात्मिक शैशव का अन्त सकेतित 
करते हैं। आदिम जगल के जर्जर, बडे दैत्य (महावृक्ष) की भाँति वे अपनी गलित 
शाखाएं सैकडो, हजारो वर्षो तक फैलाती रहती है, जैसा कि चीन, भारतवर्ष और 
इसलामी देशो में दिखाई देता है ।* मतलब यह है कि इन देशों की सस्क्ृतियाँ मर चुकी 
है, फिर भी वे अपने विकृत रूप में अस्तित्व को बनाये हुए है। 
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सम्यता तथा सस्कृति गदरों के अर्थ और उनके पारत्यरिफ सम्बन्धों के बारे में 
इस प्रकार फे मतनेद इसके द्योतत्न है कि हम उनके सम्पन्प में नितान्त आाति की अवस्था 
। यह मतभेद साली परिनाया अयवा भाषा-प्रयोग से सवधित नही है । स्यता 
और सस्झनि के सम्बन्ध में हमारी अआ्राति की जड़े बहुत गहरी हैं। सच यह है कि हम 
यह नही जानने कि मनप्य की विभिन्न उपलब्पियों का क्या रूप और कया मततठव हैं 
इस मति-विश्वम को दूर करने के दिये नवसे पहदे यह समझ छेना जररी है हि सम्यता 
और सस्कृति घब्द वर्णनात्मक धारणाएं नही हैं) हमें बह मान कर नही चना चाहिए 
कि इन दाब्दों की वाच्य अवस्थाएं प्रत्यक्ष जगत में अस्तित्य रसती है। सम्बता भर 
सम्दृति शब्द किन्ही दीसने वाली वास्तविकताओं की ओर सकेन नही बारते। साधारण 
बोठ-चार तथा लेपन में भी इन शब्दों का सास तरह से प्रयोग होता है भार वे हमारे 
मन में विशिष्ट अर्थ तथा घ्वनियां जगाते हैं। हमे अपने मन को इन अरबों से मस्त करना 
झोगा। टमें यह समसना होगा कि सम्बता और सम्कृति बाद जटिल प्रत्यय (0)॥9- 
70८६५) मानवनबुद्धि ने विशिष्ट अनुभव-नेत्र को बुद्धिगम्ब बनाने के छिये 
उत्सूष्ट फिया है। बस्तुत ये घारणाएँ मानव-जीवन तथा दपयवहार को समयते के 
रीठिये बनाए गई हूँ, न झि ऊिन्‍्हीं प्रत्यक्ष इन्द्रिय-य्राह्म चीजो के वर्गन के लिपे। सच 
यह है कि प्राय सनी विज्ञानों में प्रयवत्त होने वाले गढ्द उस प्रद्मर के जदिद उत्मन 
प्रत्यप होते है। विज्ञास बुद्धि द्वारा निभित घारणाओं गा प्रयोग फरता £ और से 
वार्णाए तथ्य-नगत के सम्बन्धो का उदधादन करना चाहती ह। ये सम्बन्ध सी 
बाहरी जगत में दिसाए नहीं देते। मानव-मस्तिए्य बस्तु-जगत में व्यूल बसों + 
पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कल्मताएँ वरता है और उन यापनाओं थो नवोन 
पारिनाधिक गये अप घारागामों द्वारा ब॒च्िझ्याोन हेसा है। दर में थागे 
यह माचरार चलना होगा वि समता जौर सरह॒नि पारिभाषिक गदर ह जिसे हम >पनी 
सच्झानुसार बा: ना अप दे नाते है । विधभिन्न थानयाओं को उस प्रदार नये 5यों भ 
सटित बरने या उपा अमिप्रा० 7 २ बट अभिष्राय एव 
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है। कं सता «5, धकमाय 
न 3 
लतुनवन्यमत प समसना था बदिग्म्य बनाना। दिसी को विशान द्वारा प्रयाव 


पार्णाजी तय उस्हें दिये बाप स्यों मी सा्यशता इसमें है कि वे यारपार अठ्भव- 
जया ६2५ समसल £28॥ त्मारा सहायक मो । ँ 4+/+९] चार दाइ्रात्ाए हज जया 
संधरान 44"“-+ १$, जमा पृ शा शरहा रहा पाहजय सता » फ्ि चः7 शापाईद श््न्मः 2 ज्पे श्र ग्म्प श्ना ० । 


डियायना + 2, 
टेद्धिगग्यता यो री से घर दाव दिपेधय माल्द की नयी $ फि कर डितात न त्त 
शहर देगा एे 
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श्ड्र सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


आदर्शान्वेपी ( 7ए००४४४४४४९ ), विज्ञानों का प्रभेद भी वही तक सार्थक है जहाँ तक 
वह अनुभव-जगत को समझने में सहायक होता है। 

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य सस्क्ृति को एक मूल्य मानते हुए उसके स्वरूप की जान- 
कारी प्राप्त करना है । इसका यह मतलब नही कि हम उन तथ्यो की उपेक्षा कर सकते 
है जिन्हें नर-विज्ञान तथा समाज-शास्त्र सभ्यता एवं सस्कृृति कह कर पुकारते हैँ। 
हमारा विश्वास है कि स्वय मनुष्य के जीवन और व्यवहार में मूल्यो की धारणा तथा 
मूल्याकन का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मूल्याकन मानव-व्यवहार की एक सार्वमौम 
विशेषता है। मनृष्य का प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक व्यवहार मूल्य-मावना से अनु- 
प्राणित रहता है। सच पूछिए तो मनुष्य की कोरे तथ्यों में शायद ही कभी अभिरुचि 
होती है। जिन तथ्यो में उसकी रुचि होती है वे प्राय” अर्थो या मूल्यों के वाहक होते 
है। मनुष्य अनुभव-जगत के तथ्यों को 'साध्यो' तथा साधनो' के रूप में देखता एव 
जानता है, वह विश्व के उन पहलुओ में अभिरुचि नहीं लेता जिन्तका उसके स्वार्थों 
अथवा प्रयोजनो से कोई सम्बन्ध नही है। ऊपर से देखने से जान पडता है कि विज्ञान 
जिन प्रदनों से उलझता है उनका मनुष्य के प्रयोजनों से कोई लगाव नही होता। 
किन्तु गहरी छानबीन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान के प्रश्न, अतिम 
विश्लेषण में, मानव-रुचियो से असम्बद्ध नही होते, और जिस-जिस चीज में मनुष्य 
की रुचि होती है वह-वह चीज उसके लिए मूल्यवान होती है। कहने का तात्पय॑ यह 
हुआ कि सस्कृति का मूल्यात्मक अध्ययन, उसके तथ्यात्मक अध्ययन से अलूग नहीं 
किया जा सकता। तथ्य-मूलक अन्वेषण भी मूल्य-भावना से अनुप्राणित होता है और 
मूल्यो का अन्वेषण भी तथ्यो की अवगति पर निर्भर करता है। वस्तुत मूल्यों 
का अनुसन्धान वही तक महत्वपूर्ण है जहाँ तक वह हमें जीवन के तथ्यों की 
अवगति देता है । 

इन बातो को घ्यान में रखते हुए हम उन विभिन्न दृष्टियो का मूल्याकन करेगें 
जिनका उपयोग सस्क्ृति के अध्ययन में किया गया है। 


नर-विज्ञानक्ष्त सस्कृति की व्याख्या 


सस्क्ृति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्यमूलक अनुसम्धान नर-विज्ञान ( ४2770- 
9००४५ ) नामक शास्त्र में हुआ है। नर-विज्ञान, का रूम्वा चौडा साहित्य है, और 
इधर उसके क्षेत्र में व्यवस्थित अन्वेषण होता रहा है। सरहति की सबसे पुरानी और 


सस्कृति और सम्यता १४३ 


व्यापक परिभाषा टाइलर वी है जो कि उन्नीसवी शत्ताव्दी के जस्तिम चरण के प्रार्म् 


| 


में दी गई थी। टाउन्टर के सनसार सन्‍्कृति जबवा सम्यता वह जटठिए तनन्‍्व है जिसमे 
ज्ञान, नीति, कानन, रीतिरिवाजों तथा दूसरी उन योग्यताओों जौर कादतो का समावेश 
ई जिन्‍्टें मनृष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते प्राप्त करता है।" दिदन सासव बिठान 
ने स्स्क्ृति को सामाजिक विरासत” दहा हैं, छॉँवी के अनुसार सरक्ृति समस्त 
सामाजिक परम्परा हैँ ॥/ ह्मफोविद्स ने सस्क्ृति को मनृप्य का समस्त सौसा 
डआ व्यवहार बाहर वर्णित किया हू, अर्थात्‌ वे चीजे जो मनुप्यो के पाय है, ये 
चीजे जो वे करते हे, और वह सव जो वे सोचते हू सस्कृति है।/ मलिनाउस्की मेः 
अनुनार सस्कृति सामाजिक विरासत है जिसमे परम्परा से पाया हुक्म काणाहणद, 
बस्तु-सामग्री, यात्रिक कियाएँ, विचार, आदतें लौर मूल्य समावेशित है ॥" 
सरुकृति के ये वर्णन दाल्यना को स्पर्ण करते हैं, और उनझा दार्मनिक सहत्व भी | । 
वे हमारा ध्यान उन समस्त परिवत्तनों दी ओर ले जाते है जो, परण वी भूमिया 
उत्यित होने के बाद, मनुष्य मे उत्पन्न तथा अनुभव किये है । सर-विज्ञान की पुस्ता 
हमारी दृष्टि उत असरय क्रियाबों की ओर छे जाती है जो कि मानजवानि क्षनश्यित 





करती पाई जाती हूँ, यह नर-विज्ञान का महत्व है। उत्त विज्ञान की कसी यह है कि 
वह एन भ्रियाओं के उल्लेय में फिसी चयन की आवश्यकता महसूस नहीं कर्ता । यः 


हगसे यह गठता प्रद्दीत होता हँ फ्ि मनुष्य जा बुछ कर रहा ८, जिनना बूछ कर छौर 
तह रहा है, वह सव देगन छायक हू, सभी अच्यवन करने लायक है, सभी से /रमें 


रुचि ऐेनी चाहिये। मतलब यह कि मनुष्य का कब्ययन करने में हवे उसी ससरप 


सा 

फ्रियालो में से किसी चुनाव की आउश्ययता नही दै। मरप्य की सारी किए समान 
रूप में महत्वपूर्ण है । नरू-विनान की बह बल्देषण-वित्ि एमें हनसान ऊी पी माद 
पदिद्ती ६ जिल्‍ोने, झपने को बोशित सजीपनी बी स्पेजने में झसरा पार 


सारी पहायी यो उछयाएर युद्धनमि में पहुंचा दिखा। सन्‍प्य प्यू के फीएन में झया गाना 
भहत्वपृप हूं. शी रोड ने बने मर-विज्ञान रमें मर छादेश डेसा + कि मानाय- 
जीवन ४ प्रत्येश गनिनेण को हम अपने पध्यायन छा यिपार बना छे । 


कवर एय एएदा है कि नर-विश्ञान या डेप समस्न 


3 पुन समग्न सर नि वो झूखघ्यया टला 
६$>+57द्र सुना या हर॒द्वत, समग्ग ्ञमाया, 


हु 
इसे खथ पिदाय लौर रूच बाज: 


हार 
सारा हंप्म + उन स्मपान्ध नियनो एप ऊकानयारी ल्ज्ना एें ३ 
पृ  ॥ 8 हाय ही कर्ज चिवना छा ऊानतारा प्रो ना हो गाए बागपदणशार 
भायदनततातनि बफे ब्पापन 
कि भारदनाला+ पे ध्पापः 


पेय है, दिसिन्न रिथिलियों में मना | 
[तहत 5. पिशिन्न रिवत्ियोें नें सनाए यि सता के 


श्डे४ सस्क्ृति फा दा्दनिक विवेचन 


व्यवहार करता है, और सस्क्ृति के इतिहास में बडे-वडे उथल-पुथल किस प्रकार 
होते है । नर-विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की भाँति अग्रसर होता है, और यह प्रयत्न 
करता है कि मानव-व्यवहार के विभिन्न तथ्यो तथा उनसे उत्पन्न होने वाले कार्यो 
(री००४७ ) का ठीक से विवरण प्रस्तुत करके उनके पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित कर दे। 
नर-विज्ञान को मनुप्य मे इतनी रुचि नही है जितनी कि उन परिवर्तनो में जिन्हे, अपने 
सचेत रूप मे, मनुष्य उत्पन्न तथा अनुभव करता है। हर्सकोविट्स ने यहाँ तक कहा 
है कि मनुष्य पर ध्यान दिये विना भी सस्क्ृति का अध्ययन हो सकता है। कि्तु 
व्यवहार में नर-विज्ञान आदिम समाजो में ज्यादा अभिरुचि लेता रहा है, यद्यपि ऊँचे 
समाज भी उसके दायरे के वाहर नही हैं। दूसरे, नर-विज्ञान ने इस बात मे ज्यादा 
अभिरुचि ली है कि वह व्यक्तियों पर पडने वाले सस्क्ृतियो के प्रभाव को प्रदक्षित 
करे। व्यवितयों का सस्क्ृतियों पर क्‍या प्रभाव पडता है, इस' प्रइत मे उसने अधिक 
अभिरुचि नही दिखलाई है। शुद्ध वैज्ञानिक “स्पिरिट” मे नर-विज्ञान विभिन्न जनसमूहों 
के जीवन-प्रकारो का वर्णन करने मे रुचि दिखलाता रहा है। उन जीवन-प्रकारो मे कौन 
से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को वह अवैज्ञानिक समझता और मानता है 


मतलब यह कि नर-विज्ञान का पडित मूल्याकन के प्रइन से कतराता है। नर- 
विज्ञान को 'रीति-रिवाजी का विज्ञान! अथवा 'मनुष्यो का विज्ञान वहाँ तक जहाँ तक 
वे समाज की सुष्टि है.” वर्णित करते हुए रूथ बेनिडिक्ट नाम की लेखिका ने यह घोषित 
किया है कि विज्ञान होने के नाते नर-विज्ञान एक समाज-व्यवस्था को दूसरी की तुलना 
में अच्छा या बुरा घोषित नही कर सकता" 


रूथ वेनिडिक्ट ने, नर-विज्ञान की दृष्टि को समझाते हुए, एक दूसरे तत्व पर 
भी गौरव दिया है। उनका कथन है कि “मुख्य बात यह है कि अनुभव और विश्वासो 
के क्षेत्र मे परम्परा का प्रधान हाथ रहता है। व्यक्ति का जीवन-इतिह/स प्रधान रूप 
में इस वात का इतिहास है कि वह किस तरह अपने को परम्परा से पाये हुए पैमानों 
तथा व्यवहार-स्पो के अनुकूल बनाता हे ।' अपनी पुष्टि मे उन्होने जान ड्यूई को उद्धृत 
किया है। टूयूई ने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार मे रीति-रिवाजों का प्रभाव उसी 
तरह प्रधान होता है, और स्वय व्यवित द्वारा रीतिरिवाजों मे छाया हुआ परिवर्तन 
वैसे ही नगण्य होता है, जैसे कि बोलचाल मे मातृभाषा से पाये हुए शब्द प्रधान होते 
है और किसी वालक द्वारा कुटुम्व की शब्दावली में दो-चार जोड दिये जाने वाले 
निराले शब्द या व्यजनाएँ नगण्य होती है।" 
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प्रत €, नर-विनान की दृष्टि कहाँ तक उस क्षेत को समसने में सहायाए  वितक्ा 

अन्वेषण फरना उस शास्त्र का छु््य है ? तय हम नर-विज्ञान की योग्यता फा निस 
एफ झास्त्र के माय में करेगे तो हम सुर्यतया यही प्ररन उठायेगे कि वह विज्ञान एमगे 
कहाँ तक वैज्ञानिक बोध उत्मन कर पाता है। क्या नर-विनान जगनी वैज्ानिए क्षमता 
को कम किये बिना मूल्याकुन से बच सता है? नरू-विनानी समाजों, साम्राजिए 
ब्गवहारों तथा प्रथानों के लम्पे-्चीडे विवरण प्रस्तुत किया करते है। नन्‍-विनान 
पर लिखी हुई पोधियाँ प्राय बडे आकार की होती हूँ । एसके बावजद भी या सर: 
विज्ञान चयन तथा गौरव देने की क्रियाओ को बचा कर तथ्यों करा सालन कर सातता 
हैं? किन्तु चबन तथा सौरव की क्रियाओ में मूल्याफ़न निद्धित ह॥ विशेषन 
मानद-आ्यवहार का अध्ययन करते समय उस व्यवहार के असर्य मयो लथा कभि- 
व्यवितयों में से चयन वरना आतजण्यक्न हो जाता है। दूसरे, नर-विनानी मनप्य 4 
संटिमलफ तथा बार-बार णावृत होने वाले व्यवहार पर उतना जोर ५ते # कि थे उन 
तथ्यों का ध्यान करना भूल जते हूँ जो विनी समाज वो पपनी गुगात्मक नयीनता से 
प्रभावित करते है। हमारे इस ग्वतब्य वी सत्यता का अनुमान करना किन ने होगा 
यदि हम बुछ देर के लिये आदिम समाजो को छोडफर उच्चतर समय समाजो की गति- 
विधि का विचार फरे | एक उदाहरण लीजिये । जाएल्टाउन नामफ वैज्ञानिक या जीवन 
वसस्य तियाओ या व्यवहारी से बना हुआ है जिनमें से बध्रिकाश नडिमृप्फ है । 
उसकी थे क्रियाएँ, जिनके हारा उसने सापेदावाद के सिद्धान्त का निम्पण जिया, 
उपर्ुयत व्ययहार वा एक नगण्य अग् है। क्या एसीडिये हमें यह पहना होगा फि स्थवय 
आइन्टादत के जीवन, तथा दूसने करोटो नसन्‍तारियों ते! जीयन में, उसी चिस्स- 
नात्मक दियाएँ को : सास महत्व नहीं रुसती? आउल्टाइन के चिन्तन मे जो मानरता 
के; बौद्धिक ए7तिहास पर ल्म्बान्योदा प्रभाव टास्म हैं बया उसी हम दिल्ताज 
उपेक्षा बरेगे ? जोर बया घट उोेक्षा ही हमारे दुष्टितोय को उैशानित बना ट्रैगी 
यह मानते हुए भी कि आल के ब्यवगार में नदि तथा रीतिरिवाजों का प्रणव मगप 
होता हर, यर नही पता जा साता वि रहिन्शरर आयपटार उस प्रभार ४ पनपात मे 
मरत्वपृर्ण भी होता 7, पिधेषत सन्यता तागा सरहेति यो प्रगति एस प्रिय के दि । 


न 


जानो * जज जय टटव ःि की मेम्यओों ला हॉम्का हक. दश्बिईन 85 हक 
श्मारा शशिपाय या है कि समस्या सनागग रस्हाति में लो परिधिनि गोत्र 9, उन 
स्त्यि 


! ० आर 4 शक 
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समसने मे टिये एमे सनशप्न परसे रश चानग पो गा। मस्यागन को बचाजर पझ 
न्‍- डे 


यह निदय नयी रर सउते दि सम्यना »े <* 2 जप | न दी 
ए निपय नी एर संत दि सम्यता झे रात में होने यारा गौन ना परिययेन जिया 
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व्यवहार करता है, और सस्क्ृति के इतिहास में बडे-बडे उथरू-पुथल किस प्रकार 
होते है । नर-विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की भाँति अग्रसर होता है, और यह प्रयत्न 
करता है कि मानव-व्यवहार के विभिन्न तथ्यो तथा उनसे उत्पन्न होने वाले कार्यों 
(79०८४ ) का ठीक से विवरण प्रस्तुत करके उनके पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित कर दे। 
नर-विज्ञान को मनुष्य में इतनी रुचि नही है जितनी कि उन परिवतंनो में जिन्हें, अपने 
सचेत रूप में, मनुष्य उत्पन्न तथा अनुभव करता है। हसंकोविट्स ने यहाँ तक कहा 
है कि मनुष्य पर ध्यान दिये बिना भी सस्कृति का अध्ययन हो सकता है।' किन्तु 
व्यवहार में नर-विज्ञान आदिम समाजो में ज्यादा अभिरुचि लेता रहा है, यद्यपि ऊँचे 
समाज भी उसके दायरे के बाहर नही है। दूसरे, नर-विज्ञान ने इस बात में ज्यादा 
अभिरुचि ली है कि वह व्यक्तियो पर पडने वाले सस्क्ृतियो के प्रभाव को प्रदर्शित 
करे। व्यवितयों का सस्कृतियों पर क्‍या प्रभाव पडता है, इस प्रश्न में उसने अधिक 
अभिरुचि नही दिखलाई है। शुद्ध वैज्ञानिक “स्पिरिट” में नर-विज्ञान विभिन्न जनसमूहो 
के जीवन-प्रकारों का वर्णन करने में रुचि दिखलाता रहा है। उन जीवन-प्रकारो में कौन 
से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को वह अवैज्ञानिक समझता और मानता है ॥ 


मतलब यह कि नर-विज्ञान का पडित मूल्याकन के प्रश्न से कतराता है। नर- 
विज्ञान को 'रीति-रिवाजो का विज्ञान अथवा 'नृष्यों का विज्ञान वहाँ तक जहाँ तक 
वे समाज की सृप्टि है, वर्णित करते हुए रूथ बेनिडिक्ट नाम की लेखिका ने यह घोषित 
किया है कि विज्ञान होने के नाते नर-विज्ञान एक समाज-व्यवस्था को दूसरी को तुलना 
में अच्छा या बुरा घोषित नही कर सकता 


रूथ वेनिडिक्ट ने, नर-विज्ञान की दृष्टि को समझाते हुए, एक दूसरे तत्व पर 
भी गौरव दिया है। उनका कथन है कि “मुख्य बात यह है कि अनुभव और विश्वासों 
के क्षेत्र में परम्परा का प्रधान हाथ रहता है। व्यकित का जीवन-इतिह,स प्रधान रूप 
में इस वात का इतिहास है कि वह किस तरह अपने को परम्परा से पाये हुए पैमानों 
तथा व्यवहार-रूपो के अनुकूल बनाता है ।” अपनी पुष्टि में उन्होने जान ड्यूई को उद्धृत 
किया है। ड्यूई ने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार में रीति-रिवाजो का प्रभाव उसी 
तरह प्रधान होता है, और स्वय व्यक्ति द्वारा रीतिरिवाजों में छाया हुआ परिवर्तन 
वैसे ही नगण्य होता है, जैसे कि बोलचाल में मातृभाषा से पाये हुए शब्द प्रधान होते 
हैं और किसी वालक द्वारा कुटुम्व की छाव्दावली में दो-चार जोड दिये जाने वाले 
निराले दवव्द या व्यजनाएँ नगण्य होती है ।* 


संस्कृति और सभ्यता (१८५ 


प्रथत है, नर-विन्नान की दृष्टि कहा तक उस क्षेत्र की समसने में सहायक हैं सिसरा 
अन्वेषण फरना उस चाहत का लब्ष्य जब हम नर-विज्ञान वी योग्यता का निर्णय 
एक शास्त्र के रुप में करेंगे तो हम मुरपतया यही प्रग्न उठायेगे कि बह विशान इससे 
कहाँ तक बैनानिक बोव उत्तन कर पाता हूं) क्या नर-विनान अपनी वैश्ानिक क्षमता 
को कम किये बिना मूल्याफन ते खच सकता है ? नर-विनानी समाजो, सामाजिर 
व्यवहारों तथा प्रथाओं के लूम्पे-चीडे वियरण प्रस्तुत शिया करते # । सर-विनास 
पर लिसी हुई पोधियाँ प्राय घटे आाकार फी होती हूँ । इसके बायजद भी वंबा सर- 
विज्ञान चयन तथा गौरव देने की कियाओ को बचा कर तथ्यों का सवादन तर सता 
है? विन्तु चयन तथा गौरव की क़िप्राओ में मृत्याकत निहित हैं। विश्ेपल 
मानव-तवहार का अध्ययन वारते रामय उस व्यवहार के थ्सरब रूपों तसा अधि- 
व्यवितयों में से चबन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे, नर-प्रितानी मनप्य के 
सढिमलक तथा बार-बार आवृत होने वाठे व्यवह्वार पर उतना जोर देसे है कि वे उन 
तथ्यों का ध्यान करना भूर्ठ जाते है जो किसी समाज को अपनी गृणात्मझ मवीनना से 
प्रभावित करते है। हमारे उस टकतव्य की सन्‍्यता का अनुमान करना कठिन ने क्ोगा 
यदि हम कुछ देर के लिये आदिम समाजो को छोटफर उच्चतर समय समाजो की गरति- 
विधि का विचार करे । एक उदाहरण लीजिये । आउन्स्ठाइन नामा बैज्नानिद्र का जीएन 
असर ग्रियाओं या व्यवहारों से बना हुआा है जिनमें से अधिकाश मटिग्रठक हैं । 
उसकी वे क़ियाएँ, जिनके द्वारा उसने सापेक्षवाद के सिद्धान्त का निरपा विया 
उपर्यक्‍त व्यवहार का एक नगण्य अथ है । क्या इसीडिये 2मे यह पहना होगा कि स्वय 
आएउन्दाइन के जीवन, तथा दूसरे करोड़ो नर-नारियों के जीयन में, उसी सिन्स- 
नात्मा शिपराएँ कोई सास महत्व नही रुसती? जाइल्‍्टाइन फऐ चिल्न ने जो मानवता 
के बोद्धिक एतिहास पर लम्बानोग श्माव टाटा है कया उसझी हम विस्गएई 
उपेक्षा करेगे ? नौर क्या बह उपेक्षा ही हमारे दृष्दितार को वैज्ञानिए बना देगी ? 
यह मानते हाए नी कि ब्यतित के ज्यवज्ञार में रोटि लया रीतिरिगजों या प्रधाध माप 
हीता है, यट नहीं बड़ा जा साता लि इटहिज्यदात ब्ययहार उस प्रभाव ५ जनफार मे 
महत्वपू् भी होता है, विशयत सम्यता लछा रस्पृति नी प्रगति एप परिय्तेन » कि 


मारा रण ज्प्राय 6. (.« ०.२० साग्णति दन्चिनिन अब कक स्‍ 
सारा एशिप्राय घट ह यि सस्यता तथा सस्शति में जो पर्चितेस 7 #, उस 
समसने के रिसे /से सृस्याकन रदते 7ए चाना परेगा। सृत्याइन वो दसारर मम 
यह निर्भाप नही बार सजते दि सरगाया के 7 सिएान मे होने वादा दरैय-झय प्रिया भिफसा 
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महत्वपूर्ण है। और जब तक हम विभिन्न परिव्तंनों के महत्व के सम्बन्ध में सहमत 
न हो, तब तक हम महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों का पता भी नहीं लगा सकते, 
जो कि विज्ञान का लक्ष्य है। इस प्रकार यह प्रश्न कि कौन-सी दक्तियाँ ऐतिहासिक 
परिवतंन को प्रधानतया प्रभावित करती हैँ ?” इस दूसरे प्रश्न से असम्बन्धित नहीं 
है कि 'हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना या परिवत्तेन, जिसके कारणो का अन्वेषण 
अपेक्षित है, किसे कहते है ?” यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। इतिहास का दृष्टि- 
कोण तथा इतिहास द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न स्थिर नही रहे है, यद्यपि इसमें सन्देह 
किया जा सकता है कि वे अव तक किसी सचेत भाव से ग्रहण किये हुए मूल्य-विज्ञान पर 
आधारित रहे है। उत्साही विचारक अक्सर इतिहास की दार्शनिक व्याख्याओ का 
निरूपण करने की कोशिश करते रहे है, लेकिन उन्होने वैसा करने से पहले यह प्रश्न 
उठाने की जरूरत नही समझी कि महत्वपूर्ण इतिहास किसे कहते हैं। सच यह है कि 
इतिहास के व्याख्याता, इतिहासकार, और नर-विज्ञानी सब, अज्ञात भाव से, 
सामान्य वुद्धि द्वारा माने हुए मूल्यों को ग्रहण करके चलते रहे हैं और उन्होने यह कोशिश 
कभी नही की कि सामान्य बुद्धि के मूल्यो-सबघी पक्षपातों पर चिन्ततात्मक ढय से विचार 
करें। हमारे अपने युग में इतिहास-डेखन अथवा इतिहास-शास्त्र पर प्रजातन्त्र तथा 
समाजवाद जैसी विचार-पद्धतियो का निश्चित प्रभाव पडा है। किन्तु यदि यह मान 
लिया जाय कि इतिहास का मुख्य काम मनुष्य की सम्यता और सस्क्ृति का अध्ययन 
है, तो यह प्रकट है कि सस्क्ृति और सम्यता की घारणाओ का स्पष्टीकरण हुए विना 
इतिहास अपना कार्य उचित रूप में नहीं कर सकता। 


नर-विज्ञान की तरफ लौटते हुए हम यह लक्ष्य करते है कि जिस ढंग से यह विज्ञान 
अब तक अग्रसर होता रहा है, उससे वह कभी ऊँचे समाजो तया सस्क्ृतियों का स्वरूपाव- 
गाहन कर सकेगा, इसमें सन्‍्देह है। क्योकि सम्प समाजो की प्रगति को समझने के 
लिये मूल्यानुप्राणित धारणाओ का प्रयोग करना नितान्त आवश्यक है। चूँकि नर- 
विज्ञान मूल्यात्मक धारणाओ पर विश्वास नही रखता, इसलिये वह सम्य समाजो की 
प्रगति पर पडने वाले व्यक्तियो के प्रभावों की ठीक से छाव-बीन नही कर सकता, 
और चूंकि नर-विज्ञान रूढिमूछक व्यवहार पर विशेष गौरव देता है, इसलिये वह्‌ उन 
आविष्कारो तथा क्रान्तियो का ठीक से अध्ययन नही कर सकता जो कि समाजों तथा 
जातियो के इतिहास की गति बदल देती हैँ। वस्तुत मानव-व्यवहार का अध्ययन 
करते हुए मूल्याकन को वचाकर चलना सम्मव नही है। कारण यह है कि मनुष्य 
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पंय-पग पर मूस्याकन करते हुए व्यवहार करता ह। मनुष्य के व्ववशार वी सपरेसा 
उन मूल्यों से निर्धारित होती ह# जिन्हें मानझर वह चडता है। उदाहरण के लिपे हस 

यह कभी नही समस सऊँगे कि जाज की दुनिया में जनतन तथा समाजयाद के उिचाद 
इतने प्रचलित एव प्रसिद्ध क्यो हूं। गये, यदि हम यह देसने की झोशिय ने बारें कि किए 
तरह उन विचार-पद्धतियों ने मानय-जीवन को सुधारने में योग दिया हूं। 


सस्क्षति की वर्ग-मूलक व्यास्याएँ 


अविकसित समायों में सस्कृति और सम्यता वा भेद साप्द नहीं होता, बा 
मानव-जीवन के उपयोगी तथा निरयमोगी पक्ष एग-उसरे से मिए्र रहते /ै। आदिग 
समाजो में वर्ग-विभाजन भी नहीं हो पाता। पिन्तु बिझसित समाजों से बर्ग-नेए 
स्पप्ट होने लगते है। का मार्क्स तवा दो ० एस० एरियिट जैसे विचारकों था रत £ 
कि सस्कृति का विशिष्ट ब्यों से घना सम्बन्ध होता ८, क्षति अपने विवसिल नाप 
में सस्कृति नामक तत्य विभिन वर्गो के जीवन केः सम्बद्ध हो जाता है। 


हमारे लिए टी० एस० इलियट द्वारा दिया गया नसस्कृति का पियरण विशेष 
मह्त्व रगता है, वयोडि टी० एस० उकच्िएट जिस सस्क्ृत्ति का निरप्ण हरसे है बा 
मूल्यात्मद़ #। कपनी पुस्तक >४०६९४ ॥0एाते 8 ेटीवाफिणा वी टावीपाए 
(गस्दृति छी परिभाषा पर बुछ टिप्पणियाँ) में यो कि महत्वपूर्ण बिचारी तथा सर 
से भरी है, एग्ग्यिद ने संस्कृति के बारे में मुरपत सीन बाते कटी है : 


७... ८ रत] # [के 
प्रथमत एलियट ने एस बात पर गौरव दिया है दि ज्योति छी सनगति सातढू था 


हा, हि. (4 . कब को हि >क 
वर्ग की सस्कृति पर, साय वर्ग वी सापति उस रस्पूर्ण समाज की सस्कृति पर, घिसाए 
दशा दर्म अभग हे ल््भिर प्ग्ती $. (८ >> न अल्प नर पा इमाप् ही 8 
वह बस जग ,, निर्भर बरती ([।ट दुसने, एग्यिट से सस्याति के स्तरों पी थारय 


अं १ निग्पण > क्या ह जिमठी अनार प७ दर्गं भ प्रिघय न्मन्ल की, सगाति ० अशिजन्‍जणजओ 777० ७फ-_-:>+ 
2 निए प्‌ कथा « छझिसह्ा सब से उमन॑वधायप | राग पक अ*मसमाज़ छत शआाफा।ई 
क्र कं ग्य जे कर को ल्‍्खों न त 

से जुद्य वे जा साती ह_। यह एजम्षित पारने सी दाल ६, दि इलिप्ट ने हयिल सादा 


दक हक # कक जि. जय च्ऋ ० श् 
बंग का सलरह्यारा मे स्थल रा भर नहा माना « । 





सीसरे, एतपिद मास, मै कि पराति को सघपन्त परने जय प्रशन सार उच्च्झ 
सासर, एगिटट मानस ४ ॥7 फटाल हो सधान्य एन जा प्राइन शाग एचस्म 


शापता दौद्गयिश ४थन ॥। दद्व झठगप ऊपर शा उम्मा कद प०% 

० ,छिमग्वर -यदिनता , | रूट हटरय झप्ना शाह उच्दा घन पर 
का कया 

घट सरादिदान मे दिगाए जो पता ई सूद मगर: ५ 5 रञआ 

दट सात के द्िः पं जो “ता क्न नघ रात ए उसश्वानम गन झा + 


मिल दयोफि प्र्पप्रि बाद; नव ८ जन * कला, 
पातु बयोफति दृद्गद था परियर सगुए सपदा दा। वी पाए शोपे 2, शायीपे दिए: 
पु 


रद «४ | है «४2 


द्राजे 


4५२] 


कन+ 
नई 
क्+ 


१४८ सस्कृति का दाशनिक विपेचन 


इस बात के बडा पक्षपाती हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को जीवित रबखा जाय । 
यहाँ प्रइव उठता है कि वर्ग तथा कुटुम्ब सस्कृति के विस्तार में क्या काम करते है ? 
इलियट का विचार है कि कुटुग्ब मुख्य रूप में व्यक्ति को शिष्टाचार एव रहन-सहन का 
तरीका सिखलाता है। यह चीज़ें सस्कृति का महत्वपूर्ण अगर हैं और आवश्यक रूप में 
वर्ग-जीवन से सबद्ध है। सस्क्ृति के निर्माता शिष्ट लोग ( ॥28 ) समाज के 
निम्न स्तरों से भी आ सकते है। किन्तु फिर भी इलियट का विचार है कि ऐसे शिष्ट 
लोगो का वर्ग कायम रक्‍्खा जाय जो सास्कृतिक जीवन का केन्द्र हो और जो कला 
तथा चिन्तन के क्षेत्रों में की जाने वाली सृष्टियो का उपभोग करें। वे शिष्ट लोग जो 
दूसरे वर्गों तथा सामाजिक स्तरो से आये हैं, अन्त में इस स्थायी शिष्ट वर्ग के अग बन 
सकते है। लेकिन स्थायी शिष्ट वर्ग का अस्तित्व अनिवाय रूप में अपेक्षित है। बर्ग 
का मुख्य काम यह हैं कि वह शिष्ट व्यवहार के रूपो तथा मानो की रक्षा करे। ऊँचे 
परिवारों और उनके सदस्यो का यह कर्तव्य है कि वे वर्ग की सस्कृति को सुरक्षित रखें, 
जब कि सस्क्ृति के निर्माताओं का यह कतंव्य है कि वे उसे परिवर्तित करें। कुदुम्ब 
को और भी कुछ करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने सदस्यों में अतीत के 
महापुरुषो के भ्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें और साथ ही आगे जाने वाली पीढियो के 
प्रति ममत्व की भावना तथा उनके कल्याण की चिन्ता जागृत करे ।* 


ऊपर हमने इलियट के सस्कृति-सम्बन्धी विचारो की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत 
की। उन विचारों का सम्बन्ध मुख्यत उन स्थितियों से हैं जिनमें सस्क्ृति फल-फूल 
सकती है तथा आगे आने वाली पीढियो तक सक्रान्त की जा सकती है। जहाँ तक 
सस्कृति के स्वरूप का सम्बन्ध है, इलियट ने कोई सुनिश्चित परिभाषा नही दी है। 
एक जगह उन्होने कहा कि सस्क्ृति विभिन्न क्रियाओं का योग मात्र नहीं है, बल्कि 
वह जीवन-यापन का एक प्रकार है। अन्यत्र वह कहते है “हम कह सकते है कि सस्क्ृृति 
वह है जो जीवन को जीने योग्य बनाती है। इलियट ने यह भी कहा है कि सस्कृति 
का धर्म से गहरा सम्बन्ध होता है। इलियट ने जिन क्रियाओं या व्यापारो का सस्कृति 
के अन्तर्गत समावेश किया है उनकी सूची लम्बी-चौडी है। शिष्ट व्यवहार, ज्ञानार्जेन, 
कलाओ का सेवन, आदि के अतिरिक्त इलियट ने कहा है कि किसी जाति अथवा राष्ट्र 
की वे समस्त क्रिपाएँ जो उसे विशिष्ट बनाती हैं, उसकी सस्क्ृति का अग हैं, जैसे 
कि घुडदौड अथवा नावो की प्रतियोगिता, उसके खान-पान का प्रकार, उसका 
संगीत, आदि। 


संस्कृति और चसन्यता १४५ 


को 5 भी व्यवित जबवा समाज सम्यता के समस्त मूल्यों का उपनोग नहीं कर सइला 
उन मृल्यों में परस्पर विरोध भी हो सपता है। उसलिये इलियट का पटना है कि कोई 
भी व्यक्ति अथवा समाज पूर्णतया सम्य नहीं हो सता जीर बह व्यवित जो सरझति 
की प्रगति में योग देता है, भले ही उसका योग वहुत सहत्वपू्ण हो, रवेय पू्णतसा 
सस्वान व्यक्ति नहीं बहा जा सकता। यह जरूरी नहीं हे क्रि कवि तवा विचारफ जो 
सस्कृति को आगे बदाता है स्वय एक सुमस्क्ृत व्यक्ति ही हो । 


हमने कहा कि उलियट ने गुख्यत सस्कृति को एक मुल्य के रूप में निरभित्त 
फिया है। इल्ियट की ससस्‍्तृतति के मातों में विशेष अभिरचि हैं। इस वभिरुनि के 
यारण ही उन्होने यह प्रस्ताव किया है कि शिप्ट वर्ग को एक स्वतत्न वर्ग के रप में वगयम 
रहना चाहिए। उनका विचार है कि पिछटे वर्षों मे उन वगो का जिनके जीयन में 
नससस्‍्कृति अपने उच्चतम रूप में प्रतिफलित रहती हे, विघटन होता रहा है, जिसके 
फलस्वरूप पण्चिमी देशो का यह युग सास्कृतिक अधोगति का युग रहा है। मौर एस 
समय के सास्कृतिक पैमाने पचास वर्ष पूर्व के पैमानों से निम्ननर या हीसतर है । 


६ 


इठियट में सरक्ठति के पैमानों के लिए दो चिन्ता प्राद की है, बह निसदेट 
रशघ्य है, विन्तु उन्होंने सास्कृतिक व्यापारी की जो सूची दी है उसे पशफर मन में 
झुड सन्देट उत्पन्न होता दे, यह कि एन विभिन फ्रिया ओ वा जावालना महतय कया है । 
उदाहरण के लिये एलियट हमें यह नहीं बतरटाते दि दर्शन, पचिता लगा पारस में 
फिस व्यापार को बित्तनना मरलत दिया जाय भोर क्यो। उन्होंने गढ़ नी बताने की 
कोशिश नहीं की है कि सस्फृति के विभिन स्तरों को एश्ड्सरे से सकते जाप्ग छिया 
जाय। एस दिया में एीयट ने जिस क्वीदे मानदण्ट की और सेस शिया है बट मान- 
दण्ट ४ शिप्ट ब्यवहार के नियम, अर्थात लवाझवित अभिजान गे वे पोिवर-नियम । 
हिल्तु इश्ययिद ने वही उन सामान्य सिद्धान्तो वा निरधाप नी विया जिन आा वार 
पर धिष्लता के मियमो, घएरट, दर्मन, सैलियाया, शामियता क्षादि 6 शापेक्षिक 
सतत्य यो हृदयगस शिया जा सभे । 


। 





सपेसी दिपूर -र्दीगा साट5 नैमेट ४ 5यिट है इस मे मामा ३ ि गखपर 
ऐसी देपर -गर्दीया साट० गेटेट ए/यिद है इस सादा से सामाईओ दि गरप्रति 

न ट काट मागदप: / रे £ >ह>-क कक कक... 5: कम छापा है की ।े ७० कल का पथ रे न 
(दि झारइरगाय पर व्गयानिति लिडियोी ० कि कल के पिशिश सा 


ग्ते घटना चाजया करी 2 अर क के बल॑ीज >> पिन ० जे स्कआ, 
एग्ते है, थो बाशमम से चडना चाद्या हे छोर परदे से शोर जी मोग हरी हरयाव 


१५० सस्क्ृति का दाशंतनिक विवेचन 


किन्तु गैसेट अभिजाट-बर्ग तथा उसके शिष्ट व्यवहार के प्रशसक नहीं हैं। उनका 
विचार है कि अभिजाद-वर्ग का सदस्य आराम से रहने का अम्यस्त होता है और उस 
प्रकार का प्राणवान्‌ प्रयत्न नही करता जिससे व्यक्तित्व की उन्नति होती है। अभि- 
जात-वर्ग का सदस्य विभिन्न खेलो तथा क्रीडाओ को जीवन का मुख्य व्यापार बना केता 
है और शरीर की स्वच्छता तथा वेशभूषा पर विशेष घ्यान देता है। स्त्रियों से व्यवहार 
करते समय वह रोमान्स का अनुभव नही कर पाता । अभिजाद-बर्ग पर टिप्पणी 
करते हुए जर्मन कवि गेटे ने लिखा था, यह सोचकर आश्चर्य होता है कि एक समृद्ध 
उच्चवर्गीय अग्रेज़ का कितना समय दृन्द्र युद्ध करने तथा महिलाओ को ले-भागते में 
व्यय हो जाता है।+ 


प्रतीत होता है कि गेटे मध्य वर्ग के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। उन्होने 
लिखा है कि योग्य व्यक्तित्व के विकास के लिये मध्यस्थिति ज्यादा अनुकूल पडती हैं, 
हम पाते हैं कि समस्त बडे कलाकार और कवि मध्य वर्ग मे हुए हैँ ।'* गैसेट पूछते हैं 
कि आज वह कौन है जिसके हाथो में सामाजिक शक्ति है ” कौन अपनी बुद्धि तथा 
मस्तिष्क के रूपो को युग के ऊपर आरोपित करता है ” उनका उत्तर है कि “नि सन्देह 
मध्यवर्ग का मनृष्य इजीनियर, डॉक्टर, पूँजी जुटानेवाला, शिक्षक इत्यादि ॥ 
गैसेट ने बौद्ध सदगुण अग्रमाद या उद्योगशीलता को श्रेष्ठ पुरुषों का चिह्न माना है, 
जौर वह कहते हैं कि यह सद्गुण मध्यवर्ग के कुछ लोगो में अधिक विकसित रूप में 
दिखाई देता है! 


किन्तु अप्रमाद या उद्योगशीलता नाम के गुण का विभिन्न दिशाओ में उपयोग 
किया जा सकता है। एक व्यवसायी व्यक्ति बडा परिश्रमी हो सकता है और अपने से 
उसी तरह कठिन माँगे कर सकता है जैसे कि एक कलाकार या कवि। इसलिये अप्रमाद 
अथवा उद्योगशीलता को हम सास्क्ृतिक उपलब्धि का मानदण्ड नही मान सकते। 


माव्संवादी सिद्धान्त 


अब हम एक दूसरे सिद्धान्त की परीक्षा करेंगे जो सस्कृति को वर्ग की वस्तु 
मानता हैं। हमारा मतलव माक्‍्सवाद से है। मावर्स ओर ऐंगेल्स की कृतियों में 
सस्क्ृति शब्द का प्रयोग कम ही हुआ है। यह कहना भी कठिन है कि वे सस्कृति को 
एक वर्णनात्मक घारणा मानते है या मूल्यात्मक घारणा। मावर्स को सस्क्ृति के पैमानो 


संस्कृति और सम्पता १५९ 


(क] 


फी चिन्ता थी, ऐसी बात भी नहीं है, यद्यपि वह एक पर्थ में सरकृति से प्रगति से 
रम्पस्धित दारते हैं । म।क्तवारी अतभव-जगत को दो भागों मे दिलतत बरसे है: 
एक भीतिक वस्तु-सम्बन्ध, और दूसरे चेतना, प्रत्यय या विभार। मार्नवाद बाद्िक 


सम्पन्ध सामाजिक चेतना से दे और बह सस्‍्कृति सामाजिक सत्ता पर निर्बर रहती है । 
गामाजिफ सत्ता ने मतलब है भौतिक सामाजिक सम्बत्ध। सामालिफ रूप मे सम्पत्ति 
का उत्पादन करते हुए मनुष्ययण निश्चित सम्बन्धों से सम्पन्धित हो जाते £॥ ये 
सम्बन्ध अनिवार्य होते हैं जौच विभिन्न व्यक्तियों के सकल्यो से निर्वारिस सती होते । 
इन सम्पस्यों की समग्रता बिसी समाज के आविक डे को निर्मित करती है। सह 
जअ(विक ढांचा असली आधार होता है जिस पर कानती तथा राणनतिक इांचा सद 
होता है और मभिससे सामाजिक चेतना के रुप ग्विर होने है। भौतिक उत्मत्ति फे 
प्रकार सामाजिक, राजनैतिक तथा बौद्धिक जीयनख्यापारों का निर्मारण वर है 
सक्षेप में यही मारर्म का सिद्धान्त है। मार्क्स की दूसरी मान्यता यह ६ हि रे युग में 
सोगो पर शासन करनेवाले बिचार प्राय शाउको के विचार टोने हे। उसती ब्याग्या 
करते हुए मिनी हुए कहते हैँ कि समाज का वर्गों में विभाजन विभिन्न विचारसउतियों 
को जन्म देता है. राजन॑तिक, नैतिक, घामिक और दर्शनिक । ये विचार'पदतियां 
वर्ग-सम्बन्धो को प्रदाद करती है, और वे या तो शासकी की घ्ति को पुप्द करने याडी 
होती है या उन्हे निराघार प्रदणित करने बाली । उस प्रकार विचारमायतियों दें दीच 
इैन्द अणता रखा हे । जिनके हाथो में उत्पत्ति मेः साथन होते है, उदा वे शायरी में 
प्रचार के साथन भी होते हैं ऊँ चर्च, प्रेस, और रगइब।]) फान पिया समय में 


कप 


न हक रे का हा. न्‍्ष 4». कक _- न्शो 
जो पिचार प्रभशित होते हू वे मौजूद। व्यवस्था को जाधादर देनेवाए की 


बडे 


| डे 
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फिसी वियार-पद्धति वा मृल्यायन परले द। मायसेगादी ठरीया ऐलिहासिए ई। 
झब ता पिसी सस्झति को उत्पन् करने याह्आ वर्ग स्य7 प्रयतिया 5 फरता ?ै, सप्र सझ 
उसाये सस्कति नी प्रगतिशील रहती है। जब बह प्रयिशीद नठी सहा॥, सर उसाते 
संस्कृति भी प्रशतिणील नही इशती, बरीिक मत्यश्ीन हो दाती मै। उगातहराय ये लिये 


40 4#| के | लत 
जय बृशुणा बन ने सामनत व्यर्था झा विनाय शिश उस समय बह प्रयविधीर छोर 


थे उगरादन कर सकता था। एविहास के शिरे दुग में सामनी प्यय-दा टिप्र-समिप्न 7 


कि, 


जलती जा डर 26 प्‌ 26 दा तह: (2... कि टिनानिकभ०> आफ तक वन 
रही घी उसे सूसये दे जया दर्ग की मस्त ति प्रयिणी ४ परे माई दोनो थी। “पस्न 


१५२ संस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


इस समय, उत्यथित होते हुए मजदूर-वर्ग की अपेक्षा में, पूँणीवादी वर्ग और वह सस्क्ृति 
जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिक्रियावादी एवं अप्रगतिशील बन गये हूँ। 
इस समय प्‌ूंजीवादी समाज कौ दशा ऐसी नहीं कि वे अधिक से अधिक सम्पत्ति का 
उत्पादन कर सकें 


शासक-वर्ग जिन विचार-पद्धतियो को जन्म देता है वे उनके स्वार्थों को पुष्ठ करने 
वाली होती है । ये विचार-पद्धतियाँ, अन्तिम विश्लेषण में, उन लोगों के बीच जो 
उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखते हैं और उनके बीच जो उनके अधीन रहकर 
उत्पादन करते है, ऐसे सम्बन्धी की वकालत करती है जो शासक-वर्गो के ल्यि हितकर 
हैं। ये विचार-पद्धतियाँ मानवजाति के लिये तब तक उपयोगी होती हैं जब तक वे 
उन वर्ग-सम्बन्धो की बौद्धिक पुष्टि करती हैं जो अधिक उत्पादन के आधार है। जब 
वे सम्बन्ध अनुपयोगी हो जाते है, जब वे अधिक उत्पादन में बाघा बन जाते है, तब वे 
विचार-पद्धतियाँ भी, जो उन सम्बन्धो का मडन करती थी, पुराती और अप्रगतिशील 
बन जाती है| जब पूंजीपतियो ने उत्पादन की ऐसी नई प्रक्रियाओं का आविष्कार 
किया जिन प्रक्रियाओं के साथ सम्पत्ति और वर्गो के नये सम्बन्ध जुडे थे तब सामन्‍्ती 
युग की विचार-पद्धति, उनके सामाजिक, राजनैतिक, नेतिक तथा कानून-सम्बन्धी 
विचार पुराने पडे गये, और वे प्रतिक्रियावादी भी दीखने लगे। अभिप्राय यह है कि 
समय-समय पर मानवजाति को पुरानी विचार-परम्परा से विच्छिन्न हो जाना चाहिए । 
इस प्रकार विच्छिन्न होकर ही मानवजाति उन्नति कर सकती हैँ । इस प्रकार की विच्छि- 
सता तब तक आवश्यक रहेगी जब तक समाजवादी समाज की स्थापना न हो जाय । 
इस प्रकार के समाज की स्थापना क्रान्ति द्वारा ही सम्भव है। ऐसी क्रान्ति अतीत से 
“सम्पूर्ण विचारात्मक विच्छिन्नता” उत्पन्न करेगी, क्योकि वह मौजूदा साम्पत्तिक 
सभ्वन्धो में “आमूल पश्विर्तत” उपस्थित कर देगी। 

इस प्रकार मावर्सवाद अतीत के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा का अनुभव नही करता । 
मावसंवाद क्रान्तिवादी है। उसके विचार में परम्परा, इतिहास की यात्रा में, मूलत 
निपषेघात्मक पार्ट खेलती है। परम्परा उस परिवर्तन की गति को मन्द करती है 
जिसे हम प्रगति कहते है । परम्परा मुख्यत नई विचार-पद्धति के उत्पन्न होने में 
वाघा डालती है। मरी हुई पीढियो की परम्परा का वोइ-माव्स ने एक जगह लिखा 
है--एक भयावने स्वप्त की तरह नई पीढी के मस्तिप्क पर पडा रहता है।* 


संरझृति मौर सच्यता 
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मारा॑वाद के ये मन्तव्य कछ एसी मास्यताओं पर निर्भर ६ लिनों स्वरीशाद नहीं 
किया जा सऊत्ता। 


प्रथमत गारगवाद यह मानता प्रतीत होता / कि मनुष्य ऊेबद साय एक सामाजिक 
प्राणी है। दूसरे, माससेबादी विचार-यदति के अनुसार, सामानिक जीवन बर्गे- 
सम्बन्धो में, अपवा उन सम्बन्धों से निर्वारित ब्यापारों में, निशेष को जाता ; । 
पहली मान्यता के कनुरूप सार्स्सबाद यह मानने से उनगार बरला £ कि मानवीय 
जीयन की कोई निजी (प्राइवेठ) भूमिका, क्षमवा कोई ब्रक्माण्ट ते सम्बन्यित भूमि, 
नी होती है। दूसरी मान्यता को ग्रहण करके गाउसेयाद यह बहता प्रतीस झोता ४ 
फ़ि विभिन्न वर्गों की रुचिया, विचार तथा दृष्टिफोग एकरम लिन होने हू भीर सानये 
के थे बर्ग मानो विभिन्न जीव-योनियाँ बनाते हू । 


उनमें से कोई जी गान्यता समीचीन नहीं है) सामाजिय सम्बना कैयद बर्गे- 
मृएझ ही नहीं होता। माता का अपने बच्चे से तथा प्रेमी सा अ्षनी प्रेमिद्ा से झा 
सम्बन्ध होता द, बढ किसी भी प्रग्गर वर्ग का सस्बनत नहीं कहा जा सझता । यद्री बात 
मित्रों के जापनी सम्बन्ध पर छागयू है। हमारी एक ब्यतित से मंत्री # सती &, 
इसलिये नही कि में और पह एफ ही वर्ग के है, थबबा टसारी सामान पर्ग-गृदर रचियां 
है। में एक व्यतित वो इसल्यि भी पसन्द वर सता हे वि बह जत्ठी गाय कामता # 
या एक अच्छा सिदारी है, अबबा कब्िता झा प्रेमी है, आरा पायी थानाओं में 
रुनि रस्‍ता है। यह भी दक्षित करने नी बालन है पि प्रेमी ओर मिल, गिर वे चाहे 
पिसी भी बर्ग के हो, अपन्नी नावना ये विपप के सस्बनप में प्राव एद्ध से थायगी सा 
भात्री वा जनू नव फरने है। गही कारण है छ्लि एप शाप दिए प्रेमी उन सारे जाविगो 

पे गहस छा सरलता हें जो वालिदास ये मिपदूत!' में यत पर ारोपित विस से है धयया 
शिन्तान घारुन्तल में दुष्यन्त पी मानखिद् प्रतिक्रिशों से दिप्रदयें गये 7॥ और 

पे ४ दि हम सूरदास के वाहइकआाए से शाज भी रस ले साते है। छान 
पी बाल » दि थे पाठग डिनाया रापएुमासे नथा साम्टुमारियों 
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चागाी हारा जे गो ज्वाने के पिये उरगा पि्-यान कगाया ह॥ दाच्नदिकना 
श पि' सानउल्‍लनाय का मो दडम एशााः जि 
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सो संवेसनाओं तगसा प्रतोतियों को छप्रय दाए साले भाहश रनिश पानोंद फर 


के 
पक छ् || 


श्प२ सस्क्ृति का दाशनिक विवेचक 


इस' समय, उत्वित होते हुए मजदूर-वबर्ग की अपेक्षा में, पूँणीवादी वर्ग और वह सस्क्ृति 
जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिक्रियावादी एवं अप्रगतिशीरू बन गये है। 
इस समय पूंजीवादी समाज की दशा ऐसी नहीं कि वे अधिक से अधिक सम्पत्ति का 
उत्पादन कर सकें ।४ 


शासक-वर्ग जिन विचार-पद्धतियो को जन्म देता है वे उनके स्वार्थों को पुष्ठ करने 
वाली होती है । ये विचार-पद्धतियाँ, अन्तिम विश्लेषण में, उन लोगो के बीच जो 
उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखते है और उनके बीच जो उनके अधीन रहकर 
उत्पादन करते हैं, ऐसे सम्बन्धो की वकालत करती हैं जो शासक-वर्गो के ल्यि हितकर 
है। ये विचार-पद्धतियाँ मानवजाति के ल्यि तव तक उपयोगी होती है जब तक वे' 
उन वर्ग-सम्बन्धो की बौद्धिक पुष्टि करती हैं जो अधिक उत्पादन के आधार है। जब 
वे सम्बन्ध अनुपयोगी हो जाते है, जब वे अधिक उत्पादन में बाघा बन जाते है, तब वे 
विचार-पद्धतियाँ भी, जो उन सम्बन्धो का मडन करती थी, पुरानी और अप्रगतिशील 
वन जाती है। जब पूंजीपतियो ने उत्पादन की ऐसी नई प्रक्रियाओं का आविष्कार 
किया जिल प्रक्रियाओ के साथ सम्पत्ति और वर्गो के नये सम्बन्ध जुडे थे तब सामन्‍्ती 
युग की विचार-पद्धति, उनके सामाजिक, राजनैतिक, नेतिक तथा कानून-सम्बन्धी 
विचार पुराने पडे गये, और वे प्रतिक्रियावादी भी दीखने लगे। अभिप्राय यह है कि 
समय-समय पर मानवजाति को पुरानी विचार-परम्परा से विच्छिन्न हो जाना चाहिए। 
इस प्रकार विच्छिन्न होकर ही मानवजाति उन्नति कर सकती हैं । इस प्रकार की विच्छि- 
जता तव तक आवश्यक रहेगी जब तक समाजवादी समाज की स्थापना न हो जाय। 
इस प्रकार के समाज की स्थापना क्रान्ति द्वारा ही सम्भव है। ऐसी क्रान्ति अतीत से 
“सम्पूर्ण विचारात्मक विच्छिन्नता” उत्पन्न करेगी, क्योकि वह मौजूदा साम्पत्तिक 
सभ्वन्धों में आमूल पण्विततन उपस्थित कर देगी । 


इस प्रकार मावसंवाद अतीत के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा का अनुभव नही करता | 
मावसंवाद कान्तिवादी है। उसके विचार में परम्परा, इतिहास की यात्रा में, मूलत 
निपेधात्मक पार्ट खेलती है। परम्परा उस परिवर्तन की गति को मन्द करती है 
जिसे हम प्रगति कहते है । परम्परा मुख्यत नई विचार-पद्धति के उत्पन्न होने में 
वाघा डालती है। मरी हुई पीढियो की परम्परा का बोह-माव्स ने एक जगह लिखा 
है--एक भयावने स्वप्न की तरह नई पीढी के मस्तिप्क पर पडा रहता है।* 


संस्कृति और सन्यता 


>थे 
दि 
श्प 


मावर्सवाद के ये मन्तव्य कुछ ऐसो मान्यताली पर निर्भर £ जिन्हे स्पीक्वार नटीं 
फिया जा सकता। 


प्रथमत मारर्मबाद यद मानता प्रतीत होता है हि मनुष्य बेब मार एक सामाधिक 
प्राणी है। दसरे, मार्झवादी विचास-झपद्धति के अनुसार, सामालिक जीवन पर्ग- 
गम्बन्धों में, जथबा उन सम्बन्धों से निर्धारित ब्यापारों में, तियेष हो जाता ५ । 
पहठी मास्वता के लनगय माकर्मवाद यह मानने से उन्यार काला र कि मानवीय 
जीवन की कोर्ट निजी (प्राइवेट) भूमिया, अयबा कोर्ट छह्ाण्य से सर-यन्पित भुमिया 
नी होती हैं। दूसरी मान्यता को यहण करके माज्सयाद यह कहता प्रतीन टाला , 
कि विभिन्न वर्गों की रुचियां, विचार तथा दृष्टिकोग एफ भिन्न टोने हैं सौर मान7 
के वे वर्ग मानो विभिनत जीवन्योनिर्या बनाते है । 

इनमें से कोई भी मान्यता समीचीन नहीं हैं। सामाजिक सस्बार कैयल वर्ग: 
मपझ ही नहीं होता । माता का अपने बच्चे से तथा प्रेमी का अपनी प्रेमिका से जो 
सम्बन्ध होता हे, बह हिसी भी प्रकार वर्ग का सम्बन्ध नही कहा जा सफता | यही बाल 
मित्रो थे आपसी सम्बन्ध पर छाग हे। हमारी एक व्यकित से मंत्री हो साली ह, 
शसलिये नहीं कि मे भर वह एए ही वर्ग के है, अचबा हमारी सामान्य पर्ग-मूदद रचिय। 
ह। में एफ व्यवित का इसलिये भी पसन्द फर साता हैं पि बह जाठी गप या ता है, 
या एवं अच्छा सिठारी है, कषवबया कविता झा प्रेमी है, क्षव्ा पहारी यात्राओं में 
रूनि रपता है। यह भी लक्षित करने वी वास हे हि प्रेमी और मित्र, फिर थे चाहे 
छिसी भी पर्ग के 2, अपनी भावना हे पिपय के सम्बन्ध 





में पाप एड से जावेगा त्ाया 
मतोनायों या क्षन भव बरसे है । गही बारण है हि एफ भाप निए प्रेमी उन सारे शावेगो 
गेग्नटण फर सावाता हू जो रारिदाए के मियदृत' में सतत धर आरोपित किये गये £ , भ उप्रा 
'पिल्निनान घाहुततर्ल में टप्यल्स ती मानसिय प्रतिधियाओं में दिशायये गये £। छौर 
अत वार है हि हम सूरदास के बादडज्तब्य मे क्षाज भी रा थे साते 7) जाप्या 
थी बात ई£ कि वे पाठाए जिनका राजकुमारी ताया राजयुमानियो से दृर पा नी सम्खन्प 
॥ £ै, कालिंग के उन चोदह़ इहोयो में रूस उसे पाये राय हैं खिनसें पीदरास से 
बारपों द्वारा जे यो जगाने के लिये उसका विगस्गान रूगाया है। धास्तिकता 
यह ८ कि, मानउल्‍्वभाव हो मोौदिक एकता के कार, विभिन्न मतुप्य एड़्दूसरे 
यो संबसनाओं सदा प्रतोनियों वो प्रहाा करे सक्‍ते 


जार उन झानोग वर 
साते हैं। 


श्प्४ड सस्कृति का दाशनिक विवेचन 
अनुभूति के आयाम या सिस्‍्तें 


ऊपर हमने कहा कि माक्संवादी सामाजिक जीवन को एक सकीर्ण रूप में लेते 
है और उसे वर्ग-सम्बन्धो से समीकृत करते हैं जो उचित नही है। यहाँ हम यह कहना 
चाहते है कि मानव-जीवन और अनुभूति केवल सामाजिक भूमिका में ही प्रसरित नही 
होते, वे उस भूमिका का अतिक्रमण करके दूसरी भूमिकाओ में भी विस्तार पाते हैं। 
मनुष्य केवल मात्र सामाजिक यथार्थ के प्रति ही प्रतिक्रिया नही करता। उसके जीवन 
में ऐसा अवसर भी आता है जब वह मानव के समग्र अस्तित्व पर और ब्रह्माण्ड के अस्तित्व 
प्र भी विचार करता है, एवं उन दोनो के प्रति वौद्धिक तथा आवेगात्मक प्रतिक्रिया 
करता है। दार्शनिकों के बारे में कहा गया है कि वे देश-काल की समग्रता के दर्शक 
होते है। बुद्ध जी जैसे विचारक जो प्रइन करते है, उनका सम्बन्ध किसी सकीर्ण 
सामाजिक जीवन से नही होता। वे प्रइन अपनी परिधि में समग्र मानव-जीवन तथा 
समूचे ब्रह्माण्ड को ले लेते है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक दाशेनिक प्राणी हैं और 
वह पूर्णता की कामना रखने वाला धामिक प्राणी भी है। वह समाज से कही अधिक 
व्यापक वस्तु-सत्ता के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है। 


यदि हम साम/जिक जीवन का अर्थ वह जीवन समझें जिसमें देना और लेना 
रहता है, अर्थात्‌ पारस्परिक सेवा के विनिमय का जीवन, तो हमें जीवन की तथा 
अनुभूति की एक तीसरी सिम्त भी माननी पडेगी। इस सिम्त को हम प्रगीतात्मक सिम्त 
या भूमिका भी कह सकते हैं। इस भूमिका मे मनुष्य विभिन्न वस्तुओ से रागात्मक 
तथा सीन्दये-मूलक सम्बन्ध स्थापित करता है । जीवन तथा अनुभूति की यह्‌ 
भूमिका मुख्यत गीत काव्य में अभिव्यक्ति पाती है, उस ग्रीतात्मकता में जिसके प्रमुख 
प्रतिनिधि वड्संवर्थ और शेली, कीट्स और रवीन्द्र, तथा विद्यापति और विहारीलाल है । 


इधर यह फैशन हो चला है कि कला, दर्शन आदि की सामाजिक व्याख्या की जाय 
और उन्हें विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओ पर निर्भर प्रदर्शित किया जाय । कुछ लोगो 
का विचार है कि हमारा समस्त ज्ञान-विज्ञान विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का सापेक्ष 
होता है। इस दृष्टिकोण को "ज्ञान की समाजशास्त्रीय व्याख्या” ( 50० ००8५ 
ह्रए०७ ०१8७ ) नाम दिया गया है। नाम नया है, किन्तु उसमें निहित सिद्धान्त 
पुराना है। वह सिद्धान्त मा्संवाद की यह मान्यता है कि सामाजिक चेतना सामाजिक 
सत्ता पर निर्भर करती है,और सामाजिक सत्ता सामाजिक चेतना की पूव॑वर्त्ती होती है 


संरक्ृषति और सन्यता १५५ 


यहां एक रोचता पश्न किया था साउता है। वे कोननी सामादिश रिव्रिर्षा ई 
जिन्हें विशिष्ट सिद्वान्त को जन्म दिया हू? यदि बह सिगन्‍त छाड ने युग पो 
वनिपय सामाजिदः परिस्थितियों का परिणाम है, तो मया घर माना जाय हि उस 
परिस्यिनियों के बदले जाने पर यह सिद्धान्त मान्य नहीं रैगा ? देगी प्रवार माउसयाद 
की यह मान्यता कि प्रत्मेक्त सिद्धान्त किसी वर्ग का सिद्धान्त होता है, प्रत्येक सत्य दिखी 
वर्ग के लिये सत्य होता है, बया रमय भी एफ बर्ग का सत्य ८€ ? भौर दया पह मान्यता 
कि सारी मान्यताएँ परिस्थितियों पर निर्भर सरती है, स्वप्र बिसी जास सासाजिए 
परिस्पिति पर निर्भर करती है ? हम समयते है कि ऐसा मानता समृचित नही टोगा । 

व छेनिन ने कहा कि “चर्ग-सघर्य पर आायारित समाज में निष्पक्ष समाज-विनान यगी 
स्थिति सम्भव नही है”, तब, निश्चित रूप में, वह यह नहीं पहना चाहता था पि उसे 
यह मान्यता निष्पक्ष चिन्तन का पल ने थी। यह नी समय मेन कषाता कि पिनिन 


जिसे हम ज्ञान की सामाजि क्र व्यारपेयता का सिद्धान्त बहते है उसी, जौर फैनिन 

की उवत मान्यता की, सच्चार्ट उस स्वरीहलि पर निर्भर हे कि मनप्य में खपने त्प्रापादों 
के सम्बन्ध में, छुछ हद तक, निष्पक्ष एवं तदन्प द्रप्ला बनने टी क्षमता मै । यदि 
सनृष्य जपने यो थोटी देर के रिये भी तटस्व एवं निष्ाक्ष नही दना साता, यदि बट 
सामासिक जीन द्वारा आरोपित संघर्यों तथा सग्पन्नों से अपने णो जपग नेटी मर 
सता, तो बहु समाज के सवर्पो की निप्पल, चनानिझ ब्यारप्रा तथा क्ष्पयन भी नेगी 
कार साता। प्रस्तुत ऐप्वद्ध था बिचार हू कि जानो वल्मना-गणदित द्वारा माय जलने 
को तात्फाडदियओ परिदेश से अलय कर सतता है, और सपने दो तलच्स्थ द्वादा ह रप में 
अतिरिदी पर साला है ओर एस प्रकार बह सामामिंश जीउने-वाइश शा चिपरल 


ओ] 


जब्ययन कार सवता हूं। यही नरी, प्रयत्न वारते पद सनप्य सती शाभा उठ टीन 
सी पर्नियि से ऊपर इठार समस्त उठाए के नागरिक के गए में चित्दन तंग पतन 
एन सता है। दगी प्रशार बद सतीर्य बर्ग-्नायउना ते झार उद्याद समस्त सायपता 


पर न्‍्ब्क 
जे दृष्टिटोग यो नी छाना सता की । 


गदि अप भा पा. एस दाल पर छादग म०ा दि शसाय जा लिरः हू तायउरदाए ना 
हा 


विमनक-क क०- कक दिन >क जानथ. दर ग्नि द्ा न ना ढ००७->नकान्ककान, जजलकनओ हैक ०० शप ल्‍ है 
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कक ः क ही] 

गण सिसने प्राय पी होता ह छिशरमा दिवार आामाज हे भगाए | उस #४5़ा 
गे प्र भरी ३८७ ञ हा डी जन च पिः को 

गा हुब्स लि दूसरी विशास्े में चदने राग खिललस सामादि र शिक्षीयों से निएर्लि 


श्५द सरक्ृति का दार्शनिक विवेचन 


नही होता । इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आधुनिक भौतिक-शास्त्र ( ?॥इछ०वो 
52०९॥०९ ) में घटित हुई क्रान्ति है। निश्चय ही यह नही कहा जा सकता कि 
आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद तथा दूसरे वैसे मन्तव्यों का हमारे युग की सामाजिक- 
राजनैतिक उथल-पुथल से कोई गहरा लगाव है। एक और बात है । विचार-पद्धतियो 
पर केवल सामयिक परिस्थितियो का ही प्रभाव नही पडता, उनके ऊपर मानवता 
के सम्पूर्ण प्राचीन सास्कृतिक इतिहास का (और यह इतिहास कला, साहित्य, विज्ञान 
आदि सबका हो सकता है), प्रभाव पडता है। उदाहरण के लिय दान्ते तथा 
शेक्‍्सपियर जैसे कलाकारों की कृतियाँ आज भी हमारे साहित्यिक मूल्याकन के मानों 
को प्रभावित करती है, ठीक वैसे ही जैसे कि बुद्ध, ईसा आदि की शिक्षाएँ हमारे 
नैतिक पैमानों को। इसी' प्रकार आज के उपन्यासकार केवल समकालीन रुचियो तथा 
कृतियों से ही प्रभावित नही होते, उन पर फ्लाबेर, बालज़क, टॉल्स्टॉय, दास्ताएव्स्की 
जैसे लेखको का भी प्रभाव पडता है। इसी प्रकार आधुनिक दाशनिक विचारक प्लेटो, 
अरस्तू, शकर, नागार्जुन, कान्ट तथा ह्य,म जैसे विचारको से अजस्र प्रेरणा लेते रहे हैं 


मानव की ऐतिहासिक प्रकृति मानवीय संस्कृति 
की अविच्छिन्नता 


सस्क्ृति का विवेचन करते हुए माक्संवाद, हमारे विचार में, तीन हेत्वामासों, 
अथवा तिहरे सरलीकरण का, अपराधी बन जाता है। प्रथमत वह यह स्वीकार 
करके चलता है कि वर्ग-भेद मनुष्यो की उस एकता को खडित कर सकता है जिसका 
मूल उनकी सामान्य जैवी तथा मनोवैज्ञानिक प्रकृति में है। यह मान्यता उसी प्रकार 
गलत है जैसे कि उनकी दूसरी मान्यता जिसके अनुसार मनुष्यों की विचारात्मक प्रति- 
क्रिया केवल, अथवा मुख्यत , सामाजिक यथार्थ के प्रति होती है। दूसरे, माक्‍्संवाद 
इस वातसे इनकार करता प्रतीत होता है कि एक युगकी सास्क्ृतिक चेतना तथा दूसरे 
युग की सास्क्ृतिक चेतना में किसी प्रकार की अदिच्छिन्नता होती है। इस सम्बन्ध में 
माक्सवाद एक ही लगाव की वात सोचता है, अर्थात्‌ निपेघ या विरोध की । मावसवाद 
का विचार है कि एक युग के उत्पत्ति-साधन दूसरे युग के उत्पत्ति साधनों हरा, कम 
उन्नत युग के उत्पत्ति-लाघन अधिक उन्नत युग के साधनों द्वारा, स्थानच्युत कर दिये 
जाते है, और उसी प्रकार अधिक उन्नत युग की विचार-पद्धतियाँ कम उन्नत युग की 
विचार-पद्धतियो की स्थानापन्न बन जाती हैं । कारण यह है कि विभिन्न युगो की विचार- 


संस्कृति और सन्यता एए७ 


पद्धतिर्या प्रमण उन बयों के रयायथों का मउन वर्धा है णो उपत्ति के साउनो के रपमी 
होते है। मारसंवाद उसकी कोर्ट सम्भावना नहीं देखता कि चिरोथी वर्गों मे तिसी प्रझार 
या समर्णीता हो सदनता है और एसल्यिं वह बह सम्भावना भी नही देखा पाता व 
विरोधी विचार-पद्धतियों में पिसी प्रचार का समन्वव या समयोता हो जावय। को 
कारण है कि मावर्सवादी छेसक क्रान्ति पर विशेष गौरव देते है भर क्षमीत से नियास्त 
उग विचारात्मक विच्छिनता की बात करते हैं। हीवनट ने समन्‍्ण्य पी धारणा दी दी 
जिसमे बाद तथा प्रतिवाद दोदो था सत्याथ सुरक्षित रहता है, विनय यह धारणा 
मास वादी व्यवस्था में कोई मतत्वपूर्ण पार्ट नही अदा करती। 


मनुष्य की सास्कृतिक प्रगति के! तथा उस मानयीस व्यविनल ये बारे में दिस 
द्वारा यह पगति घटित होती है, हमारा विचार मावसेवाद से नितान्त शभिम्र /। एमाहा 
विश्वास हैँ कि मनुष्य, व्यक्ित तथा जाति दोनो की हैसियत से, एप पविशसिए 
प्राणी कै। प्राणवान वस्तु होने के नाते उसकी प्रहति उन सब परिवर्तनों से विित 
होती है थो उसके वीज-रस ( हल्या-?ीक्षणा) ) में समय-्समंत पर होते रहते 
हैँ और जो सुरक्षित रह जाते है । एक चेतन-मनोमय सत्ता के रूप में मनप्य अतीय थी 
समस्त बौद्धिक प्रियाओ तथा जावेगात्मफ प्रत्तीतियों को विरासत मे रूप से म7ण परके 
सास्कृतिक जटिलता को प्राण करता है। एस मतरब घर है. तथि मनुप्य में अपने 
सास्कृत्तिव परिवेश बग सम्पूर्ण शान-यिनान तथा सब प्रकार पा रागात्मर आयोहग- 
विलोस्न सपान्त होकर था जाता है। यह सप्मण विभिन्न प्रगार मे प्रतीतो, शाप 
तथा दूसरे चिद्धो के माध्यम से निःपत होता है। ये प्रतीह़ धिभिन्न घणार हो प्रतीनियों 
तंचा घाणायो के प्रतिनिधि रूप होते है । इन प्रतीौरो के विधिय रत विक्ित्र गग्वान 
या समदाय मनप्य के ठग आदयों, उसे प्रमनो एवं बरपरनानों, पसात 


धामित तथा दार्शनिए एटमियें, झा उसी झसझद भरिष-सीटियों नर स्थाई ५ मि्ि 
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एवं दिजेशाणें झ्रि है गाय में छपाहय टोतो है। तट मन था दनामिय यो 
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श्पु८ सस्कृति फा दाशेनिक विवेचन 


कालीन बौद्धिक तथा आर्थिक परिवेश का परिणाम नही होती, अपितु वह उसके समस्त 
आध्यात्मिक अतीत का कार्य या परिणाम होती हैं। इससे यह अनुगत होता है कि उन 
दो व्यक्तियों में जो एक ही वौद्धिक-सामाजिक परिवेश में रह रहे है, जो न्यूनाधिक 
एक ही सी प्रथाओ तया रूढ़ियो का अनुगमन करते है, वह ज्यादा सस्क्ृत व्यक्ति होगा 
जो जीवन के अन्य कार्यो को करते हुए, अतीत के बुद्ध जैसे विचारको द्वारा उठाये 
अइतो पर मनव करता तथा कालिदास जैसे कवियो की रचनाओं में आनन्द लेता है। 
हमें यह स्यापना स्वयसिद्ध जैसी जान पडती है। हमारी समझ में नही आता कि किस 
प्रकार माक्संवाद के सिद्धान्त को मानते हुए हम इस सम्भावना को स्वीकार कर सकते 
हैं कि एक सामनन्‍्ती युग का कवि या दाशेनिक आज के मनुष्य की आध्यात्मिक सस्क्ृत्ति 
को प्रभावित एवं परिवर्तित कर सकता है। 


सस्क्ृति के माक्सेवादी विवरण में एक दूसरी कमी यह है कि उसमें विभिन्न सास्क्ृ- 
तिक रूपो की प्रामाणिकता अयवा सत्यता का विचार नही होता। ऐसा जान पडता 
है कि माक्‍्स को इस बात की कोई चिन्ता नही है कि विभिन्न विचार तथा आदशों, 
राजनैतिक, नैतिक तथा कानूनी मान्यताएँ, सही है या नही। वह मुख्यत यही देखता 
है कि विभिन्न विचारों तथा विचार-पद्धतियो का विरोबवी वर्गो के स्वार्थों पर क्या 
प्रभाव पडता है। हाल में काडवेल जैसे माक्संवादी लेखकों ने तथा-कथित वूर्जुआ 
सस्कृत्ति के विभिन्न रूपो की अधाधुन्च आलोचना कर डाली है, इसलिये नही कि वे 
चस्तु-हप अथवा यथार्थ को ठीक अभिव्यक्ति नही देते, बल्कि इसलिये कि उनका 
सम्बन्ध तथाकथित वूर्जुआ वर्ग से है। अपनी पुस्तक 'स्डीज़ इन ए डाईइग कल्वर” 
में कही पर भी काडवेल यह नही देख पाता कि पद्िचमी योरप अयवा पूंजीवादी देशो 
के कला, दर्शन, नेतिक मान्यताओं, कानून, आदि मे कोई भी ऐसी चीज है जिसे 
किसी प्रकार का महत्व दिया जा सके। उसकी दृष्टि में समसामयिक बूर्जुआ वर्ग के 
देशो की समस्त सास्क्ृतिक प्रगति सर्वथा अर्थहीन है। 


संस्कृति और सभ्यता का मूल्यात्मक विवेचन 


जब हम सस्क्ृति को एक मूल्य मानकर चलें तो हमें नर-विज्ञान तथा वर्ग सस्कृति- 
वाद दोनों को अतिवारी स्थितियों को वचाकर चलना पडेगा। यदि सस्कृति एक 
मूल्यवान वस्तु है, तो उसे किसी एक अयवा दूसरे समाज के समस्त व्यवहारों से समी- 
कृत नही किया जा सकता। साथ ही हम सस्कृति को किसी एक वर्ग के व्यवहार से 


संस्कृति मोर मन्यता 5५५ 


रे 


भी समीउत नहीं कर साते। झिसी भी समाज अथवा वर्ग झा सम्पूर्ण द्ययरार रएगाव 
का मानदाट नहीं माना जा सझता। बस्लुत सस्झति का सूयात्मद्र बियेचस परने के 
लिये यट जावश्यवा है कि टम पड़े सस्दृति के सरहप एाय पैमानों वी दीया ए गति 
प्राप्त कर लें, जिससे संस्कृति के विभिन्न स्तरों को जय फिया था गहें। से पैयाने, 
ऐसे होने चारिएं कि थे हमें घिसित्र समायो, दगो तथा व्यतियों री सारगिश उप- 
लब्पियों के आफतने में सहाय हो सह । एतिटास द्वादा हम जसेक समा, तर 5 
अभिजात वर्गों, तथा बहत-से प्रतिमागालों व्यक्तियों झा परिचय पाले & | एसी दसा 
में यह सम्भय नही हे कि हम किस्ही विशिष्ट समागो, लभिनाल वर्मा वाया स्पविययों 
को सारइतिक श्वे्ठता के मालरएए के रूप में स्वीकार कर दे। इस प्रकार शा सान- 
दण्ट या पैमाना उन सामान्य दत्यो के धन्वेषण से ही प्राप्त हो सपगा दर णो अपन का 
विभिन विनेषो में बभिव्यतत्त करने हूँ । 


मेहाएबर ने एफ स्थान में हटा है कि मनाय थी कुछ करता थे उसे माया दो 
व्यवस्थाओं था ह्मो मे निश्षिप्त विधा जा साता है। एक वर्ग की उिसाझों यो तह 
सेम्सता कटता है और दूसरे बर्ग वी क्रियाथा को सस्ठधि।" एस नसम्बना में 7से 

परना है कि जहाँ मनस्य मरप्त मल्यों पे उलाइस दे रिएए बयान छोला है या खेर 
फकभीनानी ऐसे काम भी कर हाहता हे थी म्यों के उ्ादाश ने गोड्र उस 
धिधानक होते ह।॥ मनस्य ऐसी वियाएँ भी करता हे हो निंवेधान्गा” सपों जा 
उतठ्पने करती है । उदाहरण के हि. जनेस ज्ातामा विदेशों से शिलतो ४ 


संदिर णादि पलय-पष्चियों गा खास बिया है, सौर रापारे भोस्डाया #धार 
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२६० सस्क्ृति का दाशनिक घिवेचन 


है। सम्यता तया सस्क्ृत्ति वे मूल्यवान अयवा वाछनीय वस्तुएं है जिन्हें मनुष्य स्वय 
उनके लिये कामना का विपय बनाता है। 


> सम्यता को यदि हम चरम मूल्य न मानें तो भी कोई हर्ज नही है। चरम मूल्य से 
हमारा तात्पयं उस मूल्य से है जिसकी कामना स्वय उसी मूल्य के लिये की जाती है, 
फिसी दूसरे लय की प्राप्ति के लिये नही। मनुष्य सज्ञान प्राणी होने के नाते मुख्यत यह 
कामना करता है कि उसकी जरूरते निविष्न पूरी होती रहें । मनुष्य की कुछ ऐसी 
मौलिक क्षुधाएँ तथा जरूरते है जिनके पूरा न होने से उसे अमिश्रचित कष्ट होता है। 
दूमरे प्रकार की आकाक्षाएँ, जो मूल क्ष॒घाओ से सम्बन्धित नही है, उतनी कष्टकर 
नही होती । वैसी आकाक्षाएँ तथा इच्छाएँ अनिवार्य भी नही होती । उदाहरण के लिये 
यश की इच्छा एक अनिवार्य आवश्यकता नही है। इसके विपरीत भोजन आदि की 
इच्छा एक अनिवाये भूख या आवश्यकता के रूप मे महसूस होती है और उसकी पूर्ति 
न होने से व्यक्ति को एकान्त कष्ट होता है. वह स्वतत्रतापूर्वंक विचरण करने में अस- 
म्थ हो जाता है। निष्कर्प यह कि मनुष्य की सबसे पहली जरूरत यह है कि वह अपने 
को मौलिक क्षुवाओं तथा अपनी जैवी प्रकृति की आवश्यकताओं से मुक्त करे । सम्यता 
वह उपकरण है जिसके द्वारा मनुष्य उन जीवव-स्थितियो की सृष्टि करता है जिनमें 
वह अपनी मूल जरूरतों को स्वतत्रतापूवंक पूरा कर सके । इस दृष्टि से मनुष्य और 
पशु में कुछ भेद होता है। पशु प्राय भविष्य की चिन्ता नहीं करता, वह वर्तमान में 
जीवित रहता है, और वतंमान की जरूरतो को पूरा करके सन्तुष्ट हो जाता है। 
इसके विपरीत मनुष्य भविष्य की भी चिन्ता करता है। दूसरे, मनुप्य की कुछ जरूरतें 
ऐसी है जो पशुओं में नही पाई जाती, जैसे कि उसकी वस्त्रो तथा घर की आवश्यकता । 
ये सव कला-कौशल के तत्र और तरोके जिनके द्वारा मनुष्य अपनी मूल क्षुषाओ तथा 
जरूरतों को सरलता पूर्वक पूरा करता है, सम्यता कहलाती है। इस दृष्टि से देखने 
पर यह जान पडेगा कि सम्यता द्वारा मनुष्य अपने परिवेश को इस प्रकार नियत्रित तया 


परिवर्तित करता है कि वह अधिकाधिक नर-नारियो के लिए स्वतृत्रता-पूर्वक रहने की 
स्थितियाँ प्रस्तुत कर सके । 


जिने हम कलाकौशल की प्रगति कहते है, उसके द्वारा मनष्य एक प्रकार की 
स्वतत्रता को भ्राप्त करता है, अर्थात्‌ मूल जरूरतो के दवाव से स्वतत्रता | किन्तु काला- 
स्तर में उसे दूसरी कोटि की स्व॒तत्रता की कमी भी खलने लगती है। विभिन्न मनष्यो 
की निसर्ग-सिद्ध योग्यताओं तया शक्तियों में भिन्नता होती है। इसका फल यह होता 


शत स्क्क्ति और सच्यता 


न] 


घ्ग्‌ 


; मि, सम्यता की प्रगति में, उुछ दिनो बाद मनप्यों में सम्बनि «वी की दिव्या 
गे हुप से जोर उसके यारण पद, खेगी जादि के भेद उताग मो थाते _। रांणाम 
यह होता है कि कुछ मनुष्य जो ऊँची स्यिनि में परेंच गये है, हसरे सतरया को जपने 
लिये बाम करने को मजबू र गरने छगते हैँ। समाय ते दुट सरसय रेप रिउनि मे परे च 
जाते है. थि से दूसरों से परिप्रम फराफ़े पी रवतझता तथा सुरक्षा झी एम्ती पग्भा- 
बना की प्रीद कर लोे। एस प्रद्र स्वामी जीर सेपशण, जमीगाए भौर फिरापेशार 
मसारिय सना नौकर का भेद उत्पन्न शो जाना /। मद जनरलों से रयपपाग पाले से 
लिये एक ब्यकिति था पर्ग दसरे ब्यवितयों तथा वर्गों से बसी सयायता छील सेसा +ै, शा 
उन्हें जपनी एचडाओ वा पनवर्ती बना सपा प्रपार एड दसरी या 


परतन्त्रता का जन्म होता है, जो कि प्रवम कोटि फी परसस्तना से एड ही एम ऊ पर्ती 


हि 


हे। सचेत तथा वद्धिमान मनप्य स्वगावत थाने गो उस प्रकार शत पस्तस्यता २ माय 
बरने की मोशिश करता है। एपज़ा मतादव यह जोया है ति उबाये ला ग परलरपष सिए 
हृए स्थेग जपने का काट्प्र शासन से मुउतर झरने था प्रखसन करते है। एफ एश से“ 


सम्यता की प्रगति ता अर्थ उन उद्योगलतरो ( ॥0ाावृए० ५ ) जी उम्नि 2 दिन 
शरा मनप्य जीवियय फे साथनों को उत्पन्न यर्ता ह दूसरी और उस प्रा 
“य जर्ड है ऐसी सामाजिय व्यवस्था को उत्तन करना द्िससे उुछ बयशिसों पा दुसरे 


गापरा 


पर अन्यागपूण निमत्रण ने हो, जौर डदिसमें जधिताथिक छायों छा सोचने, दाइस 
सौर दूसने पास बरने पी स्वतक्षता झो। घट दूसरे प्रावर री स्वव्भा दसद को 


(| 
प्रतिष्ण तथा जस्पर आधिक-राजनैनिय एवं साममादिय सर बाघों के निमाय रा सम्ताय 


«बढ 


होगी है। इसरिये मानसा चाहिए फि उसे प्रह्माग की सामा सम्न| का ४ #६१- 
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१६२ सस्क्ृति का दानिक विवेचन 


बेंट जाता है। अधिकाश कानूनी तथा दूसरी सस्थाओं का उद्देश्य यह होता है कि वे 
विभिन्न वर्गों के अधिकारो और कर्तव्यों को निदिष्ट कर दे, जिससे उनके बीच अना- 
चदुयक संघर्ष न हो। फलत सम्य समाजो में पायी जानेवाली कानून आदि सस्थाएँ 
दो काम करती है. एक, वे पद, श्रेणी आदि के भेदों को कानूनी रूप दे देती है, और 
दूसरे, वे विभिन्न कामों में लगे हुए मनृष्यो को सुरक्षा की भावना से अनुप्राणित 
करती हैं। 


एक दूसरे प्रकार की स्वतञ्रता भी है जो कि सभ्य व्यवहार में प्रतिफलित होती है, 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति की दासता से मुक्ति या स्वतत्रता। सम्य व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों पर 
नियत्रण रखता है। वे नियत्रण उसके तथा समाज के दोनो के लिये हितकर होते हैं। 
कुछ सीमा तक इस प्रकार का नियत्रण स्वय समाज द्वारा आवश्यक बना दिया जाता है। 
किन्तु एक व्यक्ति अपनी स्वतत्र इच्छा से भी इस प्रकार के नियत्रण का अभ्यास कर 
सकता है, ताकि वह अपने व्यक्तित्व को उच्चतर बना सके और ज्यादा ऊँची प्रगति 
कर सके। 


प्रथम दो अर्थो में स्वतत्नता एक ऐसी सामग्री है जो दूसरो को दी जा सकती है, 
और दूसरो द्वारा छीनी जा सकती है। वे भौतिक वस्तुएँ जिनके हारा हमारी जरूरतें 
पूरी होती हैं, एक व्यक्ति के अधिकार से दूसरे व्यक्ति के अधिकार में जा सकती है, 
यही नही, उन्हें अपनी इच्छा से भी एक व्यक्ति दूसरों को दे सकता है, वे दूसरों से 
खरीदी भी जा सकती है। जिसे हम सभ्य व्यवहार कहते हैं उसमें उक्त चीजो का लेन- 
देन वरावर चलता रहता है। 


यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मनुप्य भौतिक सामग्री तथा शक्ति एवं पद की 
आकाक्षा करते है। लक्षित करने की वात यह है कि मनुप्यो में जो अपने को स्वतत्न 
रखने की अभिलाया होती है वह कभी-कभी दूसरो के वन्धन का कारण वन जाती है! 
मनुष्य परिश्रम से बचना चाहता है, इसलिये कुछ मनुष्य दूसरों से परिश्रम कराके 
अपने अस्तित्व की समस्या को हल कर लेना चाहते हैं । दूसरे, यह स्थिति कि कुछ 
लोग हमारे अवीन होकर काम कर रहे है, समाज मे हमारे आदर बढने का कारण 
वन जाती है। इस प्रकार दासता तथा स्वामित्व एवं सेवक तथा सेव्य के सम्वन्धों का 
उद्गम होता है। जतीत युगो मे मालिक छोग न केवल सेवको के परिश्रम का उपभोग 
करते नटें है, उतकी उन सेवको की पत्नियों के थरीरो तक भी पहुँच रही है। जब 


स्कृत्ति और ननन्‍यता १६२ 


वुछ छोग बुछ इसरो पर निर्भर करते है, तो एस प्रसाद कद जनता उसपर 
जाती है। समिप्राप या ४ कि भोधिक सामरी नपा एुय तो एस टसे रे 
पाती ४ ि बह एमादी यगरतो को पूरा करती है, जौर दुछ एसी थो कि उसे 
दर हम दूसरी पर परिद्ार पास करवे उसे क्रम से छान उठा साउ । णा था 


सम्पत्ति द्वारा इससे दा परिक्षम को शरीखने ही एस गधित थो रस एड जिश्न टग मे भी 


वन पक 7 जललजनन कह ध 7 वन->क: हर - इन हक “पद गत 2. कस व: 5 ना 5 अर कक जपनकं कक: 
देंगे फतण पत शाचि 7प पर को जारता से माउल छने दंगे छोगा रू प #ू 
तर दिया। उसी ः या जादेय को दो निए गारणो पैसेस्नीयार 
भी दिया दी /। एम डिसी के जिगर या जादेस को दो निए रारसे से स्ियार 
जी के "करन उन्क न चर की २ अकन्कन «पी ३, अनब+प+मन>भा के. आल 
सार सात ₹ * था ता ससा कि दस प्रावर दा जादावयापद 7से जानो गाजर्ला के 


है 
+ 


लि जज कता £, पैर टसरे सॉीलियादी जदितारियों मे 
इाटागा पाल मे मर वत्ता छह, कार टसर रखालय दि शॉलियाईी जयिाएरिसे मे 
ग्म द्पति परे चानद दत लगता नरता नी 7॥ पाता उशा में ग़म जादी सेयाो लगा झाश: 
श्र ४ ः न्कच्द्ल्ड न्न््््ल द्रक चभा + हु । 

च्छापूर्वाए सपित बारते # । विन्‍्त उसी दशा में /म मन में एाठ शारो गए री० 


चीजे दे पाने है। जैसा ऐि ह्ीगठ ने बडा या समझपनि रगामता जया 


की पु ० जज है बिग न्‍ का तो कर का 
मलि दा रुप ₹ै॥। घठा हुमा दर प्रशभशा शाएदा उसाटय दा गा «6 कक थे ूरसा 
। .प न हु] रओ पान बडे 3] 
ग्ज दुछएए ता उसा स्थाउला ४ सलल ू_ जंतय व उठे जाना संम्यलि ले शान 7ल- 


4 


दाह रपतनता में समझी सत्ने न 0 देखा जाता £ 22420: 
दाह गउतमता में झायी दसा सा से | साउथ या दे ऊाता 4 4 “7 सदर 


पता £ उससे सो प्रचार पेन मजमर 
पजुस रुता र_ उस फा- एरदाह नाता ररता। रूग इसे घना ४ साझा जाए मर्गन 
था बज | 
कम कम. 
॥९ हक ओह 


प्‌ 
जो जपनी सम्धलि में से इसरो को हिक्‍्सा डटेने शो दैया/ गा ४7। 
हु 


पद्म हमारी पर लिपते ।ए फ्टमैं पदों या जाना +ि समन 
सादिस रमादों पर रिपते 7ए उन्‍्टर्मेस ने या # लिन्‍्वियों या जाता २ #ि सर्प 


हा जधियार एछब आर प्राण यांे में समर्थ नाते हगी, में चोद गाया न गे 
मेटमानगारी गारा प्रात होती #॥ थ शशीय सो गतिशा शपे मियां जो क्‍िशगसे- 
जक >> विीकत था च्‌ 4 +_ मर 

पियाने एतरस उसो उागार देखे बो पेशद सठी £ई छातानी में ह्राणाओं पर पे 
झाये है। उ्मगे णे प्र पर हो दितया सी ५हिए घन राध गाय खिे रना 
४, जाना ही था! सानगावित इश्छि थे झग गंदा जाता ै। राहत राय तीए एके 
लिए या या भाप काया था /। | था घर “5४ बाजार दय  ह >नामग 
टाई गे से ० लाए जा शनि त फाए कि आयात हा कियीण के लात 

कक व कट पी कप 7 2 2 लि थि /ि 7 जे चाट चर र 
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१६४ सस्कृति का दादइनिक विवेचन 


आदिम मनुप्य अपने साथियों में उन गुणो की प्रशसा करते है जो स्वय उनकी स्वत्तत्रता- 
प्राप्ति में मदद करते है, अर्थात्‌ उन गुणो की जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं और 
उनकी रक्षा का कारण होते है। सभ्यता की प्रगति के साथ उक्त गुणो की अभिव्यक्ति 
में अन्तर पड जाता है, किन्तु वे गुण सदैव ही आदर और प्रशसा पाते रहते है । 


जहाँ कवीले के बाहर की दासता का आरम्भ सम्भवत एक कवीले की दूसरे 
कवीले द्वारा पराजय में हुआ, वहाँ कवीले में आन्तरिक दासता का प्रारम्भ इस प्रकार 
हुआ। कुछ लोगो ने स्वेच्छा से अपनी स्वतत्रता दूसरों के हाथ बेच दी और उसके 
बदले में आवश्यक सामग्री को छे लिया। कभी-कभी मनुष्य अपना ऋण न चुका सकने 
के कारण अथवा अपराब के कारण भी उन्हें दास बना लिया गया । कुछ लोग अपने को 
तथा पत्नियों तथा बच्चो को ऋणदाता के पास एक खास कालाविधि के ल्यि गिरवी 
रख देते थे और इस प्रकार अपने को उसका दास बना देते थे।' इन उदाहरणो से 
यह सिद्ध होता कि मनुष्य की स्वतन्नता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सक्ान्त हो 
जाने वाली चीज है । 


अपनी प्रवृत्तियो पर नियन्त्रण का अभाव भी स्वतत्रता खोने का कारण होता है। 
यह युधिष्ठिर के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। धर्मराज युधिप्ठर ने अपने भाइयों 
और पत्नी की स्वतत्रता को जुये मे हार कर गवा दिया। लैन्‍्टमैन ने लिखा है कि कुछ 
लोगों में जुय की प्रवृत्ति इतनी तीन्न होती है, विशेषत अफीका के कुछ प्रदेशों में, 
कि लोग अपनी चल सम्पत्ति को हारने के वाद अपनी पत्नियो तथा बच्चों को भी दाँव 
पर रख देते है ओर इस प्रकार उन्हें अनेक वर्षो के लिये दास बना देते है । 


हमारा निप्कपं इस प्रकार है। सम्यता मानव-व्यापारो से उत्पन्न होने वाली 
उन चीजों का नाम है जो मनुप्य की सुरक्षा और स्वतत्रता का कारण होती है। इस 
स्वृतत्रता का सम्बन्ध भौतिक तथा सामाजिक दोनो परिवेशो से हो सकता है। सभ्यता 
का निर्माण करके मनुष्य ने जीवित रहने की कठिन क्रिया को रोचक तथा रसपूर्ण बना 
लिया है, और उन जरूरतों को, जो उसके कप्ट का कारण थी, आनन्द तथा रस का 
स्रोत वना डाटा है। 


सम्यता से भिन्न सम्य व्यवहार उसे कहना चाहिए जो सम्य जीवन की जरूरतों 
के अनुस्प हैँ । सम्य व्यवहार का मुख्य तत्व है, दूसरो की स्वतत्रता तथा सुरक्षा 
का ख्याल । 


सरफृति जोर सब्यत्ता शरद 


माठाफौयद, भौतिक सामग्री छोर सरथाएँ जो सभ्यता का निर्माण पारी :, 
सस्िय मरप्रवान # छल थे मन प्य थी स्वतत्नसा लगा सुरस्या यो बगरुण ठाआ ७ । रत 
दृष्टि से दे यने पर हम सम्पता को एक सायनात्मया मुल्य (वीधवाप गवाह 3 रोक | 
कह साने हई जब कि रप्ततता सथा सरला, इमारे विचार में सारा या सरगम 
मूत्य ( ० ६.४॥९५) है। हिलु साद्य लचा सावना का गा जतार एप 
सापेक्ष बस्तु है। सयतत्रसा, स्वास्थ्य तो भानि, जहाँ तने में साथ्य «०, वा था! 
हूसरे मुत्यों थे उपभोग पा सावन भी है । 


संस्कृति का स्वछ्प 


व हम सस्क्ति के बियय पर जात ई | 2ेमे वह साउले ८ | स>वादा सन प्य व 
कतिपय फियायों ने उनान्न होने बाडी लीदी या सास है। एसी बिपराल संरसाति 
मानवीय छिसाओं शा कोर्ड थाय सटी है, सनप्य की उद्द स्थिएँ ही सस्शसि /# । 
सरक्ति मन प्स के उन छ्यापारों सवा क्षन्िस्योतवितयों झा माम दिस बह साय ये शए 
में मरत्वपूर्ण मानता है । गानव-गीवन जपने का तरकनसरा की किलो में छिपा 
करता है। सरहति मानवीय जीवन अवस रीवन-दिया ” उसे हागी या समय 
लो रबय अपने में ग हत्वपूर्ण समय जाते है । फरा जा मायायाे / दि हमार समगत री उन 
बाहर थो वस्लओं से सम्बन्ध र वागित जहने में शपाजार पाला #। शिसे मे रंग 
जीवन मटते है उसमें मारा सरवन्ध उन वस्तुओं से रागपित छीजा है जा उमाईे पे 
उपयोगी /# । एसी वजपिपरीन साइशलिय जोबन 7म उगे मगोग जिशमे 7गारा सम्यनय 
प्रनपयोगी हि्तु जंग घास्तजिग्तास्से से स्थाविंत 7 कै । सचेत समय एशानादा 5 
भाणी होने थे साले मन एप मेधाद उछपयी्दी उस्मी के हो सम्यसा श्षातित ले थे पर; 


४: ४३4 जयन पारा ४ ड्हा पं] आज । दर च्या ध्यान यग्नू ० कु हज करत लक 


लजशाण 5 
््श् )*5 है 


का पनकन का 


पल यथ सम सता भा पूरा नाई एहरला | हसर, मंसाय गया हा भाग 


द्ृ 
7258 ल्प्त्तय हट! हु ब्य नकरक कह कर "के यजी. अन. व्ककान 
पर र्यि रबद प१६ राख हर रास्शापट का 7] दस्त, /।_ हपयह नए 2४ का ाटइल- 
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१६६ सस्क्ृति फा दाशेनिक विवेचन 


यह मानना यू क्ति-सगत जान पडता है कि सस्कृति का जन्म तब हुआ जब मनृष्य 
ने अपनी मौलिक जरूरतों से मुक्ति पाई, अर्थात्‌ जब मनुष्य ने प्रकृति पर इतना नियत्रण 
कर लिया कि वह उसकी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सके, और जब उससे भद्ग 
समाज की स्थापना कर ली। इसका सतलव, जैसा कि हुमायूँ कवीर ने कहा है, 
यह होता है कि कुछ हद तक सम्यता का निर्माण करके ही मनुष्य सास्कृतिक विकास 
के पथ पर अग्रसर होता है। इससे यह भी अनुगत होता है कि स्वतत्रता तथा सुरक्षा 
साधन हैं, और सास्कृतिक जीवन साध्य। किन्तु वास्तविकता यह है कि सम्यता के 
निर्माण तथा सास्कृतिक जीवन के उदय को इस प्रकार एक-दूसरे से अलग नही किया जा 
सकता। मनुष्य प्राय उपयोगी तथा निरुषयोगी क्रियाओ को साथ-साथ करता चलता 
है, उसकी उपयोगिता से सम्बन्ध रखने वाली तथा निरुपयोगी रुचियाँ एक-दूसरे से 
मिली रहती हैं। वह जिस समय खेतो में काम करता है, उसी समय गीत भी गाने 
लगता है, उपयोगी वस्तुओं को बनाते हुए वह यह कोशिश करता है कि वे वस्तुयें 
सुन्दर भी हों। आदिस मनुष्य ने जो अस्त्र तथा उपकरण बचाये है उन्हें देखने से यह 
स्पप्ट प्रतीत होता है कि उनके निर्माताओ में सौन्दर्य की सावना भी काम कर रही थी । 
आज भी जब मनुष्य भवतो का निर्माण करता है, तो जहाँ वह उपयोगिता का ध्यान 
रखता है, वहाँ वह अपनी सौन्दर्य-बुत्ति की माँगो को एकदम भूल ही नही जाता। 
इमारतों को उपयोगी बनाते हुए हम उन्हें सुन्दर बनाने का प्रयत्न भी करते है । इसी 
प्रकार मनुष्य की उपयोगी क्रियाओ पर उसकी नैतिक तथा दार्शनिक आस्थाओ का 
प्रभाव पडता है। निप्कपें यह कि वास्तविक जीवन में मनुष्य की उपयोगी 
तथा सास्क्ृतिक क्रियाएँ एक्न्‍ट्ूसरे में मिश्रित हो जाती है। अवश्य ही विचार 
करने की सुविधा के लिये उन्हें विविक्‍्त या भिन्न करता पडता है, और 
करना चाहिए। 


संस्कृति की परिभाया करते समय हम उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रक्खेंगे। 
श्मारी सम्कृति की परिभापा इस प्रकार है सस्क्ृति उन समस्त क्रियाओं को कहते 
हैँ कि जिनके टारा मनुष्य अपने को विश्व की निरुषयोगी किन्तु अर्थवती छवियों 
से, फिर वे छवियाँ चाहें प्रत्यक्ष हों अयवा कल्पित, सम्बन्धित फरता है। प्रश्न है कि 
वह कौन-सी क्रिया है जो मनुष्य को इस प्रकार की छवियों से सम्वन्बित करती है ? 
उत्तर है, वह क्रिया मुख्यत' जानने, चेतना अथवा बोब की क्रिया है। जानने की 
फिया सही भी हो सकती है और गलत भी, वह प्रामाणिक मी होती है औौर अग्रामाणिक 
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क्रियाओं का चरम लक्ष्य जीवन-व्यापार को अग्रसर करना है। किन्तु हमारा मत है 
(के सब प्रकार का जीवन अथवा जीवन-व्यापार हमारा लक्ष्य नही होता, हमारा 
लक्ष्य वह जीवन होता है जो सन्‍्तोपषजनक अथवा सुखमय है। फलरूत हम सन्तुप्ट एव 
सुखी जीवन को ही अपने प्रय॒त्तों का रुक्ष्य मान सकते हैं और उसी को जीवन का साध्य 
कह सकते है। इस विचारणा से यह निष्कर्प निकलता है कि चरम मूल्य जीवन- 
व्यापारों के वे रूप है जो अपने में कामना करने योग्य दिखाई देते है। उच्त जीवन- 
रूपों के बारे मे एक दूसरी बात भी कही जा सकती है। ये रूप आवद्यक रूप में सचेत 
होने चाहिएँ, क्योकि अचेत जीवनावस्था का न तो हम अनुभव ही कर सकते है, और 
न उसकी कामना ही कर सकते है । 


गौण रूप में वे वस्तुएँ तथा प्रतीतियाँ जो हमारे भीतर मूल्यवत्ती सचेत दशाओ को 
उत्पन्न करती है, स्वय मूल्यवान मानी जा सकती है । चरम अर्थ मे हमारी सचेत 
जीवन-दशाएँ ही साध्य होती है, लेकिन गौण अथे में वे स्थितियाँ जो उन जीवन- 
दब्ाओ को उत्पन्न करती है, मूल्यवान कही जा सकती हूँ। इस अर्थ में हम सूर्यास्त 
के दृश्य अयवा सुन्दर चेहरे को मूल्यों का वाहक कह सकते है । इस दृष्टि से देखने पर 
हम चरम मूल्यों की एक दूसरी परिभाषा देगे। चरम मूल्य उन वस्तुओ, स्थितियों तथा 
व्यापारो अथवा उनके उन विश्विष्ट पहलुओं को कहते हे, जो मनुष्य को सार्वभोम 
सवेदना को आवेगात्मक अर्थंवत्ता लिये हुए दिखाई देते हे। जेसा कि हमने दूसरे 
अध्याय में कहा था, प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक गुण सापेक्ष होता है। इसलिए यह कहने 
से कि वस्तुओ के सौन्दर्य आदि गुण मानव-सवेदना के सापेक्ष होते है, उन गुणो की 
यथार्थता पर कोई असर नही पठता। जिस प्रकार कि आक्सीजन गैस हाइड्रोजन के 
साथ ही जल को उत्पन्न कर सकती है, और जलने योग्य पदार्थ के साथ ही अपनी 
जलाने की विशेषता को अभिव्यक्ति दे सकती है, उसी प्रकार वे पदार्थ जिन में सौन्दर्य 
आदि मूल्य अनुस्यूत है, मानव-सवेदना के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया करते हुए ही उन 
मूल्यों को प्रकट कर सकते है । दूसरी वात जो हमने कही वह यह है कि चरम मूल्य 
निरपयोगी होते हूं । आक्सीजन गैस मनुप्य के लिए बडी आवश्यक है, किन्तु वह एक 
उपयोगी वस्तु है, और इसलिये चरम मूल्यो की कोटि में नही आती। उपयोगी 
पदार्थ के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वह सार्वभौम नही, व्यक्तिगत होती है। इसके 


विपरीत चरम मूल्यों के प्रति समस्त मानवो की सवेदना समान रूप में प्रतिक्रिया 
काती है। 
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जिसे हम सास्कृतिक चेतना कहते हूँ वह उपरोक्त दोनो अर्थों मे एक चरम मूल्य 
है। वह जिसकी चेतना होती है वह स्वय अपने में मूल्यवान होता है और वह चेतना 
अपने आप में भी चरम मूल्य की वाहक होती है। जिस यथार्थ की चेतना मनुष्य प्राप्त 
करना चाहता है वह दो प्रकार का है वाह्य यथार्थ जिसमें शुद्ध तथ्य तथा मूल्यों के 
वाहक तथ्य दोनो सम्मिलित है, और आन्तरिक यथा, जिससे मतलव है हमारी 
आध्यात्मिक जीवन-सम्भावनाएँ । हमारा चैतन्य-सत्व असख्य रूपो में गठित होता 
रहता है, उन रूपो की अवगति सास्क्ृतिक चेतना का महत्वपूर्ण अग हैं। सच यह 
है कि हमारे आत्मसत्व के ये रूप ही सस्कृति है, और उन रूपो के बारे में चर्चा भी 
सस्कृति का अगर है। 


तो, सस्कृृति उन क्रियाओं को कहते हे जो हमे स्वय अपने में मूल्यवान अथवा 
महत्वपूर्ण जान पडती है। एक क्रिया ऐसी हो सकती है जो विशुद्ध रूप में सास्क्ृतिक 
क्रिया है, अर्थात्‌ जिसमें उपयोगिता का पक्ष बिल्कुल नहीं हैं, जो न तो उपयोगिता 
के लिये अनुष्ठित ही की जाती है और न जिसका परिणाम ही उपयोगी होता है। 
दार्शनिक चिन्तन और कविता लिखने की क्रियाएँ इस अर्थ में सास्कृतिक है । दूसरी 
क्रियाएं ऐसी ही हो सकती है जो उपयोगी हैं, और साथ ही विशुद्ध सार्थंकता की वाहक 
भी दिखाई पडती है। उदाहरण के लिये यदि कोई नेता चुनाव के अवसर पर वढिया 
व्याख्यान देता है तो वह व्याख्यान, एक दृष्टि से उपयोगी होते हुए भी, दूसरी दृष्टि 
से सास्कृतिक क्रिया वन जाता है, क्योकि वह लोगो को व्याख्यान-कला के कारण भी 
महत्वपूर्ण जान पड़ता है। सस्क्ृति का निर्माण करने वाली चेतना दो चीज़ों से 
निर्धारित होती है। एक ओर वह यथार्थ हारा निर्मित या निर्धारित होती है, और 
दूसरी ओर मानवीय रुचियो द्वारा । सास्कृतिक चेतना की परिधि या प्रगति उस यथार्थ 
के अनुसन्धान हारा घटित होती है जिसमें मानव जाति की अभिरुचि है। मानवीय 
रुचियाँ, कहना चाहिए, वह आकार या ढाँचा प्रदान करती है जिसके भीतर यथार्थ 
को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सास्कृतिक चेतना व्यक्ति और ब्रह्माण्ड के वीच 
पुर का काम करती है, उस चेतना में व्यक्ति की आतरिकता तथा यथार्थ की वस्तु- 
निप्ठता का सगम होता है। चूंकि चेतना मूलत वस्तु-चेतना होती है, इसलिये कहना 
चाहिए कि चेतना-सम्पन्न जीवन वह्‌ जीवन है जिसमें व्यक्ति यथार्थ से सचेत सम्बन्ध 
स्थापित करता हैं। व्यवित के सचेत जीवन की समृद्धि, इसीलिये, उस यथार्थ के 
विस्तार से घटित होती है जिससे उसने सचेत सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, और 
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सचेत जीवन की प्रभविष्णुता का माप वह सगठन तथा एकता होती है जो कि व्यक्ति 
अपने अनुभवों के बीच स्थापित कर पाता है। सास्क्ृतिक चेतना की प्रामाणिकता की 
पहचान यह है कि उसे दूसरे मनुप्य ग्रहण या स्वीकार कर सकें । 


मनुप्य की सास्कृतिक क्रिया यथार्थ तथा मानव-अभिरुचि नाम के दो श्रुवों के 
बीच सचरित होती रहती है। मतृप्य का अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ ज्ञान उसकी 
रुचियो तथा पक्षपातो से निर्वारित होता है, उसकी व्यक्तिगत रुचियो से नही, अपितु 
मानवजाति की आन्तरिक रुचियो तथा आवश्यकताओं से । इस प्रकार मानवीय बोध 
की सम्पूर्ण वस्तुनिप्ठता और उस बोब की एकान्त आत्मनिष्ठता में कोई विरोध नही 
है। न यही सम्भव है कि सास्कृतिक चेतना दोनो में से एक ही ध्रुव पर टिकी रहे। 
मनुष्य के ल्यि यह सम्भव नही कि वह वस्तुगत परिवेश से, जो भोतिक और सामाजिक 
दोनो हो सकता है, विच्छिन्न होकर रहे, और न यही सभव है कि वस्तु-चेतना उस 
अ्थवत्ता से रहित हो जो कि उसे जीवन के लिये महत्वपूर्ण वनाती है। कोई चर्चा 
फितनी भी वैज्ञानिक तथा वस्तुनिप्ठ क्यो न हो, वह आत्मगत रुचियों द्वारा निर्वारित 
जटती है। भेद यही है कि प्रामाणिक बोध जिन रुचियो द्वारा निर्धारित होता है वे 
सैयव्तिक न होकर जातिगत अर्थात्‌ मानवीय आन्तरिक रुचियो हारा निरूपित होती हैं 


बर्हा हम पाठकों का ध्यान एक जटिलता की ओर आऊक्ृप्ट करेंगे। मानवीय 
लतना का विपय सर्देव विद्यमान ययार्थ ही नही होता, वह सभावनाओ में उत्तनी ही 
“मा है जितनी कि विद्यमान वस्तुओं में । मनुप्य मूलत एक योजनाएँ वनानेवाला 
प्राणी है। वह लगातार सामाजिक तथा भौतिक परिवेश को अपने प्रयोजनो तथा 
योजनाजो से प्ननझूठ बनाने की चेप्टा करता रहता है। अपने परिवेश को इस प्रकार 
पदाने की बह क्षमता मनुष्य को उस शक्ति से सहचरित होती है जिसे प्रत्याहरण 
( ५५०१८ ०॥) कहते हू । यह प्रत्याहरण की किया प्रतीको के प्रयोग द्वारा 
सहाए हो जाती है। वस्तु की समग्रता मनुष्य के लिये महत्वपूर्ण नहीं होती, मनप्य 
परत उस्नुजों के विभिन्न पहदुजों में जमिरचि छेता है। एक समय में अथवा विशिष्ट 
नीसा पा मनप्प किसी बस्नु के एक पहद्‌ में रचि रुखता है, तो दूसरे अवसर पर 
पा रस परर्‌ में। सनृप्य घदद णादि प्रतीको का प्रयोग वस्तुओं के विभिन्न पहटलओं 
टये सदोतित घाने के 7िये करता टै। इसे उपरान्त वह उन प्रतीको को एक्लड्रसरे 
से सम्यन्यित यायी समष्दि ये रूप में ठाजसे लगता है जौर फिर दस समप्टि से जपना 
लिप रीदत जाता /। एस प्रक्रा, जपनो सूजनात्मक वोय-किया द्वारा, सनुप्य 
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यथार्थ के विविध प्रतीक-मूलक सस्थान (5ज97007० 226,९7७) उत्पन्न करता 
रहता है। ये सस्थान मुख्यत उसकी कल्पना मे प्रकट होते है, और उनसे मनुष्य का 
सम्वन्ध भी कल्पना के धरातल पर घटित होता है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए 
कि यथार्थ का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं ही नही हैं। यथार्थ के भीतर नर-नारियो, 

यहाँ तक कि उन देवताओं तथा देत्यो आदि का भी जिनके जीवन में हम अभिरुचि छेते 
है, समावेश है, और उन विभिन्न मनोसावो, आवेगों आदि का भी, जो हमारे 
ऊपर प्रभाव डालते है। कल्पना द्वारा गढे हुए कतिपय सस्थानो मे से कुछ को मनुष्य 
यथार्थ भी बना लेता है। किन्तु ययार्थ र्प में उतारने से पहले ही मनुप्य अपनी कल्पना- 
सृप्टि के विविध रूपो के अपेक्षित मूल्यों का विवेचन कर लेता है, और यह भी निर्णय 
कर लेता है कि वे कहाँ तक ययार्थ रूप में उत्तारे जा सकते हैं । इन काल्पनिक सस्थानो 
की सृप्टि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नियमों के अनुसार घटित होती है। कला के क्षेत्र 
में वे नियम एक प्रकार के हैँ, तो राजनतिक व्यापारों तथा आधिक योजनाओ में 
अथवा भौतिक-विज्ञान के सैद्धान्तिक चिन्तन में, दूसरे प्रकार के । उन नियमो की 
न्यूताधिक चेतना, कम या ज्यादा स्पप्ट रूप में, सारी मानव जाति में पाई जाती है। 
अपने को सम्भावनाओ की दुनियाँ में प्रतिष्ठित करती हुई मानव-चेतना, वाह्य तथा 
भान्तरिक जगत दोनो में, अपने जस्तित्व को प्रसरित करती हैं। कल्पना-मूलक क्रिया 
में चेतना वाह्य जगत्‌ का अनुझीलन तो करती ही है, वह कुछ हद तक उसकी प्रती- 
कात्मक सृष्टि भी करती हैं। भौतिक जास्त्र वाह्य जगत्‌ का प्रतिफलन ही नहीं करता 
वह वस्तुत, अपनी कल्पना-शक्ति छ्वारा, उस जगत्‌ का पुननिर्माण करता है। इस 
प्रकार मनृष्य के कल्पना-मूलक तथा प्रतीक-बाधारित जीवन में वोव-क्रिया वस्तुत. 
सृजन-क्रिया बन जाती है। 


मनुष्य की यह सृजन-क्रिया उच्चकी वुद्धि, उसकी यथार्थ की पकड़, और उसकी 
नस्कृति इन सव की मापक होती है। जिसे हम वृद्धि कहते हैं, वह वह शक्ति हैं जिसके 
हारा हम इच्धियग्राह्म अथवा प्रतीक-बद्ध यथार्थ को पकडते या नियंत्रित करते हैँ। 
किन्तु कोई कलाकार या विचारक कला बयवा ज्ञान के छेत्र में तव तक बडी सृप्टियाँ 
नही कर सकता जव तक उसका यथार्य सामग्री पर विस्तृत अधिकार न हो। महती 
वीडिक सूप्ठि के लिये दो चीज़ें जरूरी है; एक यह कि परीक्षक का यथार्थ के विविध 
सरुपो से विस्तृत परिचय हो, और दूसरे यह कि उसका मस्तिप्क यथार्थ से आकलित 
किये हुए तत्वों को एकत्ता अबवा समप्टि में ढालने की विकस्तित क्षमता रखता हो। 


१७२ ससस्‍्कृति का दाशनिक विवेचन 


सस्क्ृति की सार्थकता 


यह कहने का क्या मतलब है कि सास्कृतिक क्रियाएँ निरुपयोगी होती हैं? क्‍या 
यह कथन, शिष्ट ढंग से, यही सकेतित नहीं करता कि सस्क्ृति एक व्यर्थ वस्तु है, 
गायद व्यक्ति तथा उसकी जीव-योनि की सुरक्षा की दृष्टि से ? सचमृच ही यह सिद्ध 
नही किया जा सकता कि सस्क्ृति का मानव-जाति के प्राण-धारण अथवा जीवन के 
लिये कोई महत्व होता है। किन्तु कला, दर्शन आदि क्रियाओं को निरुपयोगी कहने का 
अर्थ यह नही है कि उनका कोई महत्व नही है। वस्तुत सस्क्ृति का अस्तित्व इस बात 
को सिद्ध करता है कि मनुष्य केवछ एक जीवन-सम्पन्न प्राणी ही नही है, मनुष्य उप- 
योगिता के वृत्त के वाहर जाना चाहता है, और जा भी पाता है। मनृष्य अपने को 
ऐसे यथार्थों से सम्बन्धित करना चाहता है जिनका उसके जीवन की जरूरतो से कोई 
सीधा सम्बन्ध नही हैं। वह केवल उसी परिवेश को नही समझना चाहता जो उसे चारो 
ओर घेरे हुए है, उसकी जिज्ञासा समस्त ब्रह्माण्ड को आच्छादित कर लेती है। वस्तुत 
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को, सचेत रूप में, विश्व की समग्रता से सम्बन्धित 
करके जीवित रहना चाहता हैं। एक ऐसे प्राणी के रूप में, जिसकी कुछ निश्चित 
जरूरतें है, मनुप्य सन्तुष्ट नहीं रह पाता, वह यह महसूस करना चाहता है कि वह 
समस्त ब्रह्माण्ड का नागरिक है। यह लक्ष्य करने की वात है कि दुनिया का 
कोई वडा घमं अथवा दर्शन नहीं है जिसने मनुप्य की पशु-सुलम जरूरतों को 
पूरा करने की अपेक्षा सत्य, सौन्दर्य आदि की खोज को अधिक महत्व नही दिया 
है । एक दूसरी वात भी लक्षित करने की है। दुनियाँ के अभिजात वर्गो ने 
हमेशा शारीरिक श्रम को नीची दृष्टि से देखा है । देखा गया है कि आदिम 
समाजों में भी हाथ के कामों को नीची दृष्टि से देखा जाता है। लैन्टमन ने 
लिखा है. क्‍यों जुछाहे का काम खराब समझा जाता है, इसकी कोर्द व्यास्या 
समझ में नहीं आती, सिवाय इसके कि हाथ से किया जानेवाछा काम विद्येप आदर 
की दृष्टि से नही देखा जाता ।' वस्तुत केवछ उपयोगिता से सरोकार, केवल उन 
चीजो की चिन्ता करना जिन से हमारी जररते पूरी होती है, उच्चतर कोटि के 
मनृप्यो के डिये उचित नहीं समझा जाता। उच्चतर कोटि के मनप्व प्राय सदैव 
ऐसे वामों में लगे रहते हे जो उपयोगी न होते हुए उनके अस्तित्व को विस्तत 
एवं समृद्ध दनाने वाले होते हैं। वे क्रियाएँ जिन्हें हम सस्क्ृति कहते टते है इसी कोटि 
की सिपाएँ होती है । है 
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सास्क्ृतिक क्रियाएँ वे है जो हमें एसी यथार्थ एवं कल्पित वस्तुओ के अनुचिन्तन 
में सलग्न करती हैँ जिनका हमारी वैयक्तिक जरूरतों से कोई सम्बन्ध अथवा उनके 
लिये कोई उपयोग नहीं है । सास्कृतिक क्रिया हमारी चेतना का विस्तार करती है 
इसलिये नहीं कि वह विस्तार उपयोगी चीज़ है, वल्कि इसलिये कि उससे हमारे 
अस्तित्व का प्रसार होता है। सस्क्ृति वस्तुत हमारे अवकाश के क्षणो की सृप्टि है। 
वह हमारे मन तथा बुद्धि की उस दणा में उत्पन्न होती है जिसमें हम वैयक्तिक स्वार्थों 
से मुक्त होकर स्वतत्र भाव से मूल्यों के जगत्‌ मे विचरण करते है | सास्क्ृतिक क्रिया हमे 
उन वस्तुओं तथा मूल्यों मे अभिरुचि लेने को आमत्रित करती हैं जिनका जीवित रहने 
के व्यापार से सीधा सम्बन्ध नही है। मानवीय चेतना, विभिन्न इद्वियो के माध्यम से, 
असख्य सवेदनों को एकम्ित करती है। मानवीय बुद्धि इस सवेदन-समूह में, विभिन्न 
प्रतीतियों की राशि में, एक क्रम स्थापित करने का प्रयत्न करती है। एक ओर तो 
मनुष्य यथार्थ को उसकी समग्रता में जानने को बेचैन रहता है, दूसरी ओर वह उस 
यथार्थ को अपनी आच्तरिक माँगो के अनुरूप सम्बद्ध तथा सगठित करने को विवण 
होता है। विज्ञान की सिद्धान्त-सृप्टियाँ जहाँ एक ओर वाह्म यथार्थ को प्रतिफलित 
करने का दावा करती है, वहाँ दूसरी ओर वे मानवीय बुद्धि की माँगो के अनुकूल भी 
होती हूँ । यही वात न्यूननाधिक दर्शन के सम्बन्ध में कही जा सकती है, यद्यपि तकक- 
मूलक भाववाद ने हमे दर्शन के प्रति सशक वना दिया है। विज्ञान में ज्ञान के प्राप्त 
करने की क्रिया सृजनात्मक भी होती है और वाह्य यथार्थ को प्रतिफछित करनेवाली 
भी। वैज्ञानिक बोध का संगठन जहाँ सुजन-क्रिया की अपेक्षा रखता है, वहाँ उसका 
फल या परिणाम वाह्म जगत्‌ का प्रतिफलन होता है। किन्तु कला-साहित्य के क्षेत्र 
में स्थिति कुछ भिन्न है। कला के क्षेत्र में एक नये अनुभवसंस्यान को प्रभावपुर्ण ढंग से 
कल्पना में प्रत्यक्ष करने का अर्थ वैसे संस्थान को उत्पन्न फरके यथाये बना देना होता है । 
साहित्य में हम कल्पना द्वारा नवीन मनोंदशाओं की सृष्टि करते है । यह सृप्टि 
अपने से वाहर किसी चीज़ को प्रतिफलित नही करती, जैसा कि विचार-सृप्टि करती 
है। एक तरह से हम कह सकते हूँ कि वैज्ञानिक सृप्टि की भाँति कल्य-सृष्टि का उद्देष्य 
भी किसी विपय का बोध प्राप्त करना है। किन्तु कला जिस वस्तु या यथार्थ का वोच 
खोजती है, वह यथार्थ स्वय हमारा जीवन है, हमारा वैयक्तिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवन। इसीलिए कला-सूष्टि का अपने युग तथा समाज से घना सम्बन्ध होता है। 
किन्तु कला तथा विज्ञान दोनों में एक समानता यह है कि दोनो को सामने फैले हुए 
अनुभव-जगत्‌ से चयन करना पडता है, और आकलित त्तत्वो को नये रुपो में व्यवस्थित 
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कर देना पडता है। विज्ञान के द्वारा उत्पन्न किये हुए नये सस्थान वही तक प्रामाणिक 
एव महत्वपूर्ण होते हैं जहाँ तक वे वाह्म जगत्‌ के क्रम या व्यवस्था को प्रतिफलित करते 
है। इस दृष्टि से कला की स्थिति भिन्न है। कला-सृष्टि की सत्यता किसी वाह्म 
यथार्थ के प्रतिफलित करने में नही, उसकी सत्यता कल्पनामूलक होती है। यदि कोई 
कलाकृति वस्तुत उपभुकत आवेगात्मक अनुभूति को प्रकट करती है, तो हम उस 
अनुभूति को प्रामाणिक तथा यथार्थ कहेंगे। कलात्मक अनुभूति की सत्यता इसमें है 
कि हम उसे ग्रहण करके अपने चेतना-मूलक जीवन का अगर बना सकें। इस दृष्टि 
से कला सीधे हमारे आवेगात्मक जीवन को समृद्ध करती है। 


यहाँ प्रश्न उठता है कि क्‍या सस्कृति केवछ कल्पना की चीज है” क्या उसका 
यथार्थ जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नही पडता ? इस प्रइन का उत्तर इस पर निर्भर 
करता है कि हम यथार्थ जीवन से क्या समझते है। हमने बार-बार यह बतलाने की 
कोशिद की है कि मनृष्य केवछ उपयोगिता की परिधि में जीवित नही रहता, अपितु 
प्रयत्न करके अपने को विध्व की समग्रता से सम्बन्धित करना चाहता हैं। लेकिन 
एक वात है। मनुष्य ब्रह्माण्ड के वारे में केवल प्रिय आस्थाओ एवं विद्वासों को भरहण 
करके नहीं चलना चाहता। इसके विपरीत वह यथार्थ के अप्रिय-से-अप्रिय रूपो को 
वस्तुगत रूप मे जान लेना चाहता है। वस्तुत मनुष्य को तव तक चैन नही पडता जब 
तक वह उन सारे तथ्यो को न जान ले जिनका उसके विब्वासों एव आस्थाओ के लिये 
कोई अथे है। विश्व के यथार्थ के प्रति मनुप्य का मनोभाव बडा गम्भीर एवं वस्तुनिप्ठ 
रहता है। ब्रह्माण्ड के बारे में वह जिन कल्पना-मूलक सिद्धान्तो की रचना करता है 
उनकी सत्यता के लिये वह उतना ही चिन्तित रहता है जितना कि अपनी बडी-से-वटी 
व्यावहारिक जरूरतों के लिये। ब्रह्माण्ठ का स्वरूप क्या है और उस ब्रह्माण्द सें स्वय: 
उसके जीवन की सम्भावनाएँ क्‍या है, इसके वारे में मनुष्य वडे सतर्क भाव से अन्वेषण 
करता है। इस सतकंता का कारण है। मनुष्य ब्रह्माण्ड के बारे में जो धारणा बनाता 
है वह उसकी अभिरुचियो का स्वरूप निर्वारित करती है और जीवन के विभिन्न मूल्यो 
के प्रति उसकी दृष्टि को गठित करती है। सम्पत्ति, धविति, सुस, देश-कल्याण, युद्ध, 
सचि, अन्तर्सप्ट्रीय सम्बन्ध आदि के बारे में मनुष्य जिस दृष्टिकोण को अपनाता है 
उसका निर्माण उस जीवन-दर्भन की छाया में होता है जो उसने विश्व की समग्रता पर 
चिन्तन करते हुए उपलब्ध किया हैं। 


जिसे हम मनुष्य का व्यावहारिक यीवन बहते है वह निरन्तर उसक 
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सास्क्ृतिक व्यक्तित्व से प्रभावित एव गठित होता रहता हैं। वस्तुत सास्क्ृतिक जीवन 
में लगातार उपयोगी एवं निरुषयोगी तत्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है। एक 
ही जरूरत कई तरह से पूरी की जा सकती है। सस्कृत व्यवित अपनी जरूरत को ऐसे 
डग से पूर्ण करता है कि उसकी पूर्ति के साथ किसी ऊंचे मूल्य का लाभ भी हो जाय; 
वह उसे मोहक, उदार जथवा साहसपूर्ण ढंग से पूरा करता हैं। एक सस्कृत व्यक्ति के 
जीवन में बहुत-सी उपयोगी क्रियाएँ एक ऐसे कार्यक्रम का अग बन जाती है जिसका 
उद्देश्य कतिपय मूल्यों एव आदर्शों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सस्क्ृति जीवन के 
मामूली कार्यकलापो को एक नये सौन्दर्य से मडित करती है। एक असम्य जंगली 
मनुष्य के लिए नारी एक ऐसी चीज है जो उसकी विशिष्ट जैवी आवश्यकता को पूरा 
करती है, किन्तु एक सस्क्ृत प्रेमी की दृष्टि में, जिसका मस्तिष्क दर्जनों कवियो और 
दाशनिको के सम्पर्क में गठित हुआ है, वह नारी उन सब तत्वों की प्रतीक वन जाती 
है जो कि सुन्दर तथा गोभन हँ; उसकी दृष्टि में वह मम्पूर्ण माधुरी तथा सम्पूर्ण 
सौन्दर्य की मूर्ति दिखाई देती है और सृष्टि के मधुर रहस्य-सी प्रतिभासित होती है। 
इसीलिये प्रेमी को रूगता है कि अपनी प्रेमिका को प्राप्त करके उसका अस्तित्व परि- 
पूर्ण साथकता को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार मस्क्ृत व्यक्ति जीवन की तुच्छ से 
तुच्छ वस्तुओं तथा क्रियाओ को ब्रह्माण्ड के सारे तथ्यो एवं मूल्यों की पृष्ठभूमि में देखता 
है। दूसरों को जो चीज़ तुच्छ एव अपदार्थे जान पडती है, वह सस्क्ृत व्यक्ति को बहुत 

महत्वपूर्ण दिखाई दे सकती है, और दूसरो को जो चीज़े बड़ी कीमती जान पड़ती हैं, 
वे उसे तुच्छ प्रतीत हो सकती हूं। सास्कृतिक चेतना जीवन की करुणा तथा सौन्दर्य 
दोनो को बढे-चढे रूप में प्रदशित करती है। 


किसी व्यक्ति की सस्क्ृति वह मूल्य-चेतना है जिसका निर्माण उसके सम्पूर्ण 
बोध के आलोक में होता है। सास्क्ृतिक चेतना जितनी मूल्य-चेतवा है उतनी ही तथ्य- 
चेतना भी है। वह चेतना यथार्थ तथा सम्भाव्य को वर्थवृत्‌ के रप में ग्रहण करती है। 
मनुष्य रूगातार जीवन की नई सम्भावनाओ का चित्र बनाता रहता है। यह सम्भाव्य 
चित्र ही वे मूल्य है जिनके लिये वह जीवित रहता हे । जिन आदस्शों एवं मूल्यों को लेकर 
मनृप्य जीवित रहता है उनकी गरिमा और सौन्दर्य उस मनृप्य के सास्कृतिक महत्व का 
माप प्रस्तुत करते हूँ । 

सोरेन कीर्केगार्ड ने एक स्थान पर उत्त सीन्दर्यवाद के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया 
है जो काल्पनिक विभिन्न सभावनाओं के साथ क्रीडा करता है मौर अपने को, व्याव- 
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हारिक स्तर पर , विवाह, जीविका के साधन, आदि के सम्बन्ध में वाँध देना नहीं 
चाहता। कीर्कंगार्ड के विचार में आज के युग का दुर्भाग्य यह नही है कि वह एकागी है, 
बल्कि यह कि वह अमूतं रूप में अनेकागी है। एकाग्रता बुरी चीज हो सकती है, लेकिन 
अमूर्त अनेकरूपता ज्यादा बुरी चीज है। कोई भी सशक्त व्यक्तित्व किसी-त-किसी 
अर्थ में एकागी होता है, यह एकागिता उसमें महत्व का प्रमाण होती है। वह यह 
प्रदर्शित करती है कि उस व्यक्ति में कठोर सकल्प-शक्ति है और वह निश्चित रूप में 
कोई एक चीज बन जाना चाहता है, न कि अनिश्चित रूप में अनेक चीजें ।'* 


ऊपर के उद्गार हमे उन आलोचनाओ की याद दिलाते है जो कि सुकरात के इस 
सिद्धान्त के विरुद्ध कि नैतिक श्रेष्ठता और ज्ञान एक ही चीज है, दी गई हैं । सुकरात' 
के विरुद्ध कहा गया है कि व्यक्ति यह जानते हुए भी कि अच्छाई क्या है, वुराई की ओर 
जा सकता है, इसलिये नैतिक अच्छाई और ज्ञान एक नही है । सुकरात के पक्ष में 
यह कहा जा सकता है कि जो ज्ञान सतक॑ अन्वेपण एवं गम्भीर मनन द्वारा प्राप्त किया 
जाता है, वह जीवन को अपग्रभावित नही छोडता। यथार्थ के यम्भीर ज्ञान का हमारी 
आस्थाओ तथा विज्वासों पर प्रभाव पडना चाहिए और उसे हमारे जीवन पर 
निश्चित प्रभाव डालना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान हमें यह योग्यता देगा कि हम 
जीवन के मूल्यो को खास क्रमो में व्यवस्थित कर लें। इसीलिये यह कहा जाता है कि 
धर्म और दर्शन, जो कि हमारी मूल्य-मावना को प्रभावित करते है, सस्कृति का एक 
आवश्यक अग है। वस्तुस्थिति यह है कि आज का मनुष्य क्रश घ॒र्में और दर्शन से 
वचित हो गया है, जिसके फलस्वरूप वह कभी-कभी वैसा छिछला सौन्दर्यवादी वन 
जाता है जिसका कीकेंगार्ड ने उल्लेख किया है । 
सार-रूप में हम कह सकते है कि सस्क्ृति वस्तु-जगत्‌ के उन पहलुओ की जीवत 
एवं शकितिपूर्ण चेतना है जो, उपयोगी न होते हुए भी, अथंवान्‌ होते है, लाभदायक 
न रहते हुए भी महत्व रखते हैँ। इस प्रकार की चेतना से सम्पन्न होकर मनुप्य अपने 
को वस्तु-जगत्‌ की परतन्त्रता के क्रम से मुक्त कर लेता है और उसका प्रवेश मूल्यों के 
जंगत्‌ में हो जाता है, जहाँ मुक्ति अथवा स्वतत्रता का साम्राज्य है। इस जगत्‌ में 
पहुँचकर मनृष्य उन चीजो से सपकित हो जाता है जिनका सम्बन्ध उसकी विशुद्ध 
आध्यात्मिक सत्ता से है। इस आत्मिक सत्ता की जरूरतें मनुप्य वी उन जर्रतों से 
जिनका सम्बन्ध उसकी जीव-प्रकृति से है कम महत्वपूर्ण नही होती, वल्कि कभी कभी 
ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और नात्मिक जरूरतों की पूर्ति के लिये वस्तु-जगत की 
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उतनी ही प्रामाणिक जानकारी अपेक्षित होती है जैसी कि जीव-प्रकृति की जरूरतों 
की पूर्ति के लिये। मतलब यह है कि आत्तमिक क्षेत्र मे प्रामाणिकता की माँग किसी भी 
प्रकार कम नहीं हो जाती। जिस प्रकार गन्दा पानी अथवा मृुगमरीचिका का जल 
किसी को भला नही रूगता, उसी प्रकार मिथ्या का अथवा मिथ्या कविता भी 
सवेदनशील व्यवित को रुचिकर नही जान पडती। मनुप्य की सूृजनात्मक क्रिया का 
क्षेत्र और उसके मूल्यो का क्षेत्र उसी प्रकार निश्चित नियमो के अधीन है, जिस प्रकार 
देशकाल में फैला हुआ भौत्तिक जगत्‌। मानवीय सास्क्ृतिक क्रियाओ की सृष्टि जहाँ 
तक प्रामाणिक होती है, वहाँ तक बैसे ही नित्रे यक्तिक होती है जैसे कि उसकी व्याव- 
हारिक क्रियाओं की सृप्टि । 


सम्यता और संस्कृति का सम्बन्ध 


अव हम ससकृति तथा सम्यता के प्रभेद और उनके सम्बन्ध को समझसे का प्रयत्न 
करेगे। हमने मैकाइवर तथा हुमायूं कवीर के इस मन्तव्य को प्राय स्वीकार कर छिया 
है कि सभ्यता का सम्बन्ध उपयोगिता के क्षेत्र से है, और सस्क्ृति का मूल्यों के क्षेत्र 
से। यह भी कहा जा सकता है कि सम्यता तथा सस्कृति उन उपलब्धियों एव क्रियाओं 
से सम्बन्धित है जो क्रश मानव अस्तित्व की रक्षा तथा प्रसार करनेवाली है। मैकाइ- 
वर तथा हुमायूं कवीर ने यह भी सकेतित किया है कि सस्क्ृति तथा सभ्यता में वही 
सम्बन्ध हैं जो साध्य तथा साधनो में होता है। 


किन्तु सम्यता तथा सस्कृति का सम्बन्ध इतना सीवा नहीं है, और उनके भेद 
को इस प्रकार निरूपित करना भी पर्याप्त नही । वस्तुत सस्क्ृति और सम्यता को एक- 
दूसरे से नितान्त जुदा नही किया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे कि साध्य तथा साधनों 
को एक-दूसरे से पूर्णतया पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। कल्पना की क्रिया के कुछ 
सत्र ऐसे हू जहाँ सौन्दर्य तथा उपयोगिता के पहलू एक-दूसरे से अनिवार्य रूप में 
मिश्चित हो जाते हूँ । 


सम्यता तथा ससकृृति दोनो मनुष्य की सूजनात्मक क्रिया के कार्य या परिणाम 
हैं। जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है त्व सम्यता का जन्म 
दोता है, और जब वह मूल्य-चेतना को प्रवुद्ध करने की ओर अग्रसर होती है, तब 
सस्कृति का उदय होता है। किन्तु वैज्ञानिक चिन्तन एवं सामाजिक और राजनैतिक 
१२ 
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चिन्तन दोनो क्षेत्रों में उपयोगिता [एवं मूल्य-चेतना के पहल एक-दूसरे में मिल जाते है । 
जहाँ तक एक वैज्ञानिक सत्य की खोज करता है, वहाँ तक उसकी क्रिया सास्क्ृतिक 
है, किन्तु जब एक आविष्कर्ता अथवा इजीनियर के रूप में वह प्राकृतिक शक्तियों 
को मनुष्य की उपयोगिता के लिये नियत्रित करना चाहता है, तब वह सम्यता का 
निर्माता वन जाता है। सलिवन ने लिखा है कि “विज्ञान का महत्व उसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता में है और इसमें भी कि वह हमारी निरुपयोगी जिज्ञासा-वृत्ति को सन्तुप्ट 
करता है। उसे इसलिये भी महत्व दिया जाता है कि वह हमारी मननशील कल्पना 
के सम्मुख नितान्त आकर्षक, सुन्दर पदार्थ को उपस्थित करता है।” इसी प्रकार 
सामाजिक-राजनैतिक चिन्तन में उपयोगी तथा सुन्दर दोनो का समावेश हो सकता है। 
प्लेटो से लेकर आज तक विभिन्न विचारको ने जो आदर्श समाज की रूपरेखा खीचने 
के प्रयत्न किये है वे केवल मनुप्य की उपयोगिता का ध्यान नही करते, वल्कि यह भी 
विचार करते हूँ कि मनुष्य अपनी आत्मिक आकाक्षाओ को कैसे पूर्ण करे। प्लेटो के 
“रिपव्लिक” नामक ग्रथ में जो घारणाएँ प्रस्तुत की गई है वे दो कारणो से सस्क्ृति का 
अग समझी जानी चाहिएँ। प्रथमत इन विचारणाओं के पीछे प्लेटो का कोई वेयक्तिक 
स्वार्थ या उद्देश्य नही था, उनका लक्ष्य मानव-समाज को समुन्नत बनाना था। दूसरे, 
वहाँ जिन मानवीय हितो के प्रइन उठाये गये हैं वे उपयोगी अथवा व्यावहारिक 
से अधिक आध्यात्मिक हैं । जब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना की तो वह 
मुख्य रूप से यह नही सोच रहे थे कि मनुः्य की मौलिक जरूरते कंसे पूरी की जा 
सकती हैँ । वस्तुत उनके चिन्तन का मुख्य विपय यह था कि किस प्रकार मनुष्यों के 
बीच, उन मनुप्यो के जिनकी जीवन-विधियाँ और स्वभाव अलग-अलग होते हैं, 
उचित सम्बन्ध स्थापित हो सकते हूँ । सामाजिक एवं राजनैतिक चिन्तन का वह पहलू 
जो मुख्यत मानवीय सम्वन्धों के ओऔचित्य एवं सौन्दर्य के बारे में सोचता है, एक 
सास्कृतिक व्यापार कहा जा सकता है। इसी प्रकार एक सुधारक की यह चिन्ता कि 
दलितों तथा दुर्वलो का जीवन सुधर जाय, एक मसास्कृतिक चिस्ता है, क्योकि उसके 
मूल्य मे निवेयक्तिक नैतिक भावना तथा करुणा का भाव हैं। मानव-समाज के संगठन 
की वे योजनाएँ, जो अधिक सौन्दर्य एवं न्याय की स्थापना करना चाहती है, उन्ही 
विचारको द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हूँ जो सास्कृतिक क्रियाओं में लगे है, और इस 
प्रकार के विचारक उन्ही नमाजो में उत्पन्न हो सकते है जो सास्कृतिक दृष्टि से उन्नत 
है। इन विचारणाओं से यह निष्कर्प निकलता है कि एक ऐसा समाज अथवा जाति जो 
सास्कृतिक दृष्टि से उन्नत नही है, ऊँची कोटि की सम्यता को भी जन्म नही दे सकती। 
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जब तक लोग सस्क्ृति के विशिप्ट धरातल तक नही पहुँच जायें, तब तक वे प्रजातन्त्र 
तथा समाजवाद जैसे जटिल सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक सगठतो को उत्पन्न 
नही कर सकते । इसी प्रकार वे लोग जो केवछ ज्ञान के लिये वेज्ञानिक अच्वेषण नहीं 
करते, उच्च कोटि के उत्पादन-तत्रों का आविप्कार करके कला-कौशल के क्षेत्र में 
विद्येप प्रगति नही कर सकते। 


इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता सांस्कृतिक क्रिया फी 
ही आनुषंगिक उपज या परिणाम है। मूल्यों के उस तटस्थ एव निरव यवितक अनुसवान 
के विना, जिसे हम संस्कृति कहते है, न तो सम्यता अस्तित्व मे ही आ सकती है, और 
न वह अपना अस्तित्व बनाए ही रख सकती है। वे रूढियाँ तथा प्रथाएँ, वे कानून तथा 
सस्थाएँ, जो समय व्यवहार का आधार हैं, उस व्यवहार की जो मनुष्यों के बीच 
सहयोग एवं वन्वुत्व की भावना स्थापित करता है, मूलत उस सृजन की प्रवृत्ति में 
उदित होती है जो मानव-सम्वस्धो के अधिक सुन्दर रूपो की परिकल्पना करती है। 


हमारा यह मन्तव्य माक्संवाद से भिन्न है, और वह दो तरह से । प्रथमत हम 
मास के इस सिद्धान्त को स्वीकार नही करते कि सत्ता चेतना की पूर्ववर्तिनी होती है। 
यह सिद्धान्त सम्यता तथा सस्क्षृति के क्षेत्रों पर छागू नहीं है। हो सकता है कि तत्व- 
मीमासा की दृष्टि से सत्ता-चेतना की पूर्ववर्ती थी। किन्तु जब हम मनृप्य द्वारा उत्पन्न 
प्रिवर्तेनो की वात करते हूँ तब हमें मानना पडता है कि चेतना निश्चित रूप में सत्ता 
की पूर्वेवर्ती होती है। उदाहरण के लिये भाप का इजिन तथा वायुयान पहले अपने 
आविप्कर्ताओ के मन में प्रत्ययो या कल्पनाओो के रुप में अस्तित्ववान्‌ हुए होगे; वाद 
में उन्हें भौतिक अस्तित्व में छाया गया। इसी प्रकार जनतत्न तथा समाजवाद नाम के 
सामाजिक तथा राजनंतिक सयठन पहले विचार-रप में कतिपय कऋान्तिकारी चिन्तकों 
के मन में उदित हुए, उसके बाद ही उन्हें अस्तित्व में छाया जा सका। जहाँ यह कहना 
ठीक है कि यथार्थ के आवार पर ही मनृपष्य की कल्पना सृजनात्मक ढंग से व्यापृत हो 
सकती है, वहाँ इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वह कल्पना नूतनताओं की 
सृष्टि भी करती हैं। कोई भी व्यक्ति यह स्वीकार नही करेगा कि वायुयान तथा 
रेडियो पहले से प्रकृति-जगतू में मौजूद थे जौर यह कि उनका आविष्कार वस्तुत. एक 
नई चेतना नहीं थी, वल्कि एक पहले से मौजूद वास्तविकता का प्रतिफलन मात्र थी । 


मा्सेवाद से हमारा मन्तव्य एक दूसरे प्रकार भी भिन्न है। अपने उपर्युक्त 
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मन्तव्य के विरुद्ध माक्संवाद ज्ञानमीमासा में व्यवहारवाद का हामी है। माक्संवाद 
का कहना है कि चिन्तन को व्यवहार से अछग नहीं किया जा सकता। स्वय इद्विय- 
ज्ञान भी एक प्रकार की क्रिया है, अर्थात्‌ बाह्य परिवेश को बदलने का एक ढग। 
सिडनी हुक ने लिखा है कि परिवेश के अनकूल बनने में जो क्रिया-प्रतिक्रिया होती हैं 
उसी से ज्ञान उत्पन्न होता है। जानने का अर्थ यह नही है कि एक पूर्व सिद्ध वास्तविकता 
का प्रतिफलन हो जाय अथवा उसका चित्र खडा हो जाय, जानना वस्तु-सत्ता पर क्रिया 
करने का एक ढंग है. जानने में हम वस्तु-सामग्री का केवल चिन्तन ही नही करते, 
वल्कि उसका व्यावहारिक उपयोग करते है // यह मन्तव्य, जो कि अध्यात्मवादी 
जानमीमासा का प्रभाव दिखलाता है, सही नही है, यदि व्यवहार का अर्थ दीखने वाली 
क्रिया माना जाय। इसके विपरीत यदि यह मन्‍्तव्य सही है तो माक्‍्सेवाद की 
निम्नलिखित उक्ति निरर्थक हो जाती है दाशेनिको ने अब तक विभिष्न ढगो से विश्व 
की व्याख्या ही की है, प्रश्न यह है कि उसे बदला किस तरह जाय ।' माक्सवाद के विचा- 
राधीन भन्तव्य के अनुसार तो व्याख्या को, जो जानने का एक रूप है, व्यवहार 
से अलग किया ही नही जा सकता, उस व्यवहार से जिसका मतलब परिवेश पर क्रिया 
करना होता है। 


जिसे हम सास्क्ृतिक क्रिया कहते है, जिसमें विज्ञान, दर्शन आदि का समावेश 
है, वह न तो एक पूर्वंसिद्ध परिवेश का प्रतिफलन-रूप ही है, और न उस परिवेश को 
बदलने-रूप । उसका वास्तविक रूप कुछ दूसरा ही है। सास्क्ृतिक क्रिया अथवा 
बोध-क्रिया में हम सामाजिक-भौतिक परिवेश की, मानवीय दृष्टि से सार्थक रूप में, 
कल्पना द्वारा पुन सुप्टि करते है । इस दृष्टि से देखने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि 
सास्कृतिक क्रिया का मानवीय मूल्य-वेतना से उतना ही सम्बन्ध है जितना कि कल्पना 
की सुजन-क्रिया से । 


मानव-समाज की समस्त उपलब्धियाँ सम्यता तथा सस्क्ृति के अन्तर्गत आ जाती 
हैं। मनृप्य की सास्क्ृतिक चेतना जिन मूल्यों की सृष्टि करती है उनमें कुछ सम्यता 
के उच्चतर पहलओ में प्रतिफलित एवं चरितार्य हो जाते हैं, उन पहलुआ अथवा रूपा 
में जिन्हें सस्थावद्ध व्यवहार कहते हूँ। जिन्हें टी० एस० इलियट शिप्ट व्यवहार के 
रूप कहता ह और जिन्हें वह तथा अन्य कुछ लेखक विशेष महत्व दंत हूं, 4 वल्तुत 
सभ्य व्यवहार का अग है, वे उन प्रथाओं तथा रूटियो का अग्र हैं जिनका पालन 
वाटनीय एवं आदुत व्यवह्या” समझा जाता हैं। भशिप्ट व्यवहार के न्‍पो का उदय 
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मनुष्य की उस सौन्दर्य-चेतना में होता है जो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के अधिक 
सन्तोपप्रद रूपो की कल्पना करती है। विवाह, धामिक उपासना, यज्ञों आदि के 
अवसर पर जो तरह-तरह के जटिल रीति-रिवाज तथा विधान अनुप्ठित किये जाते 
है, उनके बारे में जहाँ एक ओर यह घारणा रहती है कि वे सम्बद्ध व्यक्तियों का कल्याण 
करनेवाले है, वहाँ यह भी महसूस किया जाता है कि वे विशिष्ट अवसर को गानदार 
तथा सुन्दर बना देते है । गिप्ट व्यवहार के रूपो के मूल में भी सुन्दर की मूल चेतना 
रहती है, यद्यपि वाद मे यह समझा जाने रूगता है कि उनका अनुप्ठान सुरुचि तथा 
आदरणीयता का द्योतक होता है। जिसे हम अभिजात वर्ग कहते है, उसमें एक दूसरे 
प्रकार का व्यवहार भी पाया जाता है, वह व्यवहार जिसे वेवलेन नामक विचारक 
ने "प्रदर्शन के लिए फिजूलखर्ची” (एणाइड्ञाटा०प5 ९०णा5०्पए४०७) कहा 
है। वैवलेन का कहना है कि अभिजात वर्ग के अमीर लोग अनेक काम सिर्फ 
इसलिये करते है कि वे फिजूलखर्ची द्वारा लोगो पर अपनी महत्ता का सिक्‍का 
जमा सके। 


अपने आत्मिक तथा भौतिक दोनो पक्षो में सभ्यता को संस्कृति के उस अदा 

से समीक्ृत किया जा सकता है जो समस्त जनता की चीज़ वन गया है। अपने 
भौतिक तथा आत्तमिक दोनो रूपो में सभ्यता को सास्कृतिक चेतना का वह अग माना 
जा सकता है जो अम्यस्त व्यवहार (वैयक्तिक तथा सामाजिक आदतो एव प्रथाओं ) 
के रूप में परिणत हो चुका हे। सम्य व्यवहार के नियम या रूप, जिनमें शिप्टता के 
रूपो, प्रवाओ तथा व्यावहारिक रूढियो सव का समावेश है, रूढ़िवादी शक्तियों की 
भाँति व्यापृत होते हैं और सस्क्ृति की प्रगति में वाधा डालते है। दर्शन और कला 
के क्षेत्रो मे भी चिन्तन तथा आवेगात्मक प्रतिक्रिया के रूप प्रतीको में बँव जाते हैँ । 
इस प्रकार जब सस्क्ृति प्रवाहमयी तथा सृजनात्मक न रहकर लछीक-बद्ध वन जाती है, 
तब उसे सम्यत्ता कहते है । इस महत्वपूर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता ह कि सम्यत्ता 
सस्कृति का अनिवाये गन्तव्य या यति है, और वह सस्क्ृति की विरोधिनी है। मैकाइबर 
ने रूदय किया है कि सस्कृति की अपेक्षा सम्यता ज्यादा जासानी से सक्रान्त की जा 
सकती है 'सस्क्ृत्ति उन्ही को प्रेषित की जा सकती है जो समानवर्मा हूँ । जिसमें कलझा- 
कार को विशेष सवेदना नही है वह कला का रस नहीं छे सकता, और जिसकी श्रवण- 
शक्ति सामीतिक क्षमता नहीं रखती, वह सगीत का आनन्द नहीं छे सक्तता। 
सस्छृति के प्रेषण की दप्टि से कुटुम्ध् वा परिवार का विशेष महत्त्व नही है, जैसा कि 
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इलियट का खयाल है। कुटुम्व या परिवार अपने सदस्यों को सभ्य बना सकता है, 
लेकिन उनमें उच्च सास्क्ृतिक रुचियाँ उत्पन्न नही कर सकता । 


सस्क्ृृति के स्तर सांस्कृतिक महत्व के प्रतिमान 


एक व्यक्ति वहाँ तक सस्क्ृत कहा जा सकता है जहाँ तक वह सचेत, नि य- 
क्तिक एवं सृजनात्मक ढग से जीवन यापन करता है। प्रत्येक मनुष्य सस्क्ृत होता है, 
उस हृदतक जहाँ तक वह पशु-सुलूम जीवन के ऊपर उठता है । सस्क्तति की प्रौरता 
अथवा उसके स्तर का निर्णय करने के लिये उन चीजो को देखना होगा जो उस व्यक्ति 
की चेतना, सुजनशीलता तथा निव यवितकता के आयाम एव दर्जो को निर्धारित 
करती हैं। पहली चीज जो सास्क्ृतिक स्तर अथवा सास्क्ृतिक श्रेप्ठता का निर्धारण 
करती है, साक्षी अथवा प्रामाणिकता की भावना है। सस्क्ृत होने का अर्थ यथार्थ 
से पलायन नही है। सस्कृत व्यक्ति में यथार्थ की भावना अधिक ठोस तथा गहरी 
हीती है। किसी क्षण में हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वह विशाल यथार्थ का 
अग मात्र है। पूर्ण यथार्थ बडी लम्बी-चौडी चीज़ है, जिसकी चेतना वैज्ञानिक 
तथा दार्शनिक में रहती हैं। समझा जाता है कि कला के क्षेत्र में कल्पना ज्यादा मुक्त 
होती है, और वहाँ यथार्थ-दृष्टि का उत्तना महत्व नहीं होता। लेकिन ऐसी बात 
नही है। बडे कलाकार की सृजन-क्रिया छगगातार यथार्थ की प्रकृति से निर्धारित 
होती है, और उसकी ययाथ-दृष्टि उसकी सृष्टि की प्रौढता तथा प्रामाणिकता को 
प्रभावित करती है। यदि हम कथा-साहित्य के इतिहास पर ध्यान दें तो यह वात 
स्पष्ट हो जाथगी। कथा कहने की कला का ऊूगरातार विकास हुआ है। यह विकास 
पधिकाधिक यथार्यवाद की ओर हुआ है। प्राचीन कथा-साहित्य में, जिसमें वाणभद्ट 
तथा दडी जैसे बडे छेखको की “कादम्वरी” और “दशकुमार-चरित” जैसी महत्वपूर्ण 
कृतियो का समावेश है और “अल्‍िफलैला” जैसे कम महत्व के ग्रयो में, अलौकिक तत्व 
अर्थात्‌ जादू-टोने आदि का स्वच्छन्द समावेश है। इन तत्वों द्वारा पुराने लेखक 
पाठको में उत्सुकता तथा आश्चर्य की भावनाएँ जागृत रखते हूँ। इसके विपरीत 
आधुनिक काल के उपन्यासो में, जैसे टॉल्स्टॉय की “जन्ना” क्षयवा दास्ताएप्स्की 
के “क्राइम ऐण्ड पनिशमेन्ट” में इस प्रकार उत्सुकता जगाने के लिये विशुद्ध रुप में 
यथा जीवन के तत्वों का ही उपयोग किया जाता है। चूंकि जीवन की क्रियाएँ 
सृजनात्मक तथा परिवर्तनीय है, चूंकि जीवन किसी एक वेये हुए ढरे पर नहीं चलता, 
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इसलिये आइचये तथा उत्सुकता उत्पन्न करने के लिये यह्‌ जरूरी नहीं कि उस जीवद 
में कृत्रिम, बाहर से निर्धारित, वक्र मोड दिखाये जाये । जीवन अपने में ही आइ्चये- 
जनक नवीनताओं को उत्पन्न करता रहता है। इसलिये पूर्ण रूप में यथार्थवादी 
उपन्यासकार स्वय जीवन के भीतर निहित अनेक तथा विविव यथार्थ-ससावत्ताओं का 
चित्रण कर सकता हैं। जिस प्रकार आज के उपन्यास में यथा्थे का विशेष आग्रह है, 
वेसे ही आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेपणों तथा वैज्ञानिक शोधों में भी यथार्थ का आग्रह 
वडा हुआ दिखाई देता हैं। हमारा युग केवल उसी सत्य को स्वीकार करके चलना 
चाहता हैं जिसकी परीक्षा की जा सके। वह उन सत्यो पर जिनकी परीक्षा सम्भव 
नही है, विचार भी नही करना चाहता। इस दृष्टि से वह दार्णनिक सम्प्रदाय जिसे 
तकं-मूलक भाववाद कहते है, हमारी शताब्दी की सास्क्ृतिक प्रौढता का प्रमाण है। 
सास्क्ृतिक चेतना यथार्थ के बीच प्रसरित होना चाहती है, यह यथार्थ से पलायन 
करके कल्पना में शरण लेता नही चाहती। वस्तुत सास्क्ृतिक क्रिया में जिस कल्पना 
का उपयोग होता है उसका लक्ष्य यथार्थ की वास्तविक रचना का उद्घाटन है, न कि 
यथार्थ को विक्ृत करना । कला तथा विज्ञान दोवो क्षेत्रों में बडे लेखक तथा विचारक 
यथाथ से पछायन नही करते, इसके विपरीत वे अधिकाधिक यथार्थ को ग्रहण करके 
चलते हं। किन्तु यथार्थ की इस माँग का यह अर्थ नही है कि हम जीवन के उन क्षेत्रों 
ने वचन का प्रयत्व करें जहाँ विज्ञान की गति नही है, और जहाँ गणित का हिसाव 
अथवा भौतिकज्ञास्त्र की नापतौल सम्भव नहीं है। जो व्यक्ति इस प्रकार विशुद्ध 
गुणात्मक यथार्थ से वचकर केवल उस यथाथे को ग्रहण करना चाहते है जिसे भौतिक- 
सास्म द्ारा मात्रा-मूलक सूत्रों से समझा जा सकता है, वे अपने व्यक्तित्व के प्रसार 
और सास्क्ृृतिक उन्नत्ति के द्वार स्वय ही बन्द कर देते है। यथार्थ का आग्रह अच्छी 
चीज हूं, वैज्ञानिक स्पिरिट' भी इलाध्य है, किन्तु इसका यह मतलरूव नही कि हम 
अपनी यथार्थ-दृष्टि को सकीर्ण कर छे, और जीवन के गणात्मक अनुभवों की ओर से 
अपनी बुद्धि और मन्त के रास्ते बन्द कर ले । 


सास्क्ृतिक प्रौढता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व निर्व यवितकता है। प्रथम दप्टि मे 
एसा जाने पहता है कि निरवे यवितकता एक अस्पप्ट एवं मिरथंक धारणा है। कैसे 
को व्यक्ति उन चीज़ में रुचि ले सकता है जो उसके व्यक्तित्व का अतिकमण करती 

अथवा उससे असबधित है ? किन्तु निरव यक्तिक होने का अर्थ व्यक्तित्वगन्य होना 


/है। दस्तुत यह धारणा वैवक्तिक की विरोधिनी नही है, वल्कि उसकी विरोधिनी 
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है जो केवल व्यक्तिगत है। निवे यक्तिकता का अर्थ है सार्वभौमता | इस सावेभौमता 
के दर्जे हो सकते है। सार्वभौमता से मतलब है उन चीज़ो में रुचि होना जो अपने 
व्यक्तित्व से बडी अथवा व्यापक है, जैसे जाति, राष्ट्र अथवा सम्पूर्ण मानवता। ऐसा 
जान पडता है कि वे रुचियाँ जो केवल व्यक्तिगत होती हैं, सम्पत्ति अथवा दूसरी वस्तु- 
सामग्री से सम्वन्ध रखती है ! जब हम एक सुन्दर मूर्ति अथवा चित्र की प्रशसा करते 
है, तब एक सास्क्तत्तिक क्रिया करते होते हैं, उस प्रशसा में दूसरे लोग साझी हो 
सकते हैं। किन्तु जब मैं उन चीज़ो के प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ तब मेरा कार्य 
एक निजी अथवा व्यक्तिगत कार्य बन जाता है। किसी रुचि अथवा स्वार्थ की सावं- 
भौमता मापने के लिए यह देखना चाहिए कि उसकी विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ से 
कितनी ज्यादा दूरी है, और वह सम्पूर्ण मातवजाति की रुचियो तथा हितों के कितनी 
निकट है। एक उदाहरण से यह बात स्पप्ट हो जायगी। मान लीजिये कि सबेरे के 
अखबार में किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक ने ये खबरें पढी “उत्तर प्रदेश के मत्रिमडल 
में सकट”, “भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर तनाव में वृद्धि, तथा 
“कारमूसा को लेकर विश्वयुद्ध की समावना ।” एक सस्क्ृत व्यवित होने के नाते उक्त 
नागरिक इन सभी खबरो में अभिरुचि छेगा। किन्तु, यदि वह एक ऐसा सस्क्ृत व्यक्ति है 

जिसकी रुचियाँ प्रौढ बन चुकी हैं, तो वह सबसे ज्यादा विचलित अन्तिम खबर से होगा । 

कारण यह है कि विश्व-युद्ध की तुलना में वाकी दो खबरें जो कि क्रमण एक प्रान्त अथवा 
देश से सम्बन्ध रखती हैं, अपेक्षाकृत कम महत्व की है । एक सस्क्ृत व्यक्ति का अवधान 

उन खबरो पर अपेक्षाकृत कम केंद्रित होना चाहिए। पूर्णतया सस्क्ृत व्यक्ति वह्‌ है 
जो पूर्ण रूप से मानवजाति की रुचियो तथा मानवीय मूल्यों से तादात्म्य स्थापित कर 

लेता है और उनके लिये सघप॑ करता हुआ उनके सरक्षक का काम करता है । 


सास्क्ृतिक जीवन की सार्वभौमता की स्थापना मानवीय अनुभूति की सिम्तो 
अथवा आयामो की अपेक्षा से भी की जा सकती है। जो मनुष्य जितने अधिक विस्तृत 
क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया करता है, वह उतना ही सस्क्ृत होता है। उसकी तुलना में 
जो विश्व की सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक वास्तविकता के प्रति जागरूक है, 
वह व्यक्ति जिसका जीवन केवल उसके अपने राग-विरागो, भ्रम-घृणा, हानि-लान 
आदि द्वारा निर्वारित रहता है, कम सस्कृत है। माक्संवादी आलोचको का यह 
विचार ठीक है कि वे लेखक, उपन्यासकार और नाटककार, जिनके पात्र, अपन 
व्यापारों द्वारा, सामाजिक शक्तियों के प्रभाव को व्यजित करते हैँ, ज्यादा वई 


संस्कृति और सभ्यता श्ट५ 


लेखक होते हूँ । उत्तकी रचनाओं में सामाजिक वास्तविकता का समावेश रहता है। 
किन्तु वह सनृष्य जिसने सस्कृति के उच्चतम धरातल को प्राप्त कर लिया है, केवल 
मनोवैज्ञानिक एवं साम्ताजिक भूमिका में ही जीवित नही रहता। वह समूचे ब्रह्माण्ड 
की अपेक्षा मे जीवित रहता है, और उस ब्रह्माण्ड के नागरिक के रूप में सोचता तथा 
महसूस करता है। श्रेष्ठतम लेखको की कृतियाँ, इसीलिये, मनुष्य के मनोवेनानिक 
एवं सामाजिक पहलुओ का चित्रण करके ही नहीं रह जाती, वे मानव अनुभूति की 
धामिक-दार्शनिक सिम्तों का भी स्पर्श करती हैं । 


सस्कृत व्यक्ति के विचार तथा आदर्श एक दूसरी चीज से भी सपुक्त या सम्बन्धित 
रहते हूं, अर्थात्‌ उस अनुभूति तथा व्यवहार से जो मनृप्य के इतिहास में सचित है । 
सस्कृत व्यक्ति की चेतना केवल अपना देशगत या भौगोलिक विस्तार ही नही करती, 
वह कालिक विस्तार को भी अपनी परिधि में ले लेना चाहती है। वह उस समस्त 
अनुभूति को, उस समस्त बोब तथा रागात्मक क्रिया को, जो मानवजाति ने अपनी 
विचारात्मक तथा कलात्मक सुष्टियो में सचित रखी है, आत्मसात्‌ कर लेना चाहती 
है। विश्व की अवगति से सम्बद्ध किसी भी अनुभव-सभावना को वह छोडना नहीं 
चाहती। मनुष्य की ऐतिहासिक अनुभूति का विपय मुख्यत. सामाजिक वास्तविकता 
है, किन्तु वह घामिक-दार्शनिक सिम्त को भी छत्ती है। इतिहास जहाँ एक ओर हमे 
उन शक्तियों से परिचित कराता है जो मनृष्यों के पारस्परिक सम्वन्धों को प्रभावित 
क्रती है, वहाँ वह हमारे सामने मानवता के चरम गन्तव्य की समस्या भी प्रस्तुत 
करता है। विभिन्न परिवेशों तथा युगो में मनुष्य की उपलब्धियाँ क्या-त्या रही हैं, 
चह अपने ज्यक्तित्व को कहाँ तक, किस ऊँचाई तक, उठा सका है, यह अवगति 
इतिहास पढने से मिलती हैं। इसलिये हम उस किसी भी व्यक्ति को पूर्णतया सस्क्ृत 
नही कह सकते जिसमें ऐतिहासिक सवेदना विकसित नही हुई। यह सवेदना प्रौढ 
जीवन-दर्णगन का आवश्यक अग है। 


हमने कहा कि निर्वेयक्तिकता सार्वभीमता का नाम हैं। निवे यक्तिकता का 
अर्थ यह भी है कि मनुप्य उन चीजो के प्रति, जो केवल व्यक्तिगत अथवा स्थानीय है, 
उदासीनता की भावना विकसित करे। जो व्यक्ति जितना ही अधिक सस्कृत होता 
है वह उन चीजो से, जिनका सम्बन्ध केवल उससे अथवा उसके स्वार्थों से है, उतना 
ही कम प्रभावित होता है। इसी प्रकार वह उन चीज़ों से विशेष प्रभावित नही होता 
जो एक छोटे दायरे से सम्बन्ध रखतो है। सुसंस्कृत व्यक्ति किसी छिछले अर्थ में 
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भावुक नहीं होता। किन्तु उदासीनता का अर्थ मानवीयता का अभाव नहीं है, 
उसका प्रधान चिह्न है, सतुलत और स्थिरता। इस प्रकार का व्यक्ति उन्ही चीजो 
से अधिक प्रभावित होता है जिनका, गहरे अथे में, मानवीय, ऐतिहासिक अथवा 
विश्वजनीन महत्व है । 


निर्वैयक्तिकता का सामान्यरूपता (?ए४०णा४॥६४) से घना सम्बन्ध हैं। जो 
निरवै यवितक है वही पूर्णतया सामान्य तथा स्वीकार्य है। जिस व्यक्ति पर एक खास 
वर्ग की आस्थाओ, रुचियो तथा भावनाओं का जितना ही अधिक प्रभाव होता है 
वह मनृष्य की सामान्य 'स्पिरिट' से उतना ही दूर रहता है । यह आवश्यक नही है 
कि जो सामान्य है वह मौलिक या आदिम भी हो, यद्यपि यह ठीक है कि श्रेष्ठ कला 
एक खास अर्थ में हमारी मूल प्रवृत्तियो को सन्तुष्ट करती है। मनुप्य की सामान्व- 
रूपता में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसकी समस्त सृजनात्मक समृद्धि का 
समावेश रहता है। आवश्यक यही है कि इस समृद्धि का विकास सामान्य मानवीयता 
के नियमो के अनुरूप हो। मनुप्य जब अपनी अन्‍्त प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता 
है, तमी उसका चिन्तन और आवेग अप्रामाणिक वन जाता है। सामाजिक विज्ञानो 
तथा कलाओ की उन्नति इसमें है कि उनमे निवद्ध प्रतीतियाँ तथा आवेग क्रमण मनुप्य 
की सामान्य अन्त प्रकृति के निकट या अनुरूप होते जायें। 


सच्ची सामान्यरूपता का अर्थ है, पूर्ण सावंभाौमता। सामान्यरूपता वह योग्यता 
है जो हमें किसी वर्ग, जाति अथवा राष्ट्र के दृष्टिकोण से नही, बल्कि मनुष्य मात्र 
के दृष्टिकोण से देखने योग्य वनाती है। इस सामान्यरूपता की गठन में दो तत्व रहते 
है मनृप्यो की जैवी प्रकृति एव भौतिक गठन को एकता, तथा उनकी वह शवित 
जिसके द्वारा वे अपने को एक-दूसरे की स्थित्ति मे कल्पना हारा रख सकते' हैं। अधि- 
काण मनुृप्यो को कल्पना-शक्त्ति पूर्णतया विकसित नहीं हो पात्ती। कल्पना-भक्ति 
का पूर्ण प्रस्फुटन धीरे-धीरे हो रहा है, और वह प्रस्फुटन मनुप्य की सास्कृतिक प्रगति में 
प्रतिफलित होता रहता है। वहुत थोडे परीक्षक हैँ जो मनुप्य की सामान्य अन्तःप्रकृति 
के दृष्टिकोण को पूर्णतया अपना पाते है, और वह भी कतिपय सीमित क्षेत्रों में। 
अधिकाण लोग अपने को एक या दूसरे वर्ग, जाति अबवा देश से समीकृृत कर लेते है । 
सस्कृति की दृष्टि से किसी मनुप्य की सामान्यरूपता का सतल्व हूँ उसकी वह थवित 
जिसके द्वारा वह, कल्पना हारा, अपने को दूसरो की स्थिति में रखते हुए उनके 
विचारो तथा आवेगो को आत्मसात्‌ कर लेता है। आगे हम देखेंगे कवि मनुप्य का नैतिक 
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व्यवहार भी उसकी कल्पनात्मक तादात्म्य की क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ हमें 
यह लक्षित कर लेना चाहिए कि मनुष्य की सारी तकंना-शक्ति तथा चिन्तन, और 
उसकी दूसरो को युक्त द्वारा प्रभावित करने की क्षमता, इस पर निर्भर करती है कि 
विभिन्न सम्बद्ध मन्‌प्य अपने को सामान्य मालवीय प्रकृति के दृष्टिकोण पर पहुँचा सके। 


प्रतिभा ओर सांस्कृतिक प्रगति विद्रोह के अन्‍्तनियम 


सच्चे अर्थ में सास्कृतिक क्रिया वह है जो किसी वर्ग, जाति अथवा राप्ट्र के लिये 
नहीं, अपितु समस्त मानव-जाति के लिये, नये क्षेत्रों की विजय करती है। निवे यक्तिक 
जीवन के प्रकार वे तरीके हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अयने तया मानव-ज'ति के बीच 
तादात्म्य स्थापित करता है। ऐसा जान पच्ता है कि जीवन के मुख्य प्रवाह से विच्छिन्न 
होकर व्यक्तित्व की छोटी-छोटी धारायें पुन उस बडे प्रवाह में लौठने का प्रयत्न 
कर रही हो। 


जीवन की ये जियाएँ व्यक्ति के परम आनन्द का ख्रोत होती है। मनुष्य 
निर्व यक्तिक ढंग से जीवित रहना चाहता है। कवि ऐसी कविता लिखना चाहता है 
जो सर्वग्राह्म हो, दार्णनिक ऐसी युक्तियों की उद्भावना करना चाहता है जिन्हे 
से स्वीकार कर सके--इसलिये नहीं कि उसकी छुछ वाहरी अथवा सामाजिक 
जल्रते हूँ, जैसा कि फ्रायड के अवुयायियों का विचार है, वल्कि इसलिये कि यह 
उसकी अन्त'्रकृति की माँग है। श्रेष्ठतम सास्क्रतिक सृप्टियाँ सामाजिक माँगो का 
एरिणाम नही होती, वे अपनी उत्पत्ति के वाद सामाजिक माँग पैदा करती हैं। यह 
आश्चर्य की वात है कि कवि जिस समय अपनी रखना से लूगा होता है, और जिस समय 
उसकी सूजनात्मक उत्तेजना सव से ऊँचे बिन्दु पर पहुँची हुई होती है, उस समय 
बहू स्वय यह निर्णय कर छेत्ता है कि कोई उपमा या रूपक उतके मानवीय पाठको को 
प्रिय लगेगी या नही। सूजन में लगा हुआ कछाकार इस भाँति व्यवहार करता हैं मानो 
कि सवने ऊँचा निर्णायक, मानवीय अन्त प्रकृति का श्रेप्ठतम प्रतिनिधि या प्रवक्ता, 
स्वयं उसी की अत्तरात्मा से पैठकर उसे उचित निर्देश दे रहा हो ।* 


व्यक्ति सुखी तव होता है जब उसकी क्रियाएँ उस समाज के लिये, जिसका वह 
थग हू, नाह्य हो, और उसके कप्ट का सबसे वडा कारण उसके व्यक्तित्व की वे चीजें 
होती हैँ जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करना चाहता। 
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यहाँ एक जटिल प्रश्न उठ खडा होता है। यदि व्यक्ति अपने और समाज के 
सामजस्य को इतना अधिक महत्त्व देता है तो कभी-कभी ऐसा क्यो हो जाता है कि वह 
समाज के विरुद्ध, समाज की मान्यताओ के प्रतिकूछ, विद्रोह करने लगता है ? और उस 
विद्रोह का क्या मतलब है जो प्रगति का कारण बन जाता है, अर्थात्‌ जिसे बाद की 
पीढियाँ प्रगतिशील विद्रोह कह कर वर्णित करती हँ ? वे कौन से स्रोत है जहाँ से विद्रोह 
की भावना प्रेरणा तथा शवित ग्रहण करती है ? 


विद्रोह तथा कान्ति में कुछ अन्तर है, विद्रोही तथा कान्तकारी व्यवित कुछ भिन्न 
प्रकृतियों के होते है । विद्रोही उस व्यक्ति को कहते हे जो समाज के अनुरूप नही चल 
सकता और जो अपने व्यापारों में समाज का हस्तक्षेप सहन नही कर सकता। विद्रोही 
अपनी स्वतत्नता चाहता है। इसके विपरीत क्रान्तिकारी व्यक्ति अपनी स्वतत्नत्ता प्राप्त 
करके सन्तुप्ट नही हो जाता। क्रान्तिकारी चाहता है कि वह स्वयं समाज को परि- 
वर्तित कर दे और उसे अभिलूपित रूप में ढाल दे। क्रान्तिकारी एक ज्यादा कर्मठ 
विद्रोही होता है। विद्रोही की भाँति वह अपने भिन्न मार्ग के लिये पशचाताप नहीं 
करता, इतना ही नही, उसका यह मनोभाव होता है कि उसमें दूसरों की अपेक्षा 
ज्यादा विवेक है, और यह कि उसकी सम्प्रतीति (४]४०7) दूसरो से श्रेप्ठ है । 
वह चाहता है कि उसके विवेक और उसकी दृष्टि से समाज लाभान्वित हो | विद्रोही 
की तुलना में ऋन्तिकारी अधिक वस्तुगत होता है, उसका लक्ष्य होता है उन शक्तियों 
पर अधिकार प्राप्त कर लेना जो समाज का नियत्रण करती और समाज की गति को 
निर्धारित करती है। 
विद्रोहियो में भी दो वर्ग के व्यक्ति पाये जाते है, एक वे जो प्रच्छन्न रुप मे सामाजिक 
हूँ, और दूसरे जो मूलत असामाजिक हैँ। असामाजिक विद्रोही वे हैँ जो निपेधात्मक 
रुप में समाज की व्यवस्था का विरोध करते है, जैसे कि चोर-डाक्‌ तथा अन्य अपराधी । 
प्रच्छन्न रूप में सामाजिक विद्रोही वे हैं जो समाज के अन्यायपूर्ण एवं अवाछनीय प्रति- 
वन्धो के विरुद्ध आवाज उठाते है । इस प्रकार का विद्रोही दूसरो में सहानुभूति और 
कभी-कभी प्रशसा भी जगाता है, यद्यपि विद्रोह का झडा खडा करते समय वह प्राय 
जकेला होता है। जब ऐसे व्यक्ति को वहुत-मे सहानुभूति देनेवाले मिल जाते है, 
तो उसका विद्रोह क्रमण ज्यादा सक्रिय रूप धारण कर छेता है। बौद्धिक तया नैतिक 
क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति विद्रोही हो सकता है जिसने विद्रोह की प्रेरणा कही वाहर से 
पाई है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किया हआ समाज का विरोब तब तक प्रभावशील नहीं 
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हि 


हो सकता जब तक शिक्षा द्वारा, अथवा मौजूदा मानवीय सम्वन्धों के परिवर्तन द्वारा 
स्वय अपने समाज में विद्रोही को सहानुभूति देनेवाले न मिल जाये। 


विद्रोही का लक्ष्य होता है अस्वाभाविक अथवा अन्यायपूर्ण प्रतिवन्‍्धो को हटाना 
जब कि क्रान्ति का लक्ष्य रहता है विभिन्न मन॒प्यो के लिये उपलब्ध अवसरों तथा साधना 
का पुनवितरण। क्रान्ति की आवश्यकता तव होती है जब कि चये ज्ञान तथा नये 
परिवेश के सन्दर्भ में लोगो को यह महसूस होता हैं कि उनकी जीवन-स्थितियों में 
सुधार हो सकता है, और वे छोग जो अब तक आराम तथा सुख के साधनों पर 
अधिकार किये हुए थे, उस सुधार की राह में विष्न डालने रूगते है। मौजूदा स्थिति 
के समर्थक लोग, जो स्वय आराम से रहते रहे है, यह मानकर चलते है कि पुरानी 
प्रथाओ का पालन करते रहना ही उचित व्यवहार है, और वे उन लोगो को जो अब 
तक इतने सौभाग्यभाली नही रहे है और नये परिवेश में अपने भीतर नई आशाये 
जगाते है, अपेक्षित परिवर्तनों की माँग से रोकते है । जो स्वय पुराने मूल्यो को मानते 
हुए तथा लीको में चलते हुए सुख-पूर्वक जीवन-यापन करते रहे है, वे उन लछोगो की 
आकाक्षाओं को सहानुभूति नही दे पाते जो अपने सम्मुख नवीन जीवन की सम्भाव- 
नाओ को देखते हुए सामाजिक -राजनैतिक एवं आश्थिक व्यवस्था में परिवर्तत की 
कामना तथा माँग करते हूँ । ऐसी दशा में धीरे-वीरे परिवर्तेतववादियों से सहानुभूति 
करनेवालो की सख्या बढने ऊगती है। वात यह है कि जब मनुप्यो के सम्मुख श्रेप्ठतर 
व्यवस्था का चित्र जा जाता है तो वे स्वत उसकी ओर आकृप्ट होने रूगते हे, और उसे 
यथार्थ स्प में उतारने के लिये प्रयत्न करने रूगते है । जेसे ही कोई विचारक मौजूदा 
व्यवस्था से श्रेप्ठतर व्यवस्था की कल्पना उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है, वेसे ही उन 
लोगो की पुरानी व्यवस्था पर से, फिर चाहे वह कितनी ही प्राचीन क्यो न हो, आस्था 
हटने लगती है, और इस प्रकार ऋ्मश उस मौजूदा व्यवस्था को परित्यक्त हो जाना 
पडता है। मनृप्य में जो निवे यवित्तक प्रवृत्तियाँ है वे उसे वाष्य करती है कि वह कल्पना 
द्वारा उपस्थापित नई व्यवस्था का हामी वन जाय। और इस नई व्यवस्था के हामियो 
में सिर्फ वे ही लोग नहीं प्रविष्ट हो जाते जो मौजूदा व्यवस्था में सुखी जीवन नही बिता 
पा रहे है, वल्कि वे भी जो उस व्यवस्था के अन्तर्गत धन-सम्पत्ति तथा शवित पर 
अधिकार पाये हुए हैं। अवसर यह देखा गया है कि किसी क्रान्तिकारी आन्दोलन के 


नेता या तो ऊँचे वर्गो में से आते है, या फिर उन वुद्धिजीवियों के वर्ग से जो ऊँचे वर्गों से 


सम्बन्धित अथवा उनके निकट है । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवजाति की अग्रगति दो विरोधी चीजो से निर्धारित 
होती है। प्रथमत यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने विचारों तथा भावनाओ दोतो में 
समाज के अनुरूप बने, और दूसरे, यह भी जरूरी है कि व्यक्ति उस समाज के विरुद्ध, 
जो किसी जर्जर रूढिवादी व्यवस्था को पकडकर बैठा है, और नयी कल्पनाओं 
द्वारा उपस्थापित प्रगति की सम्भावताओं का स्वागत नहीं करता, विद्रोह करे। 
जहाँ यह ठीक है कि मनुप्य मुख्यत रूढियो एवं प्रथाओ का अनुगमन करके जीवित 
रहते है, वहाँ यह भी सत्य है कि मनुष्य की उद्नति प्राय रूढियो के परित्याग तथा 
सृजनात्मक कल्पना के व्यायाम ह्वारा घटित होती है। जिन्हे नर-विज्ञान के पडित 
“सस्क्ृतियाँ” कहते है वे वास्तव में विभिन्न जीवन-प्रकार हैँ जिन्हें विभिन्न 
समाजो या जातियो ने अपनी भिन्न ऐतिहासिक तथा भौतिक परिस्थितियों मे विकसित 
किया है। अपने अतीत इतिहास के आलोक में देखे जाने पर विभिन्न 'सस्क्ृतियाँ” 
उन समाजों की उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं। किन्तु जो सस्क्ृति इतिहास द्वारा 
उपस्थित की हुई नई सम्भावनाओं के अवसर का लाभ नही उठाती ओर सृजनात्मक 
ढग से आत्म-विस्तार नही करती, वह अप्रगतिशील अथवा पश्चाद्गामिनी वन जाती 
हैं। सास्क्ृतिक आत्म-विस्तार की नई सम्मावनाओ का सकेत करना प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्वों का विशिष्ट कार्य है। 


विभिन्न प्रतिभाशाली जो काम करते है वह देश-काल तथा परिस्थितियों के 
अनूसार विभिन्न रुप धारण कर लेता है, उसकी विभिन्नता का दूसरा कारण प्रतिभा- 
जालियो की भिन्न प्रकृतियाँ या स्वभाव होते हैं। शान्ति के समय में वे प्रतिभाशाली 
व्यक्ति, जो मौजूदा व्यवस्था को स्वीकार करके चलते है, मुरयत दो काम करते है 
प्रथमत वे उन सिद्धान्तो तथा प्रक्रियाओं को स्पप्ट करते है जो उस व्यवस्था का आधार 
हूँ । दूसरे, विचार तथा सवेदनाओं की उपलब्ध सामग्री के आधार पर, वे समृद्ध 
एव सुझ्छी जीवन की असरय सम्भावनाओं का निरूपण या उद्घाटन करते है। साहित्य 
के क्षेत्र मे इस प्रकार की प्रतिमा “क्लासिक्स” को जन्म देती है जिनकी प्रमुख विभेपता 
सन्तुलत है। दर्शन में वह प्राय एकत्ववादी अथवा अद्दतवादी विचार-पद्धतियों को 
उत्पन्न करती है । ये विचार-पद्धतियाँ ईशइवरवादी, अध्यात्मवादी तथा भौतिक- 
वादी भी हो सकती हू । यदि उस शान्ति के समय में विभिन्न दिज्ानों में नये अन्वेण्ण 
भी हो रहे हो, तो उन “बलासिक्स” के रूप में रोमैन्टिका उल्लास एवं उत्माह का 
पुट भी था जाता है। बजिठ तथा दान्ते, पार्मिनिदीज तथा स्पिनोंजा पश्चिम में, 
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और वाल्कीकि, भास तथा वादरायण पूर्व में प्रथम कोटि की शान्तियुगीन प्रतिभाएँ 
है, जब कि कालिदास, शेक्सपियर तथा हीगल दूसरे वर्ग के प्रतिभाशाली लेखक है । 
सक्रमण, उबलू-पुधऊ एवं सुघपं-युगो में उत्पन्न होनेवाली प्रतिभाएँ दूसरी ही प्रकृति 
की होती हँँ। उनमे तीद्षणता, तीव्रता तथा क्षुब्ध आवेग रहता हैं। उनमें से कुछ 
सण्यालू तथा आलोचनाशील होते है, और कुछ नवीन सिद्धान्तों तथा आद्मों की 
कल्पना करनेवाले । महाभारतकार, प्लेटो, रूसो और वालतेयर, दास्ताएव्स्की, 
इब्सन तथा वर्नार्ड शा इसी कोटि की प्रतिभाएं हैं । 


प्रतिभागाली व्यक्ति तथा साधारण नर-तारियो में अनेक भेद होते हे। अधि- 
काश मनृष्य जीवन तथा जगत्‌ के तथ्यो एवं मूल्यों पर सीबे दृष्टिपात वही करते, 
उनका देखना विभिन्न प्रतीको तथा नारो अथवा स्वीकृत सिद्धान्तों से प्रभावित 
रहता है। इसके विपरीत प्रतभागारी व्यक्ति प्रतीक-रूप में वँधी वौद्धिक धारणाओं 
से इतना प्रभावित नहीं होता । उसकी क्रान्तर्दशिनी दृष्टि स्वीकृत मान्यताओं 
तथा चिन्तन-प्रकारों को भेदकर सीधे यथार्थ से सम्पर्क स्थापित करती हैं। उसकी 
आवेगमयी प्रकृति वस्तु-सत्ता के सम्बन्ध में सुनी-सुनायी वातो को ग्रहण करके सन्तुप्ट 
नही हो जाती। प्रतिभागाली तथा पहछित में मुख्य भेद यह है कि प्रथम में यथार्थ को 
सीथे सम्पर्क द्वारा जानने की कामना रहती है, जब कि पडित व्यवित प्राय ययार्थ 
को स्वीकृत मान्यताओं के माध्यम से देखता है । पडित का मुख्य काम होता है, दूसरों 
द्वारा निर्भित घारणाओं तथा सिद्धान्तो की छानवीन करना। वह विभिन्न सिद्धान्तो 
पर विचार करता है, और उनकी आस्तरिक सगति से पुलकित तथा उनके अन्तविरोबों 
मे असन्तुप्ट होता है। प्रतिमाणाली में प्रत्तिपादित सिद्धान्तो के तर्क-मुलक सगठन को 
मराहन की क्षमता नही होती, ऐसी वात नहीं। किन्तु वह किसी सिद्धान्त से तव तक 
सन्‍्नुप्ट नहीं होता जब तक कि वह सिद्धान्त उसके अपने अनुभूत यथार्थ की परिपूर्ण 
व्यास्या न करे। वह उस चानुरयय से उतना प्रभावित नहीं होता जो किसी सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में दशित होता है, वह यह देखना चाहता है कि विचाराधीन सिद्धान्त कितने 
लम्डे-चौडे ययाथे की व्याल्या करने, उसे सबद्ध रुप मे प्रस्तुत करने में सम्थे हुआ हैं। 
कोई भी सिद्धान्त यथार्थ अथवा वास्तविकता के किसी अज को सम्बद्ध स्प में प्रस्तुत 
करता है। यदि एक प्रतिभाणाली किसी प्राचीन, स्वीकृत सिद्धान्त को मान्यता नहीं 
दे पाता तो उसका कारण यह नहीं होता कि वह स्वयं अपनी मौलिकता को 
प्रमाणित फरने के लिये अबवीर है, वल्कि यह कि स्टीदृत सिद्धान्त उस यथाववे 
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की ठीक व्याख्या नहीं करते जिसे प्रतिभाशाली ने स्वयं अपनी अनुभूति में 
प्रत्यक्ष किया है| 


इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति उपेक्षित 
यथार्थ का प्रवक्‍ता होता है। यह यथार्थ बाह्य प्रतीतियाँ तथा सम्बन्ध हो सकते है, 
किल्तु अक्सर, विशेषत सामाजिक-राजनैतिक मूल्यो के क्षेत्र में, उस यथार्थ का 
अस्तित्व आत्मगत॒ तथा कल्पना-मूलक होता है। एक कऋरान्तिकारी विचारक तीक्षण 
ढग से हमारा ध्यान आद्याओो एव उन मनोरथों की उस विफलता को ओर आक्िष्ट 
करता है जो बचाई जा सकती थी, और उस अव्यायपूर्ण व्यवस्था का सकेत करती 
है जो उन कष्टो तथा विफलताओं का मूल कारण है। दूसरा प्रतिभाशाली लेखक, 
कल्पना हारा नवीन अनुभव-समष्टियो की सृष्टि करके, हमारी अतीति तथा सवेदना 
का विस्तार करता है। अक्सर प्रतिभाशाली किसी परिचित पदार्थ अथवा स्थिति में 
एक नये, अतकित तत्व का सकेत करके हमे आनन्दपूर्ण अचरज में डाल देता है। 


सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रतिभाशाली अवगति तथा सवेदना का 
तीब्र केद्ध होता है और वह अधिक सूक्ष्म तथा समृद्ध जीवन-रूपो को अभिव्यक्ति दैने- 
वाला होता है। प्रतिभाशाली पर प्रतीक-वद्ध मान्यतामो का उतना अधिक प्रभाव 
नही होता, और वह अपनी भावनाओं का उतना दमन नहीं करता। यही कारण 
हे कि उसके लिए परम्परा को छोड देना अपेक्षाकृत सरल होता है। वस्तुत प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति, और विशेषत कलाकार, मनुष्य की आदिम मूल भ्रवृत्तियो के ज्यादा 
निकट होता है। वह आदिम मनुप्य की भांति प्रारम्भिक विस्मय की भावना से वस्तुओं 
को देखता और उनके सम्बन्ध में महसूस करता है। किसी समाज को जीवन-शैली 
मुख्यत दो तरह की होती है। प्रथमत , भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों के अनुरूप, 
उस समाज में लोग विभिन्न ढगो से अपनी मूल जरूरतों को पूरा करते है। दूसरे, 
प्रत्येक समाज में कुछ घामिक-दार्शनिक मान्यताएँ तथा रूढियाँ प्रचलित होती हैं; 
जिनमे से कुछ शासक लोगों के लिए लाभकारी होती है! विभिन्न समाज इन दोनो 
जीवन-प्रकारो की दृष्टि से भिन्न होते हैं, किन्तु उतका अमुख भेद मान्यताओं तया 
रूढियो से सम्बन्धित रहता हैं। अतीत के प्राय प्रत्येक समाज में अविकाश जनो की 
जीवन-स्थितियाँ कठिन रही है । उन स्थितियों के फलस्वरूप अधिकाश लोग 
काफी परिश्रम करके अपनी जरूरते पुरी करते रहे है, जब कि थोंडे से मरुष्य 
अपेक्षाकृत आराम से रह सके है) स्वतत्रता, आत्मसम्मान तथा गौरव की भावनाएँ, 
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'लात्मक एव वौद्धिक व्यापारों के लिये अवकाश, सुन्दर नारियाँ तथा दूसरे सुख के 
विन--से चीजें प्राय प्रिक्षम करनेवाले अधिकाश लोगो को कमी प्राप्त नही रही । 
उस, सेवक तया शूद्र उनसे प्राय चचित रहे, और उन पर कुछ थोड़े से जक्तिशाली 
ग़ेगो का एकाधिकार रहा। इस विभिन्नता को कानूती रूप देने के लिये तरह-तरह 
ह नियम, विधि-निपेब तया रूढियाँ वनाई गई जिनकी भूलभुलेयो में मानव-कर्म के 
ँक्ृतिक स्रोत दीखना बन्द हो जाते हूँ । यहाँ यह्‌ भी कह देना जरूरी है कि कुछ नियम 
तथा विधि-त्तिपेव स्वव सामूहिक जीवन के लिये आवश्यक होते हैँ, और व्यक्तियों 
धरा घोडा-बहुत आत्म-नियत्रण स्वयं उनके लिए भी हितकर होता है। 


कृत्रिम रूढ़ियो का मूल कुछ भी हो, प्रतिभाशालियो द्वारा अक्सर उनका उद्घाटन 

शव विरोध होता है। बात यह है कि प्रतिभाशाली स्वभावत रूढ़िवादी नही होता, 
और वह मानवीय क्रियाओं की तह में जाने का अम्यस्त होता है। एक विद्वान ने 
कहा है, कोई भी सस्‍्क्ृति क्यों न हो, साहित्य के मूल विपय प्रायः वही रहते हैं. . . 
उन विययो का मानव-प्रकृति के जैवी आवारो से सम्व॒स्व रहता है, उनका मनोवैज्ञानिक 
मूल तत्वी तया सामूहिक अनु भूति की जरूरतो से भी छगाव होता है। इसलिये विभिन्न 
सस्कृततियों के साहित्य वाहरवालो के लिये सार्थक प्रतीत होते है, जब कि वहाँ की 
सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा अन्य मूल्य उन वाहरवालों को अर्यहीन जान पड़ते हैं।'० 
इसका मतलब यह नहीं कि विभिन्न समाजो की भिन्न रूढ़ियाँ तथा प्रयाएँ वहाँ के 
साहित्यो को प्रभावित नहीं करती, किन्तु प्रभावित करते हुए भी वे उस साहित्य में 
अबान तत्व नही होती । वह साहित्य जो सास्क्ृतिक आवरणों अर्थात्‌ प्रथाओ तया 
रूढियो में ज्यादा फेंस जाता है, धीरे-धीरे अपनी शक्ति या प्राणवत्ता को को खो देता 
हैं, उसमें पुन. प्राण-प्रतिप्ठा करने के लिये यह जरूरी होता है कि बाद के लेखक उसे 
फिर घसीठकर मूल प्रवृत्तियों के निकट ले आएँ। साहित्य के इतिहास में उन लेखकों 
के व्यक्तित्व जिन्होने अपने-अपने साहित्यों को पुन. मूल प्रवृत्तियों के निकट स्थापित 
'किया है, काफी प्रमुख रहे है। उदाहरण के लिये हम रूसो, वे स्वर, टॉल्स्टाय, 
कारुइल, एमर्सन, नीत्शे, लारेन्स तथा जेम्सज्वाइस के नाम ले सकते हैँ जिन्होंने ऋमश: 
प्रकृति, किसान, वीर पुरुष, यौनस्वच्छन्द्ता आदि पर गौरव दिया। विचारों के 
सत्र में जालोचनात्मक विश्लेषण जो किसी धारणा को मूल ययायथे से सम्बन्धित करता 

है, उसी प्रकार चिन्तन को नया जीवन प्रदान करता है। 


इस दृष्टि से देखने पर जान पड़ेया कि, विभिन्न रूढियो तथा प्रथाओं हारा विभवत 
९३ 
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किये हुए समाजो को, प्रतिभाशाली व्यक्ति एकता-सूत्र में आबद्ध करने के उपकरण 
बन जाते है । 


तो, विद्रोह के अन्तनियम अथवा नियम-सुत्र क्या है ? ये सुभ् या नियम अपने को 
मानवीय जीवन तथा प्रकृति की दो माँगो में अभिव्यक्त करते हैं। एक ओर मनुष्य 
स्वेत्त्रता की माँग करता है, मौर दूसरी ओर वह अपने आत्म-विस्तार अथवा आत्म- 
प्रसार के लिए अवकाश चाहता है। पहली माँग सुख्यत नैतिक है, और वह अपने 
को सामाजिक तथा राजनैतिक आन्दोलनो के रूप मे प्रकट करती है। यह माँग प्रायः 
तब उत्पथित होती है जब उत्पादन-तब्रो की प्रयति बदले हुए भौतिक परिवेश में नई 
सामाजिक व्यवस्था की कल्पना को जगाती है, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था के स्वप्न को 
जिसमें अधिकाश लोगो को अधिक सुख तथा स्वतत्रता मिल सकेगी । दूसरी माँग, 
जिसका सम्बन्ध अस्तित्व के प्रसार से है, उतनी अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती और 
अपेक्षाकृत कम लोगो में उत्पन्न होती है। यह माँग कला, विज्ञान तथा दर्शन में कुछ 
ज्यादा सुक्म कोटि के विद्रोहो को जन्म देती है। 


प्रत्येक दह्षा में मनुष्य की विद्रोहात्मक माँगों का सम्बन्ध उसकी सृजनशीऊ 
अक्ृत्ति से होता है। जैसे ही मनुष्य को जीवन की श्रेष्ठतर सभावनाएँ प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं, उसके लिए मौजूदा स्थिति से सन्तुष्ठ रहना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार 
जब नया वोब एक अनुभव-क्षेत्र को नये ढग से व्यवस्थित करने की सम्मावनाओं का 
उद्घाटन करता है, तो पुरानी विचार-पद्धतियो की साख कम होने लगती है, गौर 
उन्हें मानकर चलते रहना कठित हो जाता है। विशेषत प्रतिभाशालियों की मानसिक 
गठन ऐसी होती है कि वे निरन्तर जीवन तथा अनुभूति के ज्यादा चन्तोपजनक सस्थानोः 
की परिकल्पता करते रहते हैं, और जब एक वार ऐसे संस्थान की परिकल्पना कर 
ली जाती है, तो यह केवल समय की वात रह जाती है कि कव उसे सस्थान को इसरे 
लोग ग्रहण अथवा स्वीकार करेंगे। 

मा्सवादियों का विचार है कि विचारात्मक विद्रोह आवश्यक रूप में सामाजिक 
व्यवस्थाओं में होनेवाले परिवतंनों से सम्बन्धित रहते है। किन्तु यह मन्तव्य निरपवाद 
रूप में सत्य नही है। उदाहरण के लिये सापेक्षवाद ने चिन्तन के क्षेत्र में जिस ऋत्ति 
को उत्पन्न किया है उसका तत्कालीन सामाजिक तथा राजनैतिक उथल-्युथक से कोई 
सास सम्बन्ध नहीं था। यही वात उन ऋान्तिकारी विचारात्मक परिवर्तनों के सम्बन्त 
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में कहो जा सकती है जो डाजिन तथा फ्रायड के प्रभात्रों से घटित हुए। जैसा कि हम 
पहले कह चुके है, मनुष्य केवल मात्र एक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीव 
नही है, उसके जीवन में कुछ ऐसी कान्तियाँ भी होती हैं जिनका उसके वर्ग तथा समाज 
के लिये आवश्यक रूप में महत्व नहीं हीता। कभी-कभी एक व्यक्ति के जीवन में 
जअकस्मात्‌ घामिक काया-यरूट (ए0०7एलाडणा) हो जाता है, और वह व्यक्ति 
एकाएक एक दुष्ट तथा पापी आदमी से धर्मात्मा वन जाता है। इस प्रकार के परि- 
चर्तेन का उसकी सामाजिक-राजनैतिक मान्यताओं पर भी प्रभाव पडे, यह आवश्यक 
नही हैं। हमारे कहने का यह मतलूव नही है कि मनुष्य के सस्थावद्ध व्यवहार (उग0- 
ईप्ाणा्। 82॥8ए7007) तथा उसकी सास्क्ृतिक क्रियाओ में कोई सम्बन्ध ही नही 
होता, फिर भी , हमारे विचार में, ये दोनो पक्ष इतने भिन्न होते है कि एक को 
चूसरे का कार्य कहता समृचित नही होगा। किसी व्यक्ति की दादलिक अथवा कला- 
सम्बन्धी मान्यताएँ उसके विशेष पेशे अर्थात्‌ जीविका अजित करने के ढग से सम्बन्बित 
नही होती, ठीक वैसे ही जैसे जाइच्स्टाइन के सापेक्षवाद का उसके यहुदी अथवा जर्मन 
होने से कोई खास सम्बन्ध नही है। हमारे विचार में मनुष्य की दार्शनिक मान्यताएँ 
उन परपरागत तथा समकालीन विचार-पद्धतियो से जिनसे वह परिचित है--और 
उन पद्धतियों का सम्बन्ध दर्शन से ही नही, भौतिक विज्ञानों तथा मानवीय विद्याओं 
से भी हो सकता है--प्रभावित होती है, उसकी इस स्थित्ति से नही कि वह मध्य अथवा 
अशभिजात वर्ग का सदस्य है और अपनी जीविका एक खास ढग से कमाता है। 
माक्सेवाद का यह सिद्धान्त कि सस्क्ृति आर्थिक सम्वन्धों पर निर्भर करती है, उन 
दाशनिक तथा सास्क्ृतिक सतमेदो की व्याख्या नही कर सकता जो एक ही वर्ग अथवा 
जाति के समकालीन विचारको में पाये जाते है । उदाहरण के लिये हमारे देश मे बहुत 
दिनो तक एक-सी ही सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों में विभिन्न दर्शन-पद्धतियाँ, 
हिन्दुओं तथा वौद्धो के दार्शनिक सम्प्रदाय, साथ-साथ विकसित होते रहे। 


वस्तुत प्रतिभाशाली में देखने तथा महसूस करने की शक्तियाँ इतनी विकसित 
होती हैँ, और उसकी अतीत ज्ञानराणि एवं सस्कृतियों को ग्रहण करने की क्षमता 
इतनी अधिक होती है, कि वह सम्भचत- अपने को एक वर्ग की चेतना की परिधि में 
सीमित नहीं रख सकता। अक्सर प्रतिभाभाली अपने ही वर्ग की जरूरतों तया मूल्यो 
के प्रति विद्रोह करता है। इतिहास देखने से जात होता है कि अधिकाश प्रतिभागाली 
वा तो मध्यवर्ग के अथवा अभिजात वर्ग के हुए हैं। इसीलिए अधिकाश ऋात्तिकारी 
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विचार-पद्धतियों का सृजन उन्ही वर्गों के अध्ययन के लिए होता रहा है। स्वय 
प्रजातत्र तथा समाजवाद के अधिकाश प्रचारक, जिनमें मार्क्स और लेनिन को भी 
गिना जा सकता है, मव्य अथवा अभिजात वर्ग के थे। निप्कर्प यह है कि सस्कृति जहाँ 
तक प्रतिभागभालियों द्वारा निर्मित होती है, वहाँ तक वह किसी वर्ग की वस्तु नहीं 
मानी जा सकती | इसका मतलव यह हुआ कि अपने उन रूपो में भी जिनमे वह सामा- 
जिक-राजनैतिक सस्थाओं को प्रभावित करती है, सास्क्ृतिक चेतना आ्िक बर्ग- 
सम्बन्धो द्वारा निर्धारित होती है, ऐसा नही माना जा सकता। हम पूछते है कि जब 
विद्रोही लेसक रवय अपने वर्ग की जरूरतों अथवा व्यवहारो के प्रति विद्रोह करता है 
तो उसझा उन वर्गों से कैसा सम्बन्ध होता है ? माक्संवादी कहते है कि कभी-कभी 
एफ व्यवित अपने वर्ग का परिवर्तत कर छेता है, जिसका मतलब है कि विद्रोही विचारक 
नेता अपनी आत्मीयता दलित वर्ग से स्थापित कर लेता है। लेकिन हम 
पूछते हूँ कि क्यो वे विचारक और नेता अपनी वफादारी एक वर्ग से हटाकर 
दूपरे को दे देते है ? इसका एकमात्र सम्भव तथा समुचित उत्तर यह है कि वे विचारक 
तथा नेता न्याय की भावना से इतने प्रभावित होते है कि वे स्वय अपने वर्ग के सदस्यो 
वा विरोय करने लगते हूँ। किन्तु इस विरोब का यह मतलब नही होता कि वे अपने को 
धोषितों तथा दलितों के वर्ग से एकीकृत कर लेते है । यदि ऐसा हो तो अब उन्हें शेप 
समस्त विश्व का दुश्मन वन जाना पडे। विरोब का वास्तविक कारण यह होता है 
हि वे मौजूदा व्यवस्था तथा सम्बन्धों को अन्यायपूर्ण समझते है, और उस श्रेप्ठतर 
व्ययस्था को सहानुभूति देते हैं जो नई परिस्थितियों द्वारा सभव बना दी गई है। ईसा 

गयाधी तगा स्पय मास जैसे शिक्षक तथा विचारक जो दलितों के प्रति सहानभत्ति 
प्रत्ध परत है, उसता कारण कोई सकीर्ण वर्ग की भावना नही होती, उसका कारण 
सिर्फ यही होता है कि उन झ्षिक्षकों त्तया विचारकों में यह इच्छा रहती है कि इस 

पृश्यो पा ऐसी सामाजिक-गणजनैतिक व्यवस्थाएँ रहें जिनमें जधिकाधिक मर-तारी 
जा तथा च्वतत्रता वा जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे शिक्षको तथा विचारको को, 

गंगूण सर्य में, समस्त मानवता का हित-चिन्तक कहना चाहिए, न कि फ़िसी वर्ग का 
हिपी। नपनी व्यवितगत <च्छाणों तथा महत्वाकाक्षाओं से ऊपर उठकर ये शिक्षक 

तथा व्िचाणण ऐसे मूल्यों को प्रचाश्ति करना चाहने है जो वस्तत सार्वभौम हे । 

एगराएय के एिये साउ के “पूंजी” ग्रव में एक अध्याय है जिसका शीर्पक है, “काम- 
गोरी दि। । उस अध्याय में यह दियटाया गया है कि क्सि प्रकार उस समय के 
परमित पट ज्यारा घदो तह जपने सालियो के लिये काम करते थे, जिससे वे बेहद 
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थक जाते थे। यह अध्याय सभी पाठको के मन में श्रमिकों के प्रति सहानुभूति जगाता 
हैं। उन पाठको मे पूंजीपति भी हो सकते है । ऐसे शिक्षकों तथा विचारकों की भावी 
समाज-सम्बन्धी कल्पनाएँ एतिहासिक महत्व प्राप्त कर छेती है, यह उन श्रम तथा 
श्रमिको से सम्बन्ध रखनेवाले कानूनों से सिद्ध है जो, पूँजीवादी देशो में भी, मांवसे- 
वाद के प्रचार के वाद बनाये गये। तव से अब तक इगलैण्ड आदि देणो में बने हुए 
कानूनों द्वारा श्रमिकों की दगा क्रमश सुधरती ही गई हैं। इसका यह मतलव नही कि 
माक्सवाद के प्रचार के वाद पजीवादी मालिक स्वार्थहीन वन गये, अथवा उन्होने 
अनैतिक व्यवहार बन्द कर दिम्ा; मतलूवव यह है कि उन मालिकों को क्रमण सर्वे- 
साधारण की बदली हुई नैतिक भावना के अनुर्प वन जाना पड़ा हैं, उस भावना के 
जो राज्य के विधानो में क्रण अभिव्यवित पा रही थी। 


प्रश्न है, प्रतिभाशाली का अपने समय तथा लोगो से क्या सम्बन्ध होता है ? 
हमारे विचार में यह सम्बन्ध पारस्परिक प्रभाव रूप होता है। प्रतिभागाली अपने 
यूग को दैसे ही प्रभावित करता है, जैसे कि युग स्वय उसको। यदि यह माना जाय कि 
प्रतिभागाली समाज की गति का निर्धारण नही करता, तो यह कहना होगा कि प्रतिभा 
एक व्यर्थ वस्तु हैं। और यदि यह कहा जाय कि युग का प्रतिभाशाली के व्यक्तित्व पर 
कोई प्रभाव नही पडत्ता, तो यह अनुगत होगा कि प्रत्तिभा का अपने युग से कोई सास 
सम्वन्ध नहीं होता । किन्तु यह निश्चित है कि प्रतिभा पर उसके युग का प्रभाव पटता 
है। जिस समय प्रतिभाशाली का प्रशिक्षण चलता है, उस समय उसके देखने तथा 
चिन्तन करने की शक्तियां, उसकी नैतिक तथा सौन्‍्दर्य-सम्बन्धी सवेदनाएँ, युग तथा 
समाज की रुचियों द्वारा निर्धारित होती हूँ। युग तथा जाति की समृद्ध सास्कृतिक 
परम्परा मे प्रविष्ट होते हुए ही प्रतिभागाली शिक्षित बनता हैं। यह ठीक है कि दूसरो 
की अपेक्षा प्रतिभागाली अपने लोगो तथा दूसरी जातियो की भी सास्क्ृतिक परम्पराओ 
को अधिक आत्मसात्‌ कर पाता है, किन्तु जब वह उन परम्पराओ की व्याख्या करता 
है, तो उस पर अनिवार्य सर्प में अपने यु की जरूरतों तथा मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। 


स्वयं प्रतिभाद्याली अपने युग को दो चीजे देता है। प्रथमत वह उन मूल्यों तथा 
प्रतीतियो को जो उसके समाज की चेतना में अधित है, स्पप्ड अभिव्यवित देता हैं; 
दूसरे, अपनी सुजनात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए वह अपने युग की अनुभूतियो, 
सवेदनाजो तथा क्रियाओो के नये, अधिक नन्तोपप्रद सस्थानों का सकेत करता है। जो 
प्रतिभाभाली जितना ही अधिक वडा होता है वह अपने यूग की अनुभूतियों का उत्तना ही 
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अधिऊ विश्लेषण तथा स्पप्टीकरण कर पाता है, और उसके द्वारा किये हुए समन्वय, 
पुनर्गठन अथवा नवीन सस्थानों के निर्माण उतने ही अधिक विज्ञार् तथा छोगो की 
जीवन-दिश्ा को परिवर्तित करनेवाले होते है । 


प्रतिभाशाली एक तीसरी चीज भी समाज को देता है, उसकी यह देन नैतिक 
होती है। जिन्हें हम रूढियाँ तथा प्रथाएँ कहते हैं वे अवसर मानवजाति की अग्रगति 
में वाबक हो जाती हूँ । रूढियाँ आदर करने योग्य परम्परा समझी जाती है, उनकी 
मान्यता के मूल में अक्सर दम्भ तथा प्रवचन रहता है। अधिकाश लोग पुरानी रूढियो 
के दबाय से कप्ट रहते हुए भी उनका परित्याग करना कठिन पत्ते हूँ । किन्तु प्रतिभा- 
थाली में इतनी शक्ति और साहस होता है कि वह रूढ़ियो की जड पर आघात करे, 
जीर सामाजिक व्यवहार के पीछे छिपे हुए दम्भ को प्रकट कर दे। ऐस” करते हुए 
प्रतिभानाली व्यक्ति अनिवाय रूप में समाज के रोप तथा छोगो की छात्रुता का भाजन 
बन जाता है। विन्तु फिर भी अन्त में वह यह दिखाने में समर्थ होता है कि मौजूदा 
व्ययस्था सो गझे जथवा अनुचित है। कारण यह है कि प्रतिभाशाली की प्रतीतियाँ, 
भायनाएँ तया आदर मानवीय आत्मा के सामान्य रूप की सृजनात्मक जरूरतों के ज्यादा 
विाट होते हूँ । इसीछिये छोग उन्हें क्रमश ग्रहण कर लेते है । 

सामान्य मानवात्मा की जरूरतों को सृजनात्मक कहने से हमारा क्‍या तात्पये 
४ 7 इस ब्यूनना का मतलय इस वात पर गीरव देना है कि मनुप्प की जरूरते एक 
हर त गा निर्दिष्ट माना नहीं है। जैसे-जैसे मनृप्व के भीतिक परिवेश तया उत्पादन- 
गो में परियतन होता है, बैसे-वैसे उसके जीवन की सम्भावनाएं, और साथ ही उसकी 
एल्ाने, बदए जाती हूँ । उद्यहरण के लिये एक ऐसे समाज में जिसका काफी उद्योगी- 
पाणय हो चूगा €, श्वमिक्तों को मांग ज्यादा ऊँची होती है वनिस्बत उस देश के जहां 
एपागना थे नी, लंबबा जनितसित जयस्था में है। मनुष्य की एक ही कोटि की 
“या भी देश तया काल के ननुमार वदझ्ती रहती हैँ । तो क्या यह कहना चाहिए 
[7 मएय यो याएरो एक प्रकाा वो ऐतिहासिक आवश्यकता बन जाती है, जिन्हें 
एणयं बारे लगने ये दिए ऐविलासिर शल्लिया प्रसिमागाली का वरवस आह्वान करती 
6 है थाया थाा सानन्य चाहिये पति इलिशाप यो थान्तरिद्त जररतें जनिवार्य रुप में 


7 ये पाया को उच्ता याती है ? उक्त प्रश्नों के उत्तर, हमारी समझ में, 
एाभयापया धरे व ४ बपपि मारयाद की बारणा इनसे पिपरीत है। फतिहासिक 
से गाया पे एऐी बयानाएं शपशात्मर 


त्मर हैं, वे वैज्ञानिक स्प्रों वी समुचित बाहक 


बज 
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नही हो सकती । हमें यह नही भूलना चाहिए कि किसी भी युग में मनुष्यों के प्रयत्त 
ऐसे विविध क्षेत्रों मे अनुष्छित होते है जहाँ अनेक सम्भावनाएँ वर्तमान रहती है। 
मनुष्यों की विभिन्न आवश्यकताएँ, उनकी विभिन्न जरूरतों के वर्ग एक-दूसरे से 
साध्य-साधन रूप में सम्बन्धित रहते है और विभिन्न परिस्थितियों में कुछ जरूरते 
ज्यादा महत्वपूर्ण वन जाती है और कुछ कम, फलत विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य 
अपनी जरूरतों को विभिन्न ढगो से पूरा करता रहता है। इसलियें जब प्रतिभाशाली 
एक नई व्यवस्था का स्वप्न हमारे सामने रखता है तो यह नही समझना चाहिए कि वह 
इतिहास के आनेवाले रूप का आभास भी देता है। ऐसा मानने से उस स्वप्न या प्रतीति 
की सबसे महत्वपूर्ण विशेपत्ता का छोप हो जायगा, अर्थात्‌ उस विशेपत्ता का जिसका 
सम्बन्ध सृजनशील प्रतिभा से है। जहाँतक प्रतिभाशाली सृजनशीछ होता हैं वहाँ तक 
वह इतिहास द्वारा निर्धारित नही होता, और जहाँ तक इतिहास प्रतिभाशालियो की 
सुजनशीलता द्वारा प्रभावित होता है वहाँ तक यह मानना चाहिए कि उसकी प्रगति 
निश्चित नियमो द्वारा वेंधी हुई नहीं है। यदि ऐतिहासिक आवश्यकत्ताएँ महापुरुपो 
को बुला सकती, तो दुनिया के किसी राष्ट्र में कमी अवनति न होती, और सब देशों 
का इतिहास एक ही वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता । किन्तु विभिन्न 
देशो की प्रगतियों का इतिहास यह सिद्ध करता है कि ऐतिहासिक प्रगति एक अनिवार्य 
चीज नही है। जहाँ कुछ देशो ने कुछ णताव्दियो तक लगातार उन्नति की है, वहाँ 
दूसरे देश उन जताब्दियों में, अथवा अपने सम्पूर्ण ऐतिहासिक जीवन में, चहुत कम 

उन्नति करते पाये जाते हँ। एक दूसरी वात भी है। महापुरुषो के उत्पन्न होने का 
अर्थ यह नही हैँ कि कोई देश उन्नति करेगा ही। यह भी हो सकता है कि एक देग के 
निवासी महापुरुषों के बताये हुए रास्ते पर न चले, और इस प्रकार उन्नति न कर सके । 


इतिहास दी प्रगति मे प्रतिभाशाली व्यक्ति जो पार्ट खेलता है उसकी तुलूना 
शतरज के खेल के एक द्रप्टा से की जा सकती है। वह द्रप्टा समय-समय पर नियुण 
सुझाव दे सकता है। किन्तु जिस खिलाडी को वह सुझाव देता है उसके लिये यह अनिवार्य 
नही है कि वह उस सुनाव को मानकर चले। खिलाडी द्नृप्टा के नुज्ञाव को तभी मानेगा 
जव उसे यह विष्वास होगा कि वह नुज्ञाव उपयोगी है, और यह भी कि उत्त सुगाव को 
प्रहण करके वह जागे साहस के साथ उसका निर्वाह करता चला जायगा। सामाजिक 
तथा राजन तिक विचारक जिन आदर्ण व्यवस्थाओ की कल्पना करते है वे कुछ ऐसे ही 
सुझावों के समान होती है। विसी देश के निवासी उन व्यवस्थाबों को यथार्थ रुप में 
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अधिक विश्छेषण तथा स्पप्टोकरण कर पाता है, और उसके द्वारा किये हुए समन्वय, 
पुनर्गठन अथवा नवीन सस्वानों के निर्माण उतने ही अधिक विशाहू तथा छोगो की 
जीवन-दिशा को परिवर्तित करनेवाले होते है । 


प्रतिभाशाली एक तीसरी चीज भी समाज को देता है, उसकी यह देन नैतिक 
होती है। जिन्हें हम रूढियाँ तथा प्रथाएँ कहते हूँ वे अक्सर मानवजाति की अंग्रगति 
भे वाबक हो जाती है । रूढियाँ आदर करने योग्य परम्परा समझी जाती है, उनकी 
सान्यता के भूल में अवसर दम्भ तथा प्रवचन रहता हे। अधिकाश लोग पुरानी रूढियो 
के दबाव से कप्ट सहते हुए भी उनका परित्याग करना कठिन पाते हैं। किन्तु प्रतिभा- 
शाली में इतनी शक्ति भर साहस होता है कि वह रूढियों की जठ पर आधातत करे, 
भर सामाजिक व्यवहार के पीछे छिपे हुए दम्भ को प्रकट कर दे। ऐसा करते हुए 
प्रतिभागाली व्यक्ति अनिवार्य रूप में समाज के रोप तथा लोगो की शत्रुता का साजन 
वन जाता है। किन्तु फिर भी अन्त में वह यह दिखाने में समर्थ होता हे कि मौजूदा 
व्यवस्था सोराली अथवा अनुचित है। कारण यह है कि प्रतिभाशाली की प्रतीतियों, 
भावनाएँ तया आदर्श मानवीय आत्मा के सामान्य रूप की सृजनात्मक जरूरतों के ज्यादा 
निकट होते है । इसीलिये लछोग उन्हें क्रमश ग्रहण कर लेते है । 


सामान्य मानवात्मा की जरूरतों को सृजनात्मक कहने से हमारा क्‍या तात्पर्य 
हैँ ? इस व्यजना का मतलब इस बात पर गौरव देना है कि मनुप्प की जरूरते एक 
स्थिर तया निरदिप्ट माना नही हे । जैसे-जैसे मनुष्य के भौतिक परिवेश तथा उत्पादन- 
तत्री में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे उसके जीवन की सम्भावनाएँ, और साथ ही उसकी 
जररते, बदठ जाती है । उदाहरण के लिये एक ऐसे समाज में जिसका काफी उद्योगी- 
करण हो चुका है, श्रमिकों को माँग ज्यादा ऊँची होती हे वनिस्वत उस देण के जहाँ 
उप्रोग-पर्व नहीं, अववा अविकसित अवस्था में हूँ) मनृष्य की एक ही कोटि की 
गचियाँ भी देश तथा काल के अनुसार बदलती रहती है। तो क्या यह कहता चाहिए 
कि मनुष्य की जलरते एक प्रकार की ऐतिहासिक आवश्यकता वन जाती है, जिन्हें 
पूरा करने-हराने के लिए ऐतिहासिक शवितियाँ प्रतिभागाली का वरवस आ ह्वान करती 
हैं ? बया यह मानना चाहिये कि इतिहास की आन्तरिक जरूरते अतिवार्य रुप में 
ये धघिपय परियतेतो को उत्पन्न करती है ? उक्त प्रश्नों के उत्तर, हमारी समझ् में, 
महारात्मक दोने चाहिए, यद्यपि मार्य वाद की घारणा हमसे विपरीत है। ऐतिहासिक 
आवश्यकता! जैसी ब्यजनाएँ रुपकात्मक है, वे वैज्ञानिक अर्थों की रामुचित वाहक 
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नही हो सकती। हमे यह नही भूलना चाहिए कि किसी भी युग में मनुष्यों के प्रयत्न 
ऐसे विविध क्षेत्रों में अनुप्ठित होते हैँ जहाँ अनेक सम्भावनाएँ वर्तमान रहती हैं। 
मनुष्यो की विभिन्न आवश्यकताएँ, उनकी विभिन्न जरूरतों के वर्ग एक्न्टूसरे से 
साध्य-सावन रूप में सम्बन्धित रहते है और विभिन्न परिस्थितियों मे छुछ जरूरते 
ज्यादा महत्वपूर्ण वन जाती हैं और कुछ कम, फलत विभिन्न परिस्थितियों में मनुप्य 
अपनी जरूरतों को विभिन्न ढगो से पूरा करता रहता हैं। इसलियें जब प्रतिभाशाली 
एक नई व्यवस्था का स्वप्न हमारे सामने रखता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह 
इतिहास के आनेवाले रूप का आभास भी देता है । ऐसा मानने से उस स्वप्न या प्रतीति 
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का छोप हो जायगा, अर्थात्त उस विशेपता का जिसका 
सम्बन्ध सुजनशील प्रतिभा से हैं। जहाँतक प्रतिभागाली मृजनशील होता है वहाँ तक 
वह इतिहास द्वारा निर्धारित नही होता, और जहाँ तक इतिहास प्रतिभागालियों की 
सृजनशीलता द्वारा प्रभावित होता है वहाँ तक यह मानना चाहिए कि उसकी प्रगति 
निश्चित नियमों द्वारा वेंबी हुई नहीं है। यदि ऐतिहासिक आवश्यकताएँ महापुरुषों 
को वुला सकती, तो दुनिया के किसी राप्ट्र में कमी अवनति न होती, और सब देणो 
का इतिहास एक ही वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहता । किन्तु विभिन्न 
देशो की प्रगतियो का इतिहास यह सिद्ध करता है कि ऐतिहासिक प्रगति एक अनिवार्य 
चीज नही हैँ। जहाँ कुछ देशो ने कुछ गताब्दियो तक लगातार उन्नति की है, वहाँ 
दूसरे देश उन चताब्दियो मे, अथवा जपने सम्पूर्ण ऐतिहासिक जीवन में, वहुत कम 
उन्नति करते पाये जाते हं। एक दूसरी वात भी है। महापुरुषों के उत्पन्न होने का 
अर्थ यह नही हूँ कि कोई देग उन्नति करेगा ही। यह भी हो सकता है कि एक देश के 
निवासी महापुरुषों के वताये हुए रास्ते पर न चले, और इस प्रकार उन्नति न कर सके । 


इतिहास की प्रगति में प्रतिभाग्ाली व्यक्ति जो पार्ट खेलता है उसकी तुलना 
शतरज के खेल के एक द्रप्टा से की जा सकती है। वह द्रष्टा समय-समय पर निपुण 
सुझाव दे सकता है। किन्तु जिस खिलाडी को वह सुझाव देता है उसके लिये यह अनिवार्य 
नही हैं कि वह उस सुझाव को मानकर चले । खिल्लाडी दहृष्टा के सुज्ञाव को तभी मानेगा 
जब उसे यह विव्वास होगा कि वह सुझाव उपयोगी है, और यह भी कि उस सुझाव को 
ग्रहण करके वह आगे साहस के साथ उसका निर्वाद्र करता चला जायगा। सामाजिक 
तथा राजन तिक विचारक जिन बादर्य व्यवस्याओ की वल्पना करते हू वे कुछ ऐसे ही 
सुझावों के समान होती है। किसी देश के निवासी उन व्यवस्थाओं को यथार्थ रूप में 
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उतारने के लिये अग्रसर होते है या नहीं, यह उन निवासियों की प्रकृति तथा साहस- 
शीलता पर उतना ही निर्भर करेगा जितना कि प्रकल्पित व्यवस्थाओ की योग्यता पर । 


ऊपर की विचारणाओ के अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो इतिहास की दाशे- 
निक अथवा वैज्ञानिक व्याख्याओ के दावेदारो के विरुद्ध पडते हैं। इतिहास के व्याख्या- 
ताओं ने यह दिखाने की कोशिश की है कि इतिहास की प्रगति अखंड नियमो के अनुसार 
होती है, छेकिन इतिहास की सब घटनाओ में वैसे नियम प्रतिफलित होते नही दीखते । 
जब हृणो ने योरप को आक्रात किया और तैमूर रूय ने भारतवर्ष पर हमला किया, 
तो उनके हारा जो विनाश हुए उन्हें इतिहास की व्याख्या में कहाँ स्थान दिया जा सकता 
है ? इसी प्रकार कहा जाता है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में एक 
बीमारी ऐसे भयकर रूप में फैल गई कि उसने रोमन साम्राज्य को ध्वस्तप्राय कर दिया 
और हेन वश के चीनी राज्य को ती समाप्त ही कर दिया। हम पूछते है कि क्या ये 
घटनाएँ ऐतिहासिक नियमो के अनुसार घटित हुई ? दुनिया में बहुत-से समाज हें, 
उन ऐतिहासिक समाजो का विकास प्राय भिन्न-भिन्न ढग से हुआ है। समाजों के 
विकास की भिन्न दिशाएँ इस मन्तव्य का कि इतिहास की व्याख्या हो सकती है, खण्डन 
करती है । दृवायनवी की गणना के अनूसार इस घरती पर लगभग छ सौ पचास ऐसे 
समाज है जो अभी तक सम्यता की प्रारभिक अवस्था में चले जाते है, भौर जिन पर 
ऐतिहासिक विकास के किन्‍्ही नियमों को छागू नहीं किया जो सकता। दूसरे कुछ 
समाज हूँ जिन्होंने कुछ दिनो तक उन्नति की, और वाद में उन्नति करना बन्द कर दिया, 
अथवा नप्ट हो गये । उक्त इतिहासकार के अनुसार केवल पाँच ऐसी जातियाँ या समाज 
हैँ जो पिछले डेढ हजार वर्ष से लगातार अस्तित्ववान्‌ रहे है। उन पाँच के नाम हँ 
पश्चिमी (प्रोटेस्टेप्ट) ईसाई समाज, गतानुगतिक ईसाई समाज, इसछामी दुनिया, 
हिन्दू समाज तथा सुदूर पूर्व के समाज। किन्तु इन समाजों में से किन्ही दो ने भी 
ऐतिहासिक विकास के एक ही क्रम का अनुगमन नही किया है। यदि हम अन्य देशभक्ति 
के उम मिद्धान्त को न मान छें कि कुछ जातियाँ ईश्वर को विश्येप प्रिय होती हैँ, तो 
यह समसना मुश्किल हो जाता है कि विभिन्न देशों में विभिन्न जातियाँ इतिहास के 
बे हुए नियमों का अनुगमन करती हुई इस प्रकार एक-दूसरे से भिन्न कैसे वन गई , और 
उनयी उपहठव्यियां इतनी भिन्न क्यों हैं । 

इविदास की व्यान्पेयता की यह संक्षिप्त समीक्षा हमने इसलिये की है कि पाठक 
दस सायत हो न स्परीकार कर छें कि मनुष्य आवश्यक रूप में उच्चतर भूमिकाओं की 
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ओर अग्रसर हो रहा है। यह भी नही कहा जा सकता कि मनुप्य का एक निश्चित 
लक्ष्य है, अथवा मानव-जीवन का एक चरम उन्नत रूप है, जिसकी ओर विभिन्न 
जातियाँ या समाज अनवरत बढते जा रहे है । हम मानते है कि इस प्रकार के किसी 
चरम लक्ष्य की कल्पना करना हमारे लिए सम्भव नही है। 


निष्कर्पे यह कि इतिहास किसी निश्चित, पूर्व-निर्धारित ढरे पर नहीं चला जा 
रहा है, और उसके आगे जआनेवाले रूपो का पूर्ण अनुमान अभी नही किया जा सकता। 
यह निष्कपं एशिया आदि देशी के लोगो को, जो परम्परावादिता की लम्बी और गहरी 
नींद से हाल ही मे जग रहे है, उत्साहवर्द्धक होना चाहिए, वह उस योरप के लोगो 
को भी, जिसके पतन की भविष्यवाणी डेनीलेप्स्की, स्पेगछूर र्यूवार्ट तथा वार्चाएवं 
जैसे विचारको ने की है, अच्छा लगना चाहिए। वस्तुत मनुष्य के लिखित इतिहास 
की अवधि और विस्तार इतना छोटा है कि उसके आधार पर हम जातियो तथा सस्कृतियोी 
के भविष्य के सम्बन्ध में लम्वें-चौडे सामान्य कथन नही कर सकते। इस सन्दर्भ में 
यह वात लक्षित करने की है कि क्रेवर नामक विद्वन्‌ ने विभिन्न देशो तया जातियों के 
अतीत इतिहास की परीक्षा करके यह निष्कर्प निकाह है कि एक ही जाति के इतिहास 
में सुजनात्मक अथवा सास्क्वेतिक प्रगति के युगो की कई आवृत्तियाँ हो सकती हूँ । 
उदाहरण के लिये क्रेवर का विचार है कि हमारे देश के सास्कृतिक इतिहास मे कम से 
कम दो वार ऐसे युग आये जब ससक्ृृति के विभिन्न क्षेत्रो में तेजी से प्रगति हुई। कुछ 
देशो में प्रगति के दो से अधिक यूग भी आये है। निप्कर्प यह कि स्पेंगलर जैसे विद्यनों 
का यह कहना कि एक सस्कृति पैदा होकर वढती हुई अनिवायय रूप में मृत हो जाती है, 
विश्वसनीय सत्य नही है । 


एक प्रगतिशील व्यक्ति, समाज या जाति क्रमण उस स्थिति की ओर अग्रसर 
होती है जो प्रतिभाशाली के जीवन में पायी जाती है। कुछ लोगो का विचार है कि 
जिन्हें हम प्रतिभाशाली कहते हूँ वे प्राय सनकी, असतुलित तथा अत्तामान्य होते है, 
कि वे भावुक तथा स्वप्नदर्णी होते हैँ, जिनकी कल्पनाओ का ययार्थ से लगाव नही होता । 
उत्तर में निवेदन हैं कि यह वर्णन सब प्रकार के प्रतिभाशाल्यो पर छागू नही है। 
उदाहरण के लिये नेपोलियन जैसे सेनानी तथा विस्मार्क जैसे राजनीतिन इस कोटि 
में नही आते। न यह वर्णन दुनिया के वडे विचारको तथा वैज्ञानिको पर, जैसे न्यूटन' 
तथा आइनस्टाइन, भरस्तू गौर डेकार्ट, छाइवनिज और कान्‍्ट, वर्गसा, वर्ट्ान्ड रसेल आदि 
पर ही लागू होता है। सम्भवत यह वर्णन कुछ हद तक कलाकारों तथा साहित्विक 


२०२ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


प्रतिमाओ के लिये, जिनकी प्रकृति बडी संवेदनशील होती है, सही समझा जा सकता है । 
पूछा जा सकता है कि इस प्रकार की प्रकृतियों अथवा पुरुषो को सास्क्ृतिक प्रगति का 
आदर्श कैसे कथित्त किया जा सकता है? 


हमारा विश्वास है कि ऊपर की आपत्तियाँ गलतफहमी तथा भ्राति पर आधारित 
हैं। जब हम कहते है कि प्रतिभाशाली मानवीय उन्नति का आदर होते हैं, तो हमारा 
सतलव यह नही है कि हमे उतकी कमजोरियो का अनुकरण करना चाहिए। हम 
उनका अनुकरण उन्ही चीजो में करें जो उनके व्यक्तित्वो को शक्तिमान बनाती है। 
समस्त कलाकार तथा साहित्यिक असतुलित प्रकृति के होते है, ऐसा नही कहा जा 
सकता । रस्किन ने सकेतित किया है कि वडे कलाकार अपनी रचनाओं में नितान्त 
वस्चुनिप्ठ एव सतुलिति होते हैं, और वे बाह्य वस्तुओं पर अपनी भावनाओं का आरोप 
नही करते फिरते। यह ठीक है कि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिनमें कलाकारों की 
नी गणना है, असतुलित तथा अव्यावहारिक दिखाई पडते हूँ । किन्तु इसका कारण 
यह है कि प्रतिभावान्‌ व्यक्ति रूढियो तथा परम्पराओं का उतना आदर नहीं करते, 
ओर जनमत की परवाह किये बिना, अपनी सच्ची भावनाओं को साहसपूर्ण ढग से 
प्रकट करते हैँ । हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के साहस तथा सच्चाई का आकलन 
मास्कृतिक प्रगति के लिग्रे आवश्यक चीज है । 


मतृष्य बिना किसी खतरे के प्रतिभाग्नालियों के कतिपय गुणो का अनुसरण कर 
सहते है, जैसे उनका सत्य के प्रति आग्रह, उनकी यह प्रवृत्ति कि वे यथार्थ के अधिका- 
पिक विस्तार से सम्पर्क स्थापित कर ले, उनकी नूतनताओं का सृजन करने की प्रवृत्ति, 
उनकी न्याय-नावना, और दलितों के प्रति ममता तया करुणा का भाव। प्रतिमायादी 
पपने छोटे, व्यक्तिगत हानि-लाभ की विशेष चिन्ता नहीं करता, वह प्रायः उस चीज 
में रुचि लेता है जिसका सार्वभौम एवं स्वायी महत्व है। इसका मतलय यह नहीं कि 
हमें अपने साधारण जीवन के दैनिक क्नंव्यों की अवहेलना करनी चाहिए। मतलब 
गह है कि हम जलने छोटे-छोटे कामो तथा कर्तव्यों को करते हुए भी केयल व्यक्तिगत 
हानि-लाभ का विचार न करें, बल्कि यह वात ध्यान में रखें कि हम उन कामो का अनु- 
प्लान रामाज की रज्ञा तवा हित के लिये कर रहे है । 


इंपिपंत ने कहा है कि वह व्यक्त जो सम्कृति को आगे बढाता है, आवश्यक रूप 
में नुसस्द्त व्यक्ति नहीं होता, दो कारणों से! प्रवमत ऐसा व्यक्ति एक सकीर्ण 
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क्षेत्र का विशेपज्ञ हो सकता है, और दूसरे, उस व्यवित में शिप्टता की कमी हो सकती 
है। इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि एक कलाकार भी तव तक अपने क्षेत्र में वहुत 
ऊँची उपलब्धियाँ नही कर सकता जब तक उसका न्नान के दूसरे क्षेत्रों से अच्छा परिचय 
नहो। दुनिया के प्राय सभी लेखक और कवि जैसे शेली और वड्‌ स्वर्थ, शेक्सपियर 
भर दान्ते, कालिदास और तुलसीदास, वहुश्ुत एवं व्यापक रुचियों वाले हुए हैँ। 
हो सकता है कि कतिपय सगीत-विजञारदो तथा चित्रकारो में व्यापक रुचि एव वौद्धिक 
श्रेष्ठता का अभाव रहा हों, क्योंकि इन कलाओ का वियय विजुद्ध रुप में इन्द्रिय- 
ग्राह्मय होता है, किन्तु इस प्रकार की प्रतिभाओं का मनुष्यो के जीवन पर, शायद, 
उतना प्रभाव नहीं पडता जितना कि पिछली कोटि के लेखको का, जिसका मतलरूब 
यह है कि उनकी सास्कृतिक देन कवियों तथा लेखकों के समकक्ष नहीं होती । जहाँ तक 
इलियट की दूसरी विचारणा का सम्बन्ध है, जिसके कारण उन्होंने प्रतिभाशाली को 
असस्कृत कहा है, हमारा कहना है कि किसी प्रतिभागाली की सस्कृति तथा उसकी 
सास्क्ृतिक देन का मूल्याकन केवल उस जाति या समाज की दृष्टि से नही किया जा 
सकता जिसका वह सदस्य है, उसका मूल्याकतन समस्त मानव-जाति की दृष्टि से 
होना चाहिए। प्रतिभाशाली स्वभावत अपने समाज की कृत्रिमताओ के विरुद्ध विद्रोह 
करता है। उसकी कामना होती है कि वह मनुष्यों को कृत्रिम व्यवहारों तथा शिप्ट्ता 
के प्रकारों से मुक्त करके उन्हें अधिक स्वाभाविक ढंग से जीने तथा महसूस करने की 
प्ररणा दे। 


साराश रूप में हमारा मन्तव्य इस प्रकार है। किसी व्यवित तथा समाज की 
प्रगति के लिये यह आवच्यक है कि वह क्रमश देखने तथा महसूस करने के उन ढगो का 
अतित्रमण करे जिनका नसम्वन्ध विशिप्ट व्यक्ति अथवा समाज से है, और धीरे-घीरे 
सम्पूर्ण मानवजाति के दृष्टिकोण को अपना ले। विभिन्न जातियाँ जिस हद तक प्रगति 
करती द तक वे सा्वभौम मनुष्य के दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होती है। 
इस प्रकार अग्रसर होती हुई जात्तियो का नेतृत्व प्रतिमाणाली व्यक्ति करते हूँ । हम यह 
नही कह रहे हूँ कि प्रतिभाशालियो के विचार तथा जावेग जपनी जाति अथवा समाज से 
एकदम जसग्वधित होते हैं। किन्तु हम यह कहना चाहते हूँ कि अतिनाणाली लोग 
प्राय. विद्रोही होते है, औौर अपने व्यवहार में वे जिन-जिन चीजो में विद्रोह करते' 
हैं, उन-उन चीजो में वे अपने समाजो को क्रमश. सार्वभोम मनुप्य के दृष्टिकोण 
की ओर ले जाते हैं। प्रतिभाशालियो की जधिकाश झविति उन्त विचारों तथा 
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रूढियो के विरो० में खर्च हो जाती है जो एक्रेशी अयवा सकीर्ण दृष्टिकोण को 
प्रकट करते है। 


हीगल और मार्क्स का यह मन्तव्य कि इतिहास को आगे बढानेवाली शक्ति 
निर्षंध या विरोध है, कुछ ऐसे ही सत्य को प्रकट करता है। प्रतिमाशाली लोग जितने 
जोरशोर से पुरानी मान्यताओं का विरोब करते हैं, उसकी तुलना में उनकी नये 
सत्यों की खोज अपेक्षाकृत कम महत्व की होती है। वाद की पीढियाँ ही यह निश्चित 
कर सकती है कि उन्होने सत्यो का जो रूप स्थिर किया, वह कहाँ तक ग्राह्म तथा 
उपयोगी है। 


मार्क्सवाद के विरोध में हम यह मानते है कि सस्कृति एक मानवीय चीज है, केवल 
एक वर्ग की चीज नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि विभिन्न मनुष्यों के सास्क्ृतिक 
विभाग उनके वर्ग-वभाग के समरूप नहीं होते, यद्यपि यह ठीक है कि विभिन्न वर्गो के 
बालक समान अवसर न पाने के कारण विभिन्न कोटियो की सस्क्ृति तथा सम्यता का 
विकास कर लेते है। शिक्षा अददि की सुविवाएँ प्राप्त होते ही वे वर्ग जो भव तक 
पिछड़े हुए थे, अपने शासक वर्गो की सस्क्ृति को स्वभावत आत्मसात्‌ कर सकते है। 
वस्तुत एक वर्ग या देश की संस्कृति दूसरे देश तथा वर्ग की सस्कृति की विरोधियी न 
होते हुए उसकी पूरक होती है। यदि सस्क्ृति का अर्थ कल्पना-मृूलक सामान्य चेतना 
या बोब समझा जाय, तो कहना होगा कि विभिन्न देशों की सस्कृतियाँ एक-दूसरे से 
सम्पकित होकर पारस्परिक समृद्धि का ही कारण होगी। यही कारण है कि विभिन्न 
देगो के उपन्यास, जिनमें विभिन्न वर्यों तथा जातियों के जीवन-विवरण रहते हैं, 
लेसको से भिन्न देशों तया जातियो के सदस्पो द्वारा भी आन्दरपूर्यक पढे जाते हैँ । 


विभिन्न ममाजो तथा जातियों की उच्चति का अर्थ यह है कि वे क्रमण उन रिद्धातो, 
मान्यतायों तथा व्यवहारोऊे बदले जो सकीर्ण परम्परासे प्राप्त हुए है,उन मन्तव्यों तथा 
थादगों को महण कर ले जिन्हें सारी मानवजाति स्वीकार कर सकती है। विभिन्न 
समाज तया व्यक्ति अपने विचारों तथा व्यवहारों में दो प्रकार से परिवर्तन करते हैं, 
सुजनभील प्रतिभाओं के प्रभाव से, अबवा दूसरी जातियो तथा समाजो के नम्पर्क 
से। महरुप्प स्यभावत सत्य को स्वीकार करदा चाहता है, वह यह भी चाहता है कि 
उपका दुपरे मत्रयों से सधिकाविऊ तादात्म्य हो । एक बोर वह जपने विश्वासों तथा 
विवारों के दिये सा नोच प्रामाणिकता चाहता है, और दूसरी ओर वह अनियम तथा 
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खामखयालीपन को वचाकर चलना चाहता है। मनुष्य इस प्रकार की चिन्ता केरता 

इसका सवसे बडा सवृत यह है कि वह अपने अन्वेषण के तरीको एवं अपनी आस्थाओं 
के आधारो की लगातार परीक्षा करता रहता है। मनृष्य की यह जालोचनात्मक 
प्रवृत्ति वह शक्षित है जो लगातार सब जातियो को एक-दूसरे के निकट छाती रही हैं, 
और उनमें सास्कृतिक एऐक्य उत्पन्न करती रही है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपने पक्षपातों 
तथा जकाओं के ऊपर उठकर सामाजिक सत्यो को ग्रहण करता है, और धीरे-धीरे 
विभिन्न जातियाँ दलूगत आदर्शो की सीमाओ से उठकर सम्पूर्ण म।नवजाति के दृष्टिकोण 
को अपनाने की ओर अग्ररसर होती है। जो वात विभिन्न जातियो अयवा समाजों के 
सम्बन्ध में सही है, वही विभिन्न वर्गो के भी। सास्क्ृतिक क्रिया के क्षेत्र में मानवजाति 
की उन्नति का अर्थ यह होगा कि वह क्र एकवर्गता की दशा की ओर तथा एक 
समाज की स्थिति की ओर, अग्रसर हो। इस वर्ग या समाज के सदस्य उन आदरशों 
कलाक/रो तथा विच,रकोके समरूप होगे जिनकी सास्क्ृतिक सृश्टियाँ सपूर्ण म।नवजाति 
नो आनन्द देती है । 


हमारे इस मन्तव्य का कि प्रगतिशील जातियाँ तथा समाज प्रतिभागाली की स्थिति 
की ओर बढते हूँ, दवाइनवी ने, सम्यताओं की उत्पत्ति तथा प्रगति का विश्लेषण 
करते हुए, वढिया समर्थन किया है। सम्यताओ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनका 
कहना है कि. 


आदिम समाजों तथा सम्य समाजों में एक भीर अन्तर उनकी अनुकरण-पद्धति 
की दिशा से सम्बन्धित होता है . आदिम समाजो में प्राय पुरानी पीढियों तथा मृत 
पूर्वजों का अनृकरण किया जाता है . जब कि उन्त समाजो में जो सम्यता की ओर 
वढ रहे हे, अनुकरण की क्रिया उन व्यक्तियों तथा नेताओं पर ससकक्‍त रहती है जो 
सूृजनशील हूँ। ऐसे समाजो में, जैसा कि वाल्टर वेजहाट ने कहा है, रुढि की जमी 

तह खडित हो जाती है, और समाज परिवर्तन तथा प्रगति के पथ पर गतिगील 
होने रूगता है।' 


उक्त लेखक के मत में सम्यताओो का जन्म ही नही उनकी प्रगति भी, सृजनगील 
व्यक्तित्वों के निर्देशों को स्वीकृति से होती है। हैनरी वर्गसा ने प्रतिपादित किया है 
फि प्रतिभागाली व्यक्ति, कम-से-फम नैतिक तथा वामिक शिक्षक, अपने वर्ग अथवा 
जाति के प्रवक्ता नही होते, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के प्रवक्‍ता होते हैं। उनके सम्बन्ध 
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में वर्गसा का कहना है 'कुछ ऐसी प्रतिप्ठित आत्माएँ उत्पन्न हुई है जिन्होंने यह समझा 
कि उनका सम्बन्ध समस्त मानवात्माओ से है। अपने वर्ग की सीमित एकता के दायरे 
में न रहकर -उस दायरे के जो स्वय प्रकृति ने स्थापित किया हे--उन आत्माओ ने, 
अपने प्रेम के अतिरेक में, समस्त मानवता का आद्वान किया है।!* 


सशायवादियों तथा सापेक्षगादियों का यह कहना कि समस्त सत्य तथा आदर्श 
आपेक्षिक होते है, एक अत्युक्ति है। हमें दो प्रकार की सापेक्षत्रा मे भेद करना चाहिये, 
एक सत्य तथा आदर्श विशेष वर्ग के अनुभव तथा छित्तो का सापेक्ष होता है, जब कि 
दूसरे सत्यो तथा आद्शों की सापेक्षता सम्पूर्ण मानवता की अनुभूति तथा जरूरतों से 
सम्बन्ध रखती हे। कोई भी सशयवादी इस दूसरी कोरि की सापेक्षता का अतिक्रमण 
नही कर सकता, और कोई भी व्यक्ति ऐसे सत्य की उपलरूव्धि नही कर सकता 
जो अतिमानवीय है। जिन्हें हम तकंश्ास्त्र के नियम कहते है, और जो सम्पूर्ण मानव- 
चिन्तन का आधार होते हैँ, वे अन्तिम विश्लेपण में मानव-व्यवहार के नियम ही है । 
ये नियम प्रतीकों मे अभिव्यवित पानेवाले सम्वन्धों को व्यवस्थित करने मे प्रतिफलित 


होते है। यह उचित ही है कि उत नियमों को हम मानव-चिन्तन के सार्वभौम तथा 
प्रामाणिक नियम मानते हैं। 


ऊपर की विचारणाओं का साराश इस प्रकार हे। सस्क्ृति की व्यास्या मूल्य- 

रुप में करते हुए उसे टन क्रियाओं का समुदाय मानना चाहिए जो हमारे अस्तित्व की 
रक्षा के लिये जरूरी न होते हुए हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध वनानेवाली है; भनृष्य के 
व्यक्तित्व की यह समृद्धि मुरयत्त उसके चेतना-मूलक विस्तार द्वारा घटित होती है, 
अर्थात्‌ उन क्रियाओं द्वारा जिनसे मनुष्य यवार्थ की सार्वभौम सप में अर्थवतती छवियों 
से सम्बन्ब स्थापित करता है, और उनके प्रति उपय्‌ कत मनोभाव बनाता है । सस्क्ृति 
ही मानव-प्रगति का एकमात्र उपकरण है,और इस प्रगति का माप भी सस्कृति ही है। 
संस्कृति वह चीज है जिसे मनृप्य स्वय उसके लिये उपलब्ध करना चाहता है । वास्तव 
में सन्कृति उच्च तवा समूद्र जीवन का पर्याय है, उन जीवन वा जो सृष्टि के प्राणियों 
में केपट मन्‌प्य को ही उपलत्प हो सता है, नौर जिसका नम्वन्ध सनुप्य वी विशिष्ट 
दकतयों दथा विनपतायओं से है। सासकुतिक जीवन तात्विक तय में उच्च मानवीय 
जीवन होता है, वह यीयन ऐसा नी है जिसका सब मसनुप्य उपभोग वर सके । एक 
गहने अब मे साम्द्वतिक जीवन मानवता का सामान्य या सामाजिक णीवन है। सास्क- 
तिफ जीयन ऐतिहासिक होता है। इस कघन वा अभिप्राव यह हैं कि उस जीवन वा 
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उपभोग तथा प्रसार, व्यवित तथा जाति दोनो में, एक जीवनव्यापी क्रिया होती है। 
व्यक्ति की एक जिन्दगी होती है जिसे वह अकेले जीता है और जिसका उसकी मृत्यु 
के साथ अन्त हो जाता है। इस जीवन की प्रक्रियाएँ प्राणि-शास्त्र तथा इन्द्रिय-विज्ञान 
का विपय हैँ। इसके विपरीत उसके बोबात्मक तथा आवेगात्मक जीवन की कुछ ऐसी 
अतीतियाँ हैँ जो दूसरी चेतनाओ के सम्पर्क द्वारा प्रज्ज्वलित होती है, और जिन्हें वह 
दूसरों भें सक्रान्त कर देना चाहता है। इस प्रकार के जीवन-क्षणों को मनुप्य 
में अपने साहित्य, इतिहास-प्रथो, जीवनियो तथा वैज्ञानिक और दाशनिक 
चितन-पद्धतियों में अमर कर दिया है | इस प्रकार के जीवन-क्षणों में मनुप्य 
चास्तविकता के किसी अध॑वान्‌ क्षेत्र के सम्मख उपस्थित होता है। वास्तविकता 
की ये अर्थवत्ती छवियाँ प्राय वे कल्पित सम्बन्ध होते है जिन्हें मनुष्य अपनी 
चेतना तथा वस्तु-जगत की किसी स्थिति के बीच, अथवा अपने तथा दूसरी 
चेतनाओ के बीच, स्थापित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि जिसे मानव- 
व्यवितत्व कहते है वह इसी प्रकार के सम्बन्धों द्वारा निर्मित चेतना-केन्द्र 
या चेतना-सस्थान होता है। सस्क्ृति उस प्रक्रिया का नाम है जिसके हारा 
विभिन्न चेतना-केन्द्रो से सम्बन्धित सृजनात्मक जीवन के अर्थपूर्ण क्षण, जो अत्तीत 
और वर्तमान में फैले हुए है, प्रत्यक्ष एव आत्मसात्‌ किये जाते है। सस्कृति उस 
फक्रिया-समूह का नाम है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति मानवजाति के सृजनात्मक 
जीवन में भाग लेते और उसे समृद्ध करते है । 


कोई भी व्यक्ति, जाति या युग अपने अकेलेपन में मानवीय अस्तित्व की उन 
असख्य सम्भावनाओं का साक्षात्कार नहीं कर सकता जो कि सानव चेतना तथा वास्त- 
विकझता के बीच स्थापित होने वाले असख्य भौतिक तथा आध्यात्मिक, यथार्थ तथा 
कल्पित, सम्बन्धो द्वारा निलपित होती है । प्रत्येक युग तथा जाति की कुछ 
अपनी समस्याएँ होती हूँ, उसकी अपनी रुचियाँ होती है, और अपने विशिष्ट 
उपकरण होते है । इन कारणों से प्रत्येक युग मौर जाति वास्तविकता के विभिन्न 
अवंवान रुपो का अन्वेषण तथा उद्घाटन करती है, और उनसे अपने ढगय से 
सम्बन्ध स्थापित करती है। इन सम्बन्ध-सस्थानों में से कुछ ऐसे होते है जो 
सम्पूर्ण मानवजाति के छिये प्रामाणिक जान पड़ते है, और उसके द्वारा स्वीकृत 
किये जा सकते हूँ। ये सम्बन्ध भायावद्ध रूप में आगे आने वाली पीडियो को 
आप्त होते हूँ और परम्परा बथवा विरासत कहलाते है। जो सम्बन्ध-सस्थान 
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जितना ही अधिक सा्वंभौम होता है, बाद की पीढियाँ उसे उतना ही अधिक 
महत्व देती है। अपनी न्यूनाधिक सार्वभौमता के अनुपात से वे सस्थान एक 
जाति या समाज, अथवा अनेक समाजो, अथवा सम्पूर्ण मानवजाति के ल्खि 
महत्वपूर्ण घरोहर वन जाते है । इत विचारणाओ से हम “क्लासिक्स” की 
उचित परिभाषा पा सकते है। “क्लासिक” वह वोधगम्य अभिलेख है जो आज भी, 
यदि पूर्णतया नही तो अशत , उस जीवन-स्पन्दन को हमारे भीतर जगा सकता है जो 
उसकी प्रेरणा के मूल में था। कोई “क्लासिक” कितना सत्य है, तथा महत्वपूर्ण है, 
यह जानने के लिये देखता चाहिए कि वह देश तथा काल में कितने अधिक सस्कृत 
मनुष्यों को प्रभावित करता है। 


वलासिकी सस्क्ृति का सम्पर्क मनुष्यों को दो प्रकार से प्रभावित्त करता है। 
प्रथमत वह उनमें जीवन तथा यथार्थ के उन रूपो अथवा पक्षो की सवरू अनुभूति 
जगाता है जिनकी ओर जाज उत्तना ध्यान नही दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा 
प्राचीन साहित्य सीचे हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध करता है। इस प्रकार प्राचीन 
साहित्य की शिक्षा, हमारे व्यक्तित्व का प्रसार करती हुई, प्राचीन उपलब्धियों को 
सुरक्षित रखती है। दूसरे, उस शिक्षा द्वारा हम इस योग्य वन जाते है कि कलात्मक 
सौन्दर्य के क्षेत्र तथा वीडिक तथा नैतिक क्षेत्रों में मागे चिन्तनात्मक प्रगति कर सके । 
मानवजाति के इतिहास में होने वाली सास्क्ृतिक प्रगति मुख्यत्त प्रतीकात्मक लेसो 
अथवा यथो के रूप में ही सुरक्षित रहती हे। मानव झरीर में होने वाले परिवर्तन मनुप्य 
की वीजावस्था (6०77-0)8%2 ) को प्रभावित करके आगे आने वाली पीढियो तक 
स्वतः पहुँच जाते है, किन्तु उसके आत्मिक परिवर्तन इस प्रकार स्वत सक्रात नहीं 
हीते। वलिः्ठ व्यवित का बच्चा गारीरिक दृष्टि से वलवान हो सकता हैं, किन्तु 
एफ कलाकार तथा विचारक की सतति स्वयं ही क॒छा-सूजन अथवा चिन्तन-गक्ति 
से सम्पन्न नहीं हो जाती। वस्तुत' मनृप्य की आत्मिक उपछब्धियाँ शिक्षा द्वारा ही 
जागे की पीटियो को मिलती है, मन्त्य के आत्मिक विकास का उपकरण शिक्षा ही 
है। किन्तु हमारे आत्मिक विकास का छृक्ष्य मुरयतः जीवन का सरक्षण नहीं, अपितु 
उत्तरी समृद्धि और प्रसार है। अपनी देनिक आवन्यकताओं से ऊपर उठने ही मनुप्य 
उस प्रह्नान दी समृद्धि और प्रसार के ल्यि आजुछ होने लगता है, जिसके फलस्वरूप 
उसके सासद्वतिक विकास का सूतपात होता है। इस विकास का इतिहास ही मानव- 
इतिहास का महत्वपूर्ण पक्ष है। 
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अध्याय ५४ 
कला की प्रकृति 


पिछले अध्याय मे हमने सस्क्ृति के जिन तत्वों को विविक्त किया है उन सब के 
निदर्शन कछा मे वडो सरलता से मिल जाते हूँ । यहाँ हम मुख्यत साहित्य नामक 
कला का ही विवेचन करेगे, जो कि कलात्मक वृत्ति की उच्चतम, कम-से-कम सव से 
समृद्ध, अभिव्यक्ति है। दूसरी कलाओ का उल्लेख विरल ही रहेगा। 


जिसे हम जीवन कहते है वह बाह्य वास्तविकता तथा प्राणबारी के बीच क्रिया- 
प्रतिक्रिया का नाम है। सव प्रकार का जीवन एक परिवेश में फलता-फूलता है, और 
उससे ही जीवनी-गक्ति के उपादानों को ग्रहण करता है। सम्मवत स्वप्न अथवा 
विक्षेप की अवस्था को छोडकर मनृष्य लगातार वाह्य यथार्थ की सापेक्षता में जीता ह॥ 
कोई क्रिया जितनी ही अर्थवती होती है उसका उतने ही अधिक जटिल यथार्थ से, फिर 
चाहे वह यथार्थ भीतरी हो अबवा बाहरी, आत्मगत हो या वस्तुगत, सम्बन्ध होता 
है। कला-सृष्टि तथा कला में रस लेने की क्रिया इस सामान्य नियम का अपवाद 
नही है। 


हम यह कहना चाहते है कि कोई भी कला यथा के प्रति सकेत से मुक्त नहीं 
होती। जिस कर्म या व्यापार का यथार्थ से सम्बन्ध नहीं है, उसे महत्वपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता। मनृष्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यापार का लक्प या तो यथार्थ दा 
उद्घाटन होता है, अथवा यवार्थ का पुन सगठन। जिसे हम कला कहते है उसमें 
इन दोनो व्यापारों का समावेश हो जाता हँ। कला यवार्थ का निर्माण भी करती है, 
जौर उत्तका उद्घाटन भी । 


हमारी उपरोवत स्थापना के सबसे बडे विरोरी तर्क-मूलक भाववादी है, और 
वे साहित्यिक संप्रदाय भी जो उनके सिद्धान्त से प्रेरणा छेते हूँ । वस्तुत उक्त स्थापना 
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को सत्यता से इनकार आज के यूग में प्राय एक फैशन वन गया है और वह अस्वीकृति 
शक कट्टर मान्यता का रूप ले चुकी है। कहा जाता है कि करा प्रेपण है, किन्तु 
यह समझा जाता है कि कला के माध्यम से प्रेषित अनुभूति का कोई विपय नही होता । 
आज के साहित्य-मीमासक इस विचित्र सिद्धान्त को मानते है कि कला अनुभूति का 
अषण तो करती है, किन्तु वह किसी वियय-जस्तु या यथार्थ को उद्घाटित नही करती । 


कला के सत्य तथा यथार्थोद्घाटन के सिद्धान्तो का हवाला देते हुए डा ० रिचड स 
ने लिखा है कि उन सिद्धान्तो की सबसे वडी कठिनाई यह इगित करना रहा है कि आखिर 
वे क्या चीजे है जिनका उद्घाटन कला में होता है। उनके अनुसार काव्यगत वाक्य 
मात्र भाषा के आवेगात्मक प्रयोग होते है, उनका काम वस्तु-तत्ता का सकेत करता नहीं 
होता। शब्दों का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है, वस्तुगत सत्ताओ के सकेत 
के लिए, अयवा उन मनोभावों तथा आवेगो के जागृत करने के लिए जो बाद में 
उठते हैं। शब्दों के अनेक क्रम या सस्थान, बीच में कोई वस्तु-सकेत दिये विना, 
मनोभाव उकसाते है। वे सागीतिक ध्वनि-समूहो की भाँति व्यापृत होते हैं। सामा- 
न्यत वस्तु-सत्ताओ के सकेत सनोभावो के विकास के हेतु, या उन तक पहुँचने के सोपान, 
बन कर आते है , फिर भी वस्तु-सत्ताओ के सकेत नही, मनोभाव ही महत्व रखते है ।' 

उक्त मत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु-पत्तायें स्वय काव्यात्मक नही होती, 
जैसा कि मैथ्यू आनेल्ड तया वर्ड सवर्थ, कालरिज आदि रोमान्टिक कवि, तथा उनके 
पहले के एडिसन जैसे लेखक, समझते तथा मानते थे ।* 


यहाँ कई प्रइत उठ खडे होते हैं. काव्य में भाषा का प्रयोग भाव-दशाओं और 
आवेयो को उत्पन्न करने के लिए होता है, वस्तु-प्त्ताओं का सकेत देने के लिए नही, 
इस वक्तव्य की सचाई की परीक्षा कंसे की जाय ? हम निवेदन करें कि इस वक्तव्य 
की उस सिद्धान्त के अनुरूप परीक्षा नही की जा सकती जिसे तकं-मूलक भाववादियों 
ने प्रतिपादित किया है। ज्यादा-से-ज्यादा उक्त वक्‍तव्य यह दावा कर सकता है कि वह 
कलात्मक तथा साहित्यिक सृष्टि में सन्निहित अभिप्रायो की सही व्याख्या देता है। 
किन्तु इस दृष्टि से उक्त वक्‍तव्य न तो सत्य ही जान पडता है, न समीचीन, क्योंकि 
वस्तु-सत्ताओ से नितान्त जुदा आविगो और भाव-दशाओ की कल्पना वही की जा सकती । 
जब शेक्सपियर क्लिओपेट्रा के वर्णन में सलग्न होता है तो उसका उद्देश्य केवल यही 
नहीं होता कि वह पाठकों के मन में कतिपय आवेगो अयवा मनोमावों को जगा दे, 
उसका असली उद्देश्य होता है उन आवेगो अथवा मनोमावों को क्लियोपेट्रा के 
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व्यक्तित्व पर ससिक्‍्त कर देना। हम समझते है कि कथा-साहित्य तथा दूसरे प्रवन्वरूप 
साहित्य में यह वात स्पष्ट रूप में प्रतिभासित रहती है। “एनाकेरीनिना”' में टॉल्स्टॉय 
का उद्देश्य केवल, या प्राथमिक रूप से भी, किन्ही कल्पित भाव-दशाओं को उत्पन्न 
करना नही है। वह वहाँ ऐसे व्यक्तित्वो या पात्रो को प्रस्तुत करना चाहते है जो 
अतुचिन्तन और मूल्याकन के विषय बन सकें। वास्तव में टॉल्स्टॉय जेसे सफल 
ययाथ-द्रष्ठा लेखक अपने पात्रो की असख्यो मुद्राएँ चित्रित करते जाते हैं। वे भगिमाएँ 
किन भावनाओ या आवेगो को जागृत करेगी, इसकी सचेत अवगति शायद उन्हें कभी 
नहीं होती । वस्तुत भावनाओं तथा आवेगो का परिपूर्ण अकन तव तक नही हो सकता 
जब तक उन्हें वास्तविक सत्ताओ से सम्बद्ध करके उपस्थित न किया जाय। 


उक्त मान्यता की पुष्टि टी० एस० इलियट के सुपरिचित वस्तु-हप-प्तम्वन्धी 
(00]००४४०८ 0०७०४४४९८) के मन्तव्य से होती है। इस मन्तव्य का मतलव यही 
हैं कि तथाकथिक मनोदगाओं अथवा भावदशाओं का शुद्ध, निरालम्बन रूप में 
झपण सभव नही । यही बात भारतीय रसवाद को भी मान्य है, जिसके अनुसार इस 
परिपाक के लिये विभावों आदि का विधान आवश्यक है। श्री डी० जे० जेम्स का मत 
है कि काव्य का उद्देदय कभी भी आवेग उत्पन्न करना नही होता, इसके विपरीत उसका 
उद्देश्य कल्पनात्मक प्रत्यय या स्थितियाँ प्रेषित करना ही होता है ।” ह॒वर्ट रीड भी 
इसी से मिलता-जुलूता विचार रखते है, उनके अनुसार 'कला रमणीय वस्तु-रूपो 
के सृजन का प्रयत्व होती है। छगभग ऐसी ही वात अरस्तू ने भी कही है, 'कवि 
का उद्देश्य जो घटित हुआ है उसका चित्रण करना नही, वल्कि ऐसी सभाववाओं को 
अभिव्यक्ति देना होता है जो घटित हो सकती है। 


वस्तुत काव्य के वारे में यह कहना कि वह झबव्दों का जावेगात्मक प्रयोगमात्र 

है, वेसा ही है जैसा रसायनज्ञास्त्र को शब्दों के रासायनिक प्रयोग तथा कूटनीति को 
जब्दो के कूट प्रयोग से समीकृत करना। यदि रिचडस का यह सिद्धान्त सही हो कि 
कविता में वस्तु सत्ता का किसी प्रकार का वोध, अबवा उसके प्रति कोई सकेत, 
नही होता तो कत्तिपय विचित्र निष्कर्ष अनुगत होगे। एक निष्कर्प यह होगा फ्लि कवि 
या कलाकार को, वैसा होने के नाते, न आँखों की जरूरत है, न कानो की, वयोक़ि 
त उसे प्राकृतिक जगत का निरीक्षण करना है, न मानव जगत का। उस दशा में अपने 
युग के असख्य बौद्धिक, नेतिक तथा सामाजिक राजनैतिक प्रइनों के प्रति उदात्तीन 
होते हुए भी एक कवि या छेखक महान वन सकेगा। साथ ही वह अपने युग के विभिन्न 
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सघर्पो तथा आस्थाओं को भी दूसरो तक नही पहुँचा सकेगा। यदि काव्य में वस्टु- 
सत्ताओ के सकेत नही रहते तो कवि को हम एक या दूसरे युग का प्रतिनिधि भी नहीं 
कह सकते ! वस्तुत डा० रिचड्स का काव्य-सिद्धान्त समाजशास्तीय आलोचना के 
महत्व का एकदम ही निषेध कर देता है। 


रिचर्ड स का सिद्धान्त इस परिस्थिति की कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नही करता कि 
विभिन्न युगो में विभिन्न कोटियो के काव्य क्यो लिखे जाते है, और पुरानी शैलियों 
की पुनरावृत्ति क्यो नहीं पसन्द की जाती। इसके उत्तर मे एक सभावित तक यह 
हो सकता है कि विभिन्न युगो के अयने आबवेग तथा मनोभाव होते है, जिन्हें उन युगों 
के कलाकारों द्वारा अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। पर यह उत्तर सनन्‍्तोपजनक नही 
है। यदि साहित्यगत आवेग तथा मनोभाव केवठ आत्मगत चीजे है, और उनका वस्तु- 
सत्ताओ से कोई सम्बन्ध नही होता, तो यह समझ में नहीं आता कि विभिन्न युगो में वे 
इतने अधिक बदल क्यों जाते है । अभी तक किसी ने गम्मीरतापूर्वक यह स्थापना नही 
रखी है कि शेक्सपियर से टॉल्स्टॉप ओर कालिदास से रवीन्द्र तक आते-आते मानव- 
प्रकृति में कोई बडा अन्तर पड गया। ऐसी दक्षा मे यदि उक्त लेखको की कृतियाँ एक- 
दूसरे से भिन्न प्रतीत होती है तो उसका कारण यही हो सकता है कि उनमें निवद्ध 
मानव-प्रकृति अपने को नितान्त भिन्न परिस्थितियों में प्रकट कर रही है। यदि करा 
का उद्देश्य केवल आत्मगत आवेगो तथा मनोभावो को प्रकट करना ही होता तो विभिन्न 
कलाकारो की कृतियाँ, अधिकाश में, एक-दूसरे की पुनरावृत्ति-रूप ही बन जाती। 


वस्तुत कलाकार का लक्ष्य केवल मात्मगत आवेगो आदि को अभिव्यक्त करना 
नहीं होता, केवल बाहरी स्थितियों का चित्रण भी उसका उद्देश्य नही होता। वह 
वस्तुत जीवन या जीवनानुृभूति के विशिष्ट क्षणो को अभिव्यक्ति देना चाहता है, 
ये क्षण उस क्रिया-प्रतिक्रिया को प्रकट करते हैं जो अपनी विशेषताओ से सम्पन्न द्रप्टा 
या विपयी और विशिष्ट वाद्य स्थिति के वीच घटित होती है। अपनी सृष्टि द्वारा 
कलाकार हमे अपनी जीवन-प्रक्रिया मे साझेदार वनने का निमतण देता है। करा का 
असली उद्देश्य उक्त कोटि के नये जीवन-क्षणो को प्रतीकबद्ध रूप से भ्रस्तुत करके 
मानवीय अस्तित्व को समृद्ध करना होता है । 


हम यहाँ फिर अपनी वात को दुहराते है. कलाकार केवछ निरालवन मनोभावों 
और आवेगो को नही, वरन्‌ ऐसे मनोभावों और ज़ावेगो को व्यक्त करता है जो न्यूचा- 


कला फी प्रकृति श्श्प्‌ 


धघिक निर्दिप्ट वस्तु-सत्ताओ द्वारा निरूपित होते हैँ । वस्तुत इन सवेदनाओ की 
अनुभूति या अभिव्यक्ति वस्तुगत सत्ताओ से राम्बद्ध किये विना सभव ही नहीं। गेट 
का कथन है मेरी सभी कविताएँ वास्तविक जीवन से प्रेरित हुई है, जिनके नीचे 
भवकी नीव है, में उत रचनाओं को महत्व नही देता जो हवा (हवाई कल्पना) से 
आक्षिप्त कर ली जाती हैं।” डा० सी० ई० एम० जोड ने ह्ास का लक्षण सवेदनाओं 
का वस्तु-सत्ताओं से असभ्वद्ध होना वत्ताया है, जो डॉ० रिचर्ड स जैसे आवुनिक विचा- 
रको का सही मूल्याकन है। छहास के इस विशेष रूक्षण को जोड ने ही नही, गेटे 
मे भी स्वीकार किया है 'पतन या ध्वस के काल में सभी युग अन्तर्मुखी हो जाते है । 
इूसरी ओर प्रत्येक प्रगतिशील युग वस्तृन्मुख होता है. स्वस्थ प्रयास अन्दर से बाहर 
को ओर निर्देशित रहता है ।* विपय-वस्तु के प्रति उदासीनता का विरोध करते हुए 
गेटे ने यह मन्तव्य प्रकट किया है कि, यदि विपय-वस्तु उपयुक्‍त न चुनी जाय, तो 
>्रेप्ठ प्रतिभा भी निष्फल हो जाती है।'!? 


कला जैसी महत्वपूर्ण सास्कृतिक प्रक्रिया का वस्तु-सत्ता से असबद्ध मान लिया 
जाना सचमुच ही आइंचर्य का विपय है। यदि काव्य की विपय-वस्तु के रूप से कुछ भी 
चुना जा सकता---यदि काव्यात्मक विपय-वस्तु जैसी कोई चीज होती ही नही--त्तो 
कवियों के लिये यह सम्भव होना चाहिए कि वे, बिना फिन्हीं मानवीय अनुभूतियों 
का आरोप किये, स्टीम इज्जिन पर वैसा ही महान महाकाव्य लिख दें जैसा कि 
वाल्मीकि ने राम के जीवन पर, या अश्वघोप ने बुद्ध के जीवन पर लिखा है। 


तो, वह क्‍या है जिसे कला अभिव्यक्ति देती है? उत्तर है: कला जीवन और 
विश्व के उन पक्षो को अभिव्यक्ति देती है जिनका मानव-जात्ति के लिये आवेगात्मक 
मूल्य है। इन पक्षो को मोटे त्तौर पर सौन्दर्य तया नैतिकता-सम्बन्धी मूल्यों के रूप में 
समझा जा सकता है। कला की विपय-वस्तु का यह वर्गीकरण स्थूछ रूप में ही सही 
है। वस्तुत यह सम्भव नही दीख़ता कि उस अनुभूति के प्रेरक- वस्तु-त्पो और उनकी 
विजेषताओ का पूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाय। इस प्रकार का सवसे प्रसिद्ध प्रयत्न 
भारतीय रसवाद में निहित है, जहाँ विविध विपय-रूपो तथा उनसे सम्बद्ध मनोभावों 
एवं आवेगो का विशद विवेचन किया गया है। किन्तु वह विवेचन पूर्ण है, इसमे सन्देह 
किया जा सकता हूँ। यहाँ हम एक ही महत्वपूर्ण काव्य-कोटि का सकेत करें जो रसवादी 
व्याख्या के ढाँचे मे समावेशित नहीं होती--तथा-कथित दा निक या दर्णनानप्राणित 
कविता, जैसी जग्रेजी कवि डन ने लिखी है। 
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ऊपर हम देख चुके है कि कथात्मक काव्य तथा कथा-साहित्य में वस्तु-परक सकेत 
रहते हैं। क्या इसका यह अर्थ समझा जाय कि गीति-काव्य में उक्त विशेषता नही 
होती ? ह॒वेंटं रीड का मत है कि गीत मूलत एक प्रेक्षण या प्रतीति (शाड्डा0॥)) 
होता है। अन्यच्न वह कहते है कविताएँ केवल सवेदना-मूलक नही होती, वे 
अनुमृतियाँ होती है ।/ उनके मत में सव प्रकार की कछा का उद्भव साक्षात्त्‌ 
बोघ ( [ऋण ) या प्रतीतति (शाहमणा ) मे होता है जिसे ज्ञान से समीकृत 
करना चाहिए।” पाठकों को यह विचार अतिवादी लग सकता है, विशेषत 
गीत-काव्य को लेकर, क्योकि शुद्ध गीत काव्य का किसी वस्तु-सत्ता या वाह्म स्थिति 
से स्पष्ट सम्बन्ध प्राय नहीं होता। यह ठीक है। फिर भी सचाई यह है कि गीतकार 
हमारे सामने कोई-न-कोई विपय उपस्थित करता ही है, यद्यपि प्राय यह विपय 
या तो एक मनोभाव (जिसमें बोवात्मक तथा आवेगात्मक तत्व मिले रहते हैं) होता 
है, या एक व्यक्तित्व जिसमे सरल या जटिल, एक या एक से अधिक मनोमाव वर्तमान 
रहते है । गीत-काव्य और कथा-मूलक काव्य में एक और अन्तर भी होता है जिसे 
उनके कऋ्रमिक प्रभावों की सबद्धता में प्रकट किया जा सकता है गीत को पढते हुए 
हम उसमें निवद्ध मनोभाव से अपना तादात्म्य स्थापित कर छेते हैं, इसके विपरीत 
जब हम एक उपन्यास या नाटक पढते हूँ तो तादात्म्य-स्थापन की क्रिया गौण हो जाती 
है, और प्रस्तुत किये हुए चरित्रों तथा घटनाओ का अनुचिन्तन प्रधान हो जाता है। 
गीत लिखते समय कवि का ध्यान मुख्यत उन परिवततनो पर होता है जो स्वय उसके 
भीतर घटित हो रहे है । पाठक इन परिवर्ततों का अनुचित्तन करता है और उनसे 
अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। प्राय वह वाहरी परिस्थिति, जो इन परि- 
वर्ततो का कारण होती है, जसे प्रेमिका का आकर्पण और उसकी निर्देयता, अथवा 
युग का दम्म और श्रद्धाहीनता, अनभिव्यक्त पृष्ठभूमि के रूप में वर्तमान रहती है, 
जिसका वर्णन अपेक्षित नही होता, केवल सकेतमात्र पर्याप्त हो जाता है। इसके 
विपरीत गीतकार कवि यह कोशिश करता है कि अपने आत्म में घटित होने वाले सूक्ष्म- 
जटिल १रिवतंनो को ठीक-ठीक प्रकट कर दे। इस प्रकार की अभिव्यवित देने के ल्यि 
शब्दों को उतनी ही सावधानी और न्विंयक्तिक तटस्थता से भ्रयुकतत करना होता है 
जितना कि वाह्म वस्तुओो के वर्णनात्मक चित्रण में । 


जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैँ जब, वलेश या नैराइय की स्थिति में, 
व्यवित क्षणभर को अपनी मनोदशा का एक त्तटस्थ द्वाठा के रूप में आलोचन करता 
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है; दूसरेही क्षण में वह फिर जीवन के भोजता की स्थिति में लौट आता है। भोकता 
और द्रष्डा की स्थितियों का यह द्रुत परिवतेन गीत-काव्य की सुष्टि की विशेयता है। 
'एकर स्थिति से दूसरी स्थिति में होतेवाला यह सक्रमण इतनी शीघ्रत्ा से घटित होता है 
कि उन क्षणो में कवि का अस्तित्व और जस्तित-बोव एकात्मक हो जाते हैं। एक ओर 
तो कवि विशेष भावनाओं तथा आवेगो का भोक्‍ता होता है, और दूसरी ओर वह 
अपने को वैसे भोकता के रूप में देखता है। इसी अनुमव को आवृत्ति पाठकों में भी 
होती है। कयात्मक साहित्य मे ज्ञाता और भोवता का यह तादात्म्य कभी उतना पूर्ण 
नहीं होता, वहाँ लेखक और पाठक्ष दोनो प्रस्तुत किये हुए पात्रो के चरित्रो तया क्रियाओं 
'को थोडी-बहुत तटस्थता के साथ देखते रहते हैं । 


वे वियय या वस्तु-पक्ष जो हम में सौन्दर्य-सवेदना जगाते हैं, अनेक प्रकार के हो 
सकते हूँ, जैसे घ्वनियो के समूह सगीत में, रेखाकृतियाँ तथा अन्य आकार सरल 
चित्राकन में; जटिल कर्मों, मनोभावों अथवा विचारों के सगठन, इत्यींद | यहाँ 
यह बात भी लक्षित करने की है कि मनुष्य केवल उसी वस्तु के प्रति आवेगात्मक प्रति- 
किया नही करता जो उसको इन्द्रियों के सामतें वर्तमान होती है, बल्कि उन वस्तु- 
सगठनो के प्रति भी जो उसकी कल्पना द्वारा उपस्थित किये जाते हैँ। यह स्थिति 
कला-सुष्टि के सृजात्मक तत्व की ओर सकेत करती है जिस पर अब हमें विचार 
करना चाहिए। इससे सम्बद्ध ही यह समस्था है कि कला का जीवन के ययायें से कया 
सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ कला कहाँ तक जीवन के सत्य को प्रकट करती है । 


झ 


(8 


कला की सीयीसादी परिभाषा इस प्रकार होगी * कला आवेगात्मक अनुभूति 

की सम्भावनाजों की चेतना और उपभोग है, अयवा उन क्रियाओं को समाज-प्राह्म 
अतीको में प्रकट करने का प्रयत्न है। समस्त महत्वपूर्ण कछा का मूल यवार्थ में होता 
है। वैज्ञानिक की भौति कलाकार भी उपलब्ध अतृभव-रात्रि में से प्रत्याहरण और 

चयन करता है, और फिर प्रत्याहृत या चुने हुए तत्वो को सम्बद्ध रूप में प्रस्तुत करता 

है। अनुभव-तत्वो के सम्वन्धन या सम्रथन की यह क्रिया मनोवैज्ञानिक-सीन्दर्यात्मक 
सम्भावनाओं के नियमों का अनुसरण करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे विज्ञान में विभिन्न 

सथ्यों या तब्य-बोयो का सम्बन्धन कार्य-कारण नियमों जयवा गणित के नियमों के 
अनुसार घटित होता है। दोनो क्षेत्रों में अन्तर यह होता है कि जहाँ प्रकृति के व्यापार 
एक ही दिशा में निर्वारित होते है, वहां मानवोय व्यापार प्राय अनेक दिशाओं में 
श्रवाहित हो सकते हैं । एक दी हुई परिस्थिति में मानवीय कल्पना प्राय ऐसी जनेक सभव 
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प्रतिक्रियाओं की भावना कर लेती है जो विभिन्न कोटियो की त्तफलताओ को उत्पन्न 
करेंगी। किन्तु वास्तविक जीवन में हम, वैसे अवसरो पर, अनेक प्रतिक्रियाएँ न 
करके एक ही दिल्ञा में कार्य करते हैं। कला में जीवन की अनेक समव प्रतिक्रियाएँ 
प्रकाशित और उपभुक्‍त होती है, जिनमें कलासेवी या पाठक भी साज्नेदार वन जाते 
है। वस्तुत एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन में जीत की क्रिया को कल्पना से अलग नहीं 
किया जा सकता। शिक्षित व्यक्ति, प्राय किसी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करते 
हुए, उसे लम्बे चोडे अनुपस्थित यथार्थ का अग वना छेता हे, और उस यथार्थ की 
सम्बद्धता मे ही वर्तमान स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता हे। जब कोई व्यवित प्रेम 
पत्र लिखने बैठता है, तो उसके आनन्द का प्रमुख कारण उसकी कल्पना होती हे। 
इसी प्रकार जब मानव प्रेमी और प्रेमिका प्रेम क्रीडा में प्रवृत्त होते हैं, तो उनके आनन्द 
का कारण केवल वर्तमान सवेदन ही नही होते, उन सवेदनों के साथ असख्य स्मृतियां 
तथा कल्पना-सचित मूल्य भी गुथे रहते है । 


वैज्ञानिक लोग इस बात से सहमत जान पडते है कि भौतिक जगत की प्रकृति को 
नियमो या सिद्धान्त-सूत्रो की एक सवद्ध पद्धति द्वारा प्रकट किया जा सकता है। 
किन्‍्तु मानवीय अनुभूतियों की ऐसी कोई सबद्ध पद्धति नही है जो मानद-प्रकृति को पूर्ण 
अभिव्यक्ति दे सके। मनुष्य समूहों मे रहते हैं और समूह, देश या जाति के विश्वासों 
आदि आर्थात्‌ संस्कृति” से प्रभावित हो कर एक-दूसरे के समान वन जाते हैं, फिर भी 
उनमे भेद बने रहते है, और उनके जीवन तथा कर्म भिन्न-भिन्न सस्थानों में सगठित 
होते रहते हैं। कछा जीवन की इस विविघता को, विविधता के उन रूपो को जिनका 
आवेगात्मक महत्व है, सबद्ध रूप में प्रकाशित करती है । 


जहाँ यह ठीक है कि तरह-तरह की घ्वनियाँ और रूप रग, असख्य संगठनों में, 
हमारी सौन्दर्य-मूलक प्रतिक्रिया का विषय होते है, वहाँ यह भी याद रखना चाहिए 
कि उक्त सवेदना का प्रमुख विषय स्वय मनुष्य है, वे मनुष्य जिनमें प्रेम और घृणा, 
क्रोघ ओर ईर्प्या, कुटिलता और दम्म तथा वीरता, दया और आत्मत्याग की अनग्रिनत 
विशेषताएँ पायी जाती हैं। यह कहना गलत नही है कि कला मनुप्य की उन आवेगा- 
त्मक तथा सौन्द्य-मूलक प्रतिक्रियाओं को प्रकट करती है जिन्हे वह चारो ओर के 
परिवेश की अपेक्षा में अनुष्ठित करता है, किन्तु ज्यादा सही यह कथन होगा कि कछा 
मानवीय चेतना को उस विश्व की सम्बद्धता मे अभिव्यक्ति देती है जिसका प्रमुख 
भाग स्वय मनुष्यों द्वारा निमित होता है। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता 
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है कि कला उतनी ही मरष्य की आत्म-चेतना की वाहक होती है जितनी कि उसकी 
विश्व-वेतना की, कला आत्म-योध और जगद्बोब दोनो ही है। एक सचेत जीवन 
क्षण को प्रस्तुत करती हुई कला उस क्षण को स्वय हमारे जीवन-प्पदत का भाग वना 
देती है, और इस प्रकार हमारी सचेत अनुभूति के प्रसार या समृद्धि का कारण वन 
जाती है। 


गीत में एक मनोज्ञ, सू्षम-सवेदना-सम्पन्न व्यक्ति के, जीवन-क्षण का आकलन 
रहता है। उसमे एक अपेक्षाकृत सरल परिस्थिति के प्रति सीवी-सी प्रतिक्रिया निवद्ध 
“रहती है। सबंत्र सरलता से मतरूव होता है, जटिठ सम्बन्धों का अभाव। गीत में 
एक निर्दिष्ट विपय या परिस्थिति, अथवा उसके ७क पहल, के प्रति एक स्पष्ट मनोभाव 
का अकन किया जाता है। गीत में परिस्थिति और द्॒ष्टा दोनो पक्षो के विरोबी तत्त्णे 
का आकलन नही रहता, यदि कभी रहता भी है तो इस ढग से कि उसके द्वारा एक ही 
मनोभाव की पुष्टि हो। अग्रेजी कवि डन की गीतियो में इसके अनेक उदाहरण 
मिल सकेंगे। 


गीत में किसी व्यक्ति के एक सार्थक जीवन-श्षण की अभिव्यक्ति रहती है। इसके 
विपरीत एक मसहाकाव्य, नाठक या उपन्यास का लक्ष्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह के समग्र जीवन, अथवा जीवन के एक बडे भाग का प्रकाशन होता है। गीत में 
एक ऐसे जीवन-क्षण को पकडने का प्रयास होता है जो, अपनी तीत्रता के कारण, 
व्यक्ति को अनन्त महत्व से मण्डित दिखाई देता है; वर्हां बाह्य ययार्थ को एक अकेली 
चूत्ति या मनोभाव की अपेक्षा में देखा जाता है। इसके विपरीत कथा-मूछक साहित्य 
'से तरह-तरह के पात्रों और उनके कर्मो को चित्रित किया जाता है। इन पाजन्नो के 
जीवन में बाहरी तथा भीतरी दोनो प्रकार के इन्द्र पाये जाते है। कथा-मूलक साहित्य 
में हम विभिन्न पात्रों के विरोवी प्रयोजनों का सघर्प पाते है। वैसे साहित्य में दो प्रकार 
का मूल्याकन रहता है, विभिन्न पात्र विभिन्न लरूक्ष्यों और प्रयोजनों को महत्वपूर्ण 
मानते हुए मूल्याकन और सधर्य करते है, और लेखक उन प्रयोजनो तथा लक्ष्यों में से 
ऊुछ को अयती सहानुभूति देता है। जिन्हें हम ययार्यवादी लेखक कहते हैं वे इस 
दूसरी कोटि के मूल्याकन को बचा कर चलना चाहते हूँ। किन्तु इसमें सन्देह किया 
जा सकता है कि वैसा वचाव पूर्णतया सभव है। वड़े-से-बरटे सन्देहवादी के लिये यह 
सम्भव नही कि वह अपनी विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियो को समान रुप में सन्‍्तुप्ट करे। 
उस्ते विवश होकर अपनी प्रवृत्तियो में से चुनाव करना पड़ता है, उसका चित्रण करने 
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वाले लेखक को भी यह सकेत करना ही पडेगा कि वह किन प्रवृत्तियो के सन्‍्तोषण को 
कितना महत्व देता है । 


विभिन्न पात्रो की सृष्टि द्वारा कथा-मूलक साहित्यकार विभिन्न उपभुकत प्रवृत्तियो 
के सस्थानों (28४ट८णा5 ० 4/ए८त वग्रएण5०७) की सुष्टि करता है, इन सस्थानों 
में से कुछ को वह ज्यादा महत्व देता है, गौर कुछ को कम, इस प्रकार वह अपने 
पाठको को यह प्रच्छन्न सकेत दे देता है कि वे जीवन के किन आदर्शो को सार्थक 
एवं महत्वपूर्ण समझें। यदि लेखक विचारक भी है, तो वह उन सामान्य सिद्धान्तो 
का सकेत भी कर सकेगा जो उन जीवनादर्शों का आवार हैं। 


हमारा यह अन्तिम वकक्‍तव्य क्रोचे तथा उनके अनुयायियों को ग्राह्म नही होगा । 
ऋोचे ने, जैसा कि हम जानते है, अनुभवात्मक बोष तथा वौद्धिक ज्ञान मे, प्रत्यक्ष 
प्रतीति और घारणा में, कला और दर्शन में तीक्ष्ण भेद निरूपित किया है। क्रोचे के 
मत में कला का उपादान अनुभवात्मक, प्रत्यक्ष मूलक प्रतीतियाँ होती है, जो विशेषो 
(?&ए7०ए०)४7४) के निरूपण में अभिव्यक्ति पाती हैँ, इसके विपरीत घारणात्मक 
ज्ञान का विपय सामान्य होता है। उदाहरण के लिये एक झील या नदी विशेषात्मकः 
प्रतीति है, जब कि जल एक सामान्य धारणा है।” क्रोचे के सिद्धात्त का आधार 
यह वस्तुस्थिति है कि कलाकार प्रायः अपनी अनुभूति को विभिन्न चित्रों की भाषा में 
प्रकट करते हैं। किन्तु क्रोचे का सिद्धान्त सदोप और भ्रामक है। कला-सृष्टि सें जिन 
चित्रों का विधान किया जाता है वे एक-दूसरे से सम्बन्धित भी होते हूँ, ये सम्बन्ध 
विशेष रूप न होकर सामान्य रूप होते हैं । चित्रकार और कवि केवल झील का, उसे 
शेष विश्व से विच्छिन्न करके, चित्रण नही करते, उनके चित्रण का विपय वह झील 
होती है जो स्वयं उनकी, अथवा किसी दूसरे की, सवेदना में खास ढंग से प्रतिफलित 
होती है | कला में विशेष का चित्रण सदैव एक या दूसरे व्यक्ति की रुचियो का सापेक्ष 
होता है। फिर भी यदि कलात्मक अनुभूति सवे-ग्राह्म होती है, तो उसका कारण 
यह है कि वे रुचियाँ मानद-सवेदना के सामान्य-छपों से सबद्ध होती है । इसलिये वे 
पद या घारणाएं जिनके माध्यम से विशेष का चित्रण किया जाता है, स्वय सामान्‍्य- 
रूप (एल्‍ारथ३७8) होती हैं, प्रत्येक विद्येषण एक सामान्य या जाति का बोधक 
होता है। साथ ही यह भी सही है कि एक ही विशेषण या सज्ञा दाव्द विभिन्न मस्तिष्को 
में विभिन्न चित्र उत्यित करता है। इन चित्रो में जो तत्व समान होता है वह है उनका 
अर्थ, यह अथ भी विशेष न होकर सामान्य रूप होता है। कला की प्रकृति को समझने 
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में क्ोचे ने जो भूल की हैं, उसका कारण यह है कि वे धारणा (०7८८७) नाम की 
वस्तु को वडे सकी अथे में लेते है। समस्त घारणाएँ विशेेपो के प्रत्याहरण द्वारा 
प्राप्त सामान्य रूप को ही प्रकट नही करती, कुछ घारणाएँ अनुभूदि-तत्वो के कल्पना- 
मूलक विस्तार तथा पुनग्नंथन द्वारा भी प्राप्त होती हैं । और मनुप्य केवल अनुभव 
हारा उपस्थापित विश्येपो के प्रति ही रागात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता, वह वेसी 
प्रतिक्रिय॒ उन सभावनाओं तथा आदशों के प्रति भी करता है जो उसकी धारणात्मक 
या प्रत्यवात्मक कल्पना (एण्रा०कपण्छशों व्रछछगा&थ०॥) द्वारा उपस्थित किये 
जाते है। जब इज़रा पाउण्ड कहते है : 


इन सब तरुण महिलाओं में से किसी ने 
विश्व के कारण का अन्वेषण नहीं किया 


तो इसमे सन्देह किया जा सकता है कि वह हमारा चित्रों या विशेष की प्रतीति 
(77#णा700 ) द्वारा मनोरजन करना चाहते हैँ। उक्त पक्तियाँ उतना हमारी 
ऐन्द्रिय कल्पना का स्पर्श नहीं करती, जितना कि वुद्धि का, और उनमे निश्चित ही 
वौद्धिक कोटि का रस या आकपंण है। जिस जीवनानुभूति का प्रेपण या प्रकाशन कला 
करती है उसका विश्येप धर्म इन्द्रिय-प्राह्म होना नही है, उसकी विशेषता है आवेगा- 
त्मकब-वोघ-रूप होना । 


उक्त विवेचन के आलोक में कला के आस्वादन और मूल्याकन-सग्वन्धी कई 
प्रइनो का समुचित उत्तर दिया जा सकता है। हम किसी कलूा-कृति में रस क्यो लेते 
हैँ, इसका उत्तर यह होगा कि उसके द्वारा हमारी जीवन-सवेदनाओं को समृद्धि और 
प्रसार मिलता है। हम अपनी जीवन-चेतना को उन कृतियों द्वारा उपस्थापित जीवन 
की नई सभावनाओ में विस्तृत कर छेते हैं। प्रसादात्मक और दु खात्मक दोनों ही 
प्रकार की कृतियाँ इस विशेषता से सम्पन्न होती है। यदि हम कभी-कभी दू खान्त 
कृतियों में अधिक रुचि लेते हैँ तो इसका कारण यह है कि वे हमारे कल्पनात्मक जीवन 
को ज्यादा जटिल ढंगो से स्पदित करती हैं ।+ 


परिपक्व अभिरुचि और परिप्कृत सवेदनणीलता से सम्पन्न व्यक्ति जिस कला- 
कंति की विषपय-वस्तु ((०7४८१६७) से जहाँ तक अपना तादात्म्य स्थापित कर सके, 
वह रचना वहाँ तक प्रामाणिक या यथार्थ कही जायगी। किसी नाटक या उपन्यास 
को प्रामाणिकता या सचाई का सम्बन्ध उसमें वणित देश-कारूगत घटना-क्षम से नहीं 
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होता, वरन्‌ उन अर्थो के अन्तसंम्वन्धो से होता है जिनकी प्रत्तीक वे घटनाएँ है। 
चस्तुओ और घटनाओ में निहित उनके अयथेपूर्ण अन्तसंम्बन्धो का चिन्तन और उनकी 
कल्पनात्मक स्वीकृति की क्रियाएँ केवल कला के क्षेत्र तक सीमित नहीं, वे वैज्ञानिक 
चिन्तन मे प्रयुक्त स्थापना-निगमन-मूलक तकंना में भी अनुप्ठित होती हूँ । 


अनुभूति का अभिव्यवित से क्या सम्वन्ध होता है ? दली क्या है? क॒छाकार की 
उपयुक्त शब्दों और अभिव्यजनाओ की खोज में वया प्रयोजन रहता है। ऐसा छगता 
हैं कि उसके इस प्रयत्न में एक तुलनात्मक प्रक्रिया निहित होती है कछाकार को एक 
अनुभूति होती है, और उसके प्रकाशन के लिये वह ऐमे प्रत्तीको की खोज करता है जो 
कुल मिलाकर दुवारा वही या उस-जैसी अनुभूति उत्यित कर सके । जब दूसरी 
अनुभूति पूर्वानुभूति के समान नही होती, तो वह पुन अन्य प्रतीको की खोज करता हैं । 
इस प्रकार उसका भ्रत्तीको का अन्वेषण चलता रहता है, जब तक कि वह्‌ पूर्वानुभूति 
के तुल्याथंक भ्रत्तीक न पा ले । 


कला-सृष्टि का यह विवरण विद्वसवीय जान पडता है । सभवत उस सृष्टि 
के कुछ उदाहरण इस विवरण के अनुरूप होते है, जैसे तव जब कलाकार किसी 
दुष्ट पदार्थ या स्थिति का सही चित्र देना चाहता है। वर्ड सवर्थ की प्रसिद्ध उक्ति 
“शान्ति के क्षणों में सस्मृत आवेग” (इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रेझिक्विलिटी) से इस 
बात की पुष्टि होती है। (यहाँ आवेग के स्थान पर अनुभूति या प्रतीति शब्द होना 
चाहिए क्योकि स्मरण ज्ञानात्मक होता है, केवल सवेदन-रूप नहीं।) किन्तु करा- 
सृष्टि-सम्बन्धी यह मन्तव्य इतना सरल है कि उस सृष्टि की जटिरकताओ की समुचित 
व्याख्या नही कर सकता। इस' मान्यता के विरुद्ध सवसे वडी आपत्ति यह है तथा- 
कथित मूल अनुभूति, यदि वह कुछ भी जटिल है, प्रतीको के बिना अस्तित्ववान' नही 
हो सकती । साधारण-से-साधारण विम्ब भी प्रतीक-वद्ध वन जाते हैं, जैसे ही उन्हें 
पृथक्‌ करके नाम देने की कोशिश की जाती है। 


वस्तुत कलात्मक सृष्टि पूर्वानुभूत विषयो का पुनरुलल्‍लेख मात्र नही होती, वह 
जीवन-प्रक्रिया के नये क्षणो का सृजन करती है, जिसके उपादान कलाकार के पिछले 
अनुभव तथा वर्तमान प्रत्यय॒ (70०४5) और सवेदन होते है । 


यहाँ कला-सम्बन्धी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त की परीक्षा भी उपादेय होगी । 
कलाकार की दबी हुई अन्तवृ त्तियो से कला का सम्बन्ध स्पष्ट करके फ्रायड तथा उसके 


कला की प्रकृति रेर३ 


अनुयायियो ने अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण धारणाएँ दी है। व्यक्ति के सामने अपनी 
आकाक्षाओ को तृप्त करने की अनेक सम्भावनाएँ रहती है, उनमे से कुछ ही जीवन 
में यथार्थ हो पाती है। अत यह अनुमान सही रूगता है कि कलाकार अपने सृजन 
द्वारा अपने को कल्पना-जगत मे सन्तुष्टि देता है। छेकिन यह अनुमान कला के सम्पूर्ण 
स्वरूप की समृचित व्याख्या नही कर पाता। यदि कछा केवल बचपन की दवी हुई 
वासनाओ की अभिव्यक्ति ही हो, जैसा कि फ्रायडवादियो का विचार है, तो कलाकार 
द्वारा वाद के जीवन में प्राप्त किया हुआ ज्ञान और अनुभव, कला-सृप्टि के विभिप्ट 
प्रयोजन के लिये, निरर्थक होने चाहिएँ। यह बात बिचित्र जान पडती है। वाद के 
जीवन में कलाकार शिक्षा प्राप्त करता है, दूसरे कलाकारों का अध्ययन करता हैं, 
तरह-तरह के विचार सचित करता है। ये सव उसकी सृप्टि के लिए क्या कुछ भी 
अर्थ नही रखते ? फ्रायडीय मत के आधार पर उन प्रयत्नो का भी कोई महत्व नहीं 
रहता जिनके द्वारा कछाकार अपनी रचना को शैलीगत पूर्णता देता है। उबत मन्तव्य 
यह भी नही समझा सकता कि विभिन्न कला-कृतियाँ न्यूनाधिक महत्वपूर्ण वयो 
होती है। वस्तुत फ्रायड का मन्तव्य हमें मूल्याकन का कोई पैमाना नही दे सकता। 
वह सिद्धान्त केवल कला के उद्भव की व्याख्या का प्रयत्न है। 


दमित वासनाओ की अभिव्यक्ति कला है, यह सिद्धान्त कलात्मक प्रेरणा की 
ही व्याब्या देता है, वह कला की उन सीन्दर्यात्मक विशेषतामों को भूल जाता है 
जिनके कारण वह सुरुचि-सम्पन्न दर्शकों या पाठकों को रसात्मक लगती है। कृतियों 
को ख्रप्टा के व्यक्तिगत इतिहास द्वारा समझने की कोशिण करते हुए उक्त सिद्धान्त 
यह भुला देता है कि रचना का रचयिता के परिवेश, उसके सास्क्ृतिक वातावरण और 
प्रतिभा से भी सबंध होता है। मनोविष्लेपणवादियो के अनुसार दमित वासनाएँ 
कलाकार में ही नही, सभी व्यक्तियों में पायी जाती है। जायद इसीलियें उनकी 
कलात्मक अभिव्यक्ति का सावंगौम प्रभाव होता है। किन्तु इस सिद्धान्त से हम विभिन्न 
कलाकारों की अलग-अरूग विणेपताओं और उनकी कृतियो की जनेकरूपता को 
बिल्कुल ही नही समझ सकते। 


फ्रायड के तत्र में यह माना जाता है कि व्यवित की अविकाण क्रियाओं के मूल मे 
दमित काम-वासना होती है। उन क्रियाओ में कछा-सुप्टि भी है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि फ्रायड का सिद्धान्त कला-सृष्टि की विज्ञेप क्रिया के विशिष्ट कारण का सकेत 
नही करता। 


२२४ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


सनोविश्लेपणवाद द्वारा दी गयी कला की व्याख्या की एक दूसरी वडी कमी यह 
है कि वह मनुष्य की कछा-साधघना तथा दूसरी सास्क्ृतिक कियाओ जैसे विज्ञान, दर्शन 
भादि में कोई सम्बन्ध नहीं देख पाती | अन्तत मनृष्य की विभिन्न सास्कृतिक क्रियाएँ 
एक-दूसरे से एकदम विच्छिन्न नही मानी जा सकती। 


फ्रायडीय पद्धति की सीमा को छोडकर हम एक दूमरा प्रइन उठाएँगे किसी 
कलाकृति का अपने युग की सवेदना से क्‍या सबन्ध होता है। क्या कलाक्ृति 
उस सवेदना को प्रकट करती है” अथवा उसे निर्मित करती है? कया कलात्मक 
सृष्टि का मुख्य प्रयोजन यही है कि वह युग-विशेष की धुघली प्रतीतियों, सवेदनाओं 
तया मनोमावों को अभिव्यक्ति दे, अथवा वह प्रतीतियों, सवेइनाओ तथा मनोभावों 
की नयी पद्धतियों का निर्माण करती है ? इस प्रश्न का कई दूसरे प्रश्नो से सम्बन्ध 
है किसी कलाकृति के बारे मे यह कहाँ तक कहा जा सकता है कि वह एक खास युग 
की उपज है ”? उन समकालीन अन्वेषकों तथा विचारको द्वारा जो दूसरे क्षेत्रों में काम 
कर रहे है, कलाकार को अपनी सृष्टि में कहाँ तक सहायता मिलती है ? सृजनशील 
कलाकार का परम्परा से क्या सम्बन्ध होता है? कभी-कभी समसामयिक कला के 
सम्बन्ध मे गलतफहमी , और उसे समझने में कठिनाई, क्यों होती है? क्या कला 
अधिकाश लोगो के लिये बुद्धिगम्य होती है, अथवा होनी चाहिए ? 


हमने सच्ची कला द्वारा उत्पादित सवेदनाओो के वारे में कवि पोष की निम्न 
उक्ति सुती है जो अनेक वार मन में आया था, पर कभी इतनी अच्छी तरह प्रकट 
नही किया गया था। पोष के अनुसार कला हमें स्वयं अपने ही मन का चित्र पुन 
पकडा देती है। श्री इमर्सन ने कहा है प्रतिभाशाली की प्रत्येक कृति सें हुम अपने ही 
उपेक्षित विचारों को पाते है ।९ कछा और सामान्य लोगो के जीवन के अनुभवों के 
सम्बन्ध के बारे में यह एक सम्मति हुई। इससे ठीक विपरीत सम्मति का प्रकाशन 
अग्रेजी कवि ऑडेन ने किया है, जिसे श्री ओकोनोर ने उद्घृत किया है| आऑडेन के 
अनुसार एक साधारण तथा प्रथम श्रेणी के कवि में भेद यह है कि जहाँ पहला केवल 
यही व्यक्त करता है जो हम सबके मन में होता है, वहां दूसरा हमारे मन में कुछ 
विषयों से सबद्ध कतिपय भावनाओं को पहली वार जागृत करता है! इस समय के 
याद, इस कविता के कारण, अब मेरी समस्त सवेदनाएँ भिन्न हो जायेंगी।' कभी- 
कभी कवि हमें पहली बार उन चीजो की अवयति देता है जो किसी युग की विशेषताएँ 
होती हूँ ।४ 


कला की प्रकृत्ति श्र्५्‌ 


श्रेष्ठ कछा के सम्बन्ध में ये दो विरोधी सम्मतियाँ है, क्या उनमें समझौता सम्भत्र 
है? इस समस्या पर विचार करने से पहले हम पाठको के समक्ष दो और महत्वपूर्ण 
तथ्य उपस्थित करना चाहेंगे, प्रथम यह कि मनुृप्य एक ऐतिहासिक प्राणी है, और 
दूसरे स्पेगलर का यह कथन कि गांव का इतिहास नही होता ।' 


जब हम कहते है कि मनुष्य एक ऐतिहासिक प्राणी है तो हम मुख्यत उसकी झारी- 
रिक रचता का नहीं, अपितु उसके आवेगात्मक तथा बौद्धिक गठन का विचार करते 
हूँ । जिस मनुष्य ने एक बुद्ध, प्लेटों अथवा कान्ट द्वारा उपस्थित किये हुए प्रश्नों और 
उसके समाधानों को आत्मसात्‌ कर लिया है, वह उरा व्यक्ति से नितान्त भिन्न है 
जिसने उन अथवा उनके समान प्रह्नो में कभी कोई अभिरुचि नहीं ली। आज के 
बुद्धिजीवी मनृष्य का जटिल व्यक्तित्व जिन असख्य प्रतीतियो, चित्रों और विचारों 
से निर्मित होता है वे असख्य प्राचीन और नवीन ख्रोतो में ग्रहण किये जाते हैं। मनुप्य 
की यह विशेपता है कि वह दूसरे नर-नारियों के अनुभवों तथा प्रतिक्रियाओं को ग्रहण 
करके अपने व्यपितत्व का प्रसार करता है। ग्रामीण व्यक्ति भी इसका अपवाद नहीं 
है, यद्यपि, इस सम्बन्ध में, एक नगरवासी की अपेक्षा उसे मिलनेवाले अवसर वहुत 
सीमित होते हूं । 


में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा विचारात्मक कृति को वहाँ तक पसन्द करता 
हैं जहाँ तक वह मेरे जीवन या अस्तित्व को समृद्ध करती है। इससे अनुगत होता है 
कि विभिन्न पाठकों को, जिनके व्यक्तित्व विभिन्न दिग्ाओ में विभिन्न दर्जो तक विकसित 
हो चुके है, भिन्न-भिन्न कोटिणे की रचनाएँ रोचक तया उपयोगी जान पडेगी। इस 
स्पप्ट तथ्य की परीक्षा के लिये आप किसी नी पुस्तकालय के उच्च रजिस्टर की परीक्षा 
कर सकते है जिसमे दी हुई पुस्तको का हिसाव रहता है। आव्चर्य की बात है कि वे 
समीक्षक और विचारक जो यह माँग करते है कि किसी कन्छा-कृति को सबके नये समान 
सूप में वद्धिंगम्य होना चाहिए, इस स्पप्ट तथ्य को नहीं देख पाते । 

प्रश्न है, वे क्या तत्व हैँ जो एक पुस्तक को कुछ पाठको के लिये अपेक्षाद्तत्त कठिन 


बना देते हूँ ? उत्तर में निवेदन है--पुस्तक की सकेतात्मकना। एक महत्वपूर्ण इति 

में, जैसे कि बेटले की “एपियरेन्स एण्ड रियालिटी”, जबवा विटनैन्स्टादन के ट्रेवटा- 

टर्ता' में, असरव समस्याओं, यु क्तियों तथा हलो के सकेत रहते हूँ । किन्तु एक कलाकृति 

में पाये जानेवाले सकेत दूसरी कोटि के होते हँ। बैसी कृति मे उन अनक अनुभव- 
2५ 


२२६ सस्कृति का दा्मिक बिच 


क्षेत्रों के प्रति सकेत रहते हैँ जिनके विस्तार और जठिलता का विश्लेषण प्रानीन 
कलाकारों द्वारा हो चुका है । कोई भी बडा छेसक प्राचीन लेसको के कृतित्व 
पुनरावृत्ति नही करता। यदि वह पूर्व छेसको द्वारा उद्घाटित अनुभवों का स 
करता है तो इसलिए कि वह उन्हें नये सन्दर्भों में, अपने युग की विशिष्ट प्री 
तथा मनोभावों के साव-साथ, रख सके, और इस प्रकार पुरानी अनुभूतियों को 
नई सार्थकता तथा नये अभिप्रायो से वेप्टित कर दे । पुरानी अनुभूतियों के प्रति स 
आवश्यक भी होते है, इसक्लिए कि वे जाज के मनुप्य के ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
अग हैं। आधुनिक मनुष्य की सवेदनाएंँ और प्रवृत्तियां, उसके सघर्प भौर आर? 
अपने वर्तमान रूप से भिन्न होती यदि वे बुद्ध और ईसा, मावर्स और फ्रायड, डा 
और आइन्स्टाइन की शिक्षाओं तथा चिन्ताओ द्वारा प्रभावित न होती । 


तो, कवि पोप और कवि ऑडेन के मतो का समन्वय कहाँ है ”? हमारा वि 
है कि श्रेप्ठ कलाकार सर्वेसाधारण की प्रतीतियो को ही ऐसे ढग से प्रकट करता है 
वे नूतन दिखाई देने लगें। कलाकार साधारण प्रतीतियो को नये ढयो से विस्तृत व 
सगठित करता है। इस प्रकार वह नवीनता की सृष्टि करते हुए भी अपने युग 
तथा ऐतिहासिक मन्‌ष्य का, प्रतिनिधि बन जाता है। 


यहाँ प्रश्न उठता है, कलाकार को और उस व्यक्ति को जो अपने को सुसस्ः 
बनाना चाहता है, अतीत महाग्रल्थो का परिचय क्यो अपेक्षित होता है? मां 
जैसे विषय में वाद के सिद्धान्तो को जानने के लिये यह ज़रूरी है कि हम उसके 
रूपों या मन्तव्यों से परिचित हो । पिछले अन्वेपणों से परिचित हुए बिना कोई राः 
के आगे के अन्वेषणो को नहीं समझ सकता। वस्तुत' गणित के परवर्त्ती अन्चे 
पूर्व अन्वेषणो पर निर्भर करते है। किन्तु साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्रों में नयी-पुर। 
कृतियों में वैसी निर्भरता या सापेक्षता नही रहती । इसलिये कहा जा सकता है 
हम प्राचीन कृतियों की अवहेलना करके भी आज के साहित्य, दर्शन आदि को स+ 
सकते है। किन्तु यह स्थापना सही नहीं है। अतीत ऋृतियाँ बतंमान को प्रभात 
करती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पन्दहवी शताब्दी में योरप में 
ज्ञान के क्षेत्रों में पुनजगृति हुई उसका एक बडा कारण यूनानी “क्लासिक्स” का अन्चे' 
भी था। इस उदाहरण से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी जाति की 
युग की सृजनात्मक उपलब्धियाँ नष्ट हो सकती हें,ज्ञौर इस प्रकार दूसरे युगो के लि 
अलम्य या दुष्प्राप्प वन सकती है । इन उपलब्धियो को हमने मानवीय जीवन त' 
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अनुभूति की सभावनाओं के नाम से अभिहिंत किया है। उनकी स्मृति नष्ठ हो जाने 
मे आगे आनेवाली पीढियो के अस्तित्व पर बैसा प्रभाव नही पड़ता, जैसा कि उनके 
सुजनात्मक अथवा सास्क्ृतिक व्यवहार पर । 


महनीय ग्रन्थो अथवा “वलासिक्स” का परिचय किसी व्यक्ति को दो तरह प्रभावित 
करता है। प्रथ्मत वह उसके अस्तित्व को उन सजीव प्रतिक्रियाओ तथ्य अनुभूतियों 
मे, जिन्हे वड्े लेखक या कलाकार मूत्ते कर गये हैं, प्रक्षिप्त करके उत्तका विस्तार कर 
देता हैं, दूसरे वह उसे विश्लेपण के विशेप धरातल का, उन प्रभावों का जो जटिल 
त्तवा समृद्ध अनुभूति पर रूपाकार के आरोप द्वारा उत्पन्न होते है, और चेतना के 
उत्त उत्यान का जो विधिव तथा विस्तृत अनुभूतियों के कल्पना-मूछक, एकीकृत 
प्रत्यक्ष ने आता है, अभ्यस्त बना देता है। 

एक सुमस्क्ृत लेखक 'क्लासिक्स' के दो महत्वपूर्ण उपयोग करता है। प्रथमत 
वह उनसे ऐसी असख्य जीवन-स्थितियों और उनके विभिन्न अग्रो की अवगत्ति प्राप्त 
करता है जो अर्थपूर्ण है, और जिनके प्रति किसी भी परिपक्व रूचि तथा प्रौढ स्वेदना- 
वाछे व्यक्ति को प्रतिक्रियाशील होना चाहिए--यद्यपि उसकी प्रतिक्षिया प्राचीन 
केसको की प्रतिक्रिया से भिन्न होगी, और अपनी निन्नता द्वारा नये युग को अभिव्यक्ति 
देगी। दूसरे, वह वलासिक्स' से ऐसे अनुभवों के सकेत पा सकता है जिन्‍्होने लोगो 
की स्टृति पर स्थायी चिह्न छोड दिये है, और जिन्हें वह अपती रचनाओं में सकेतित 
कर सकता है। इस दूसरे व्यापार द्वारा लेखक अपनी कृति में सप्षिप्तता और तीज्रता 
ला सकता है, अर्थात्‌ अपनी अभिव्यक्ति एवं जावेगो को तीज तथा सघन बना 
सकता हैं । 

प्राचीन लेखको ने जिन परिस्थितियों और अनुभवों का वर्णन किया है वे जाज 
के वातावरण में ज्यो-के-त्यो उपलब्ध नहीं हो सकते । किन्तु उन परिस्थितियों तथा 
क्षनृभवों के विधायक तत्व जाज के जीवन में भी मौजूद हो सकते हूँ, भछे ही उन्हें 
विविक्त कर लेता जब उतना सहल न हो। “क्लासिक्स” के अध्ययन से छेवक उन 
उपादानभूत्त नत्वो की विश्लेषणात्मक चेतना प्राप्त कर सकता है, और फिर उनका 
सचेत उपयोग अपनी रचना में दर सकता है। लेखक के सम सामविक विचारक तथा 
अन्वेषत भी उने दुछ् ऐसी ही मदद देते हं। वे छेस्क को उन विचारात्मक तत्वों 
तथा मनोनावो की विश्लेपणात्मक जबगति प्रदान करने है जो समकालीन मनोवृत्तियो 
का स्वरा निर्मित दरते हैँ । इस प्रकार प्रातीन कठाकारो तवा नवीन चिस्ननभीरल 
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लेखको की सहायता से लेखक जटिल मानव-जीवन और चेतना के उपादानों को 
जानकारी प्राप्त करता है। 


एक ऐसा पाठक जिसने अतीत की महत्वपूर्ण सास्कृतिक धरोहर को थात्मसात 
कर लिया है, और जो अपने युग की नयी विकास-दिशाओं से भी परिचित है, ऐसे 
कला-साहित्य की माँग करता है जो एक ओर तो चिर-नवीन परम्परा की स्मृति या 
अभिज्ञान जगाकर उसे पुलकित करे, और दूसरी ओर उसमे समसामयिक सवेदना 
की उन सभावनाओं की अवगत्ति उत्पन्न करे जिनका छोगो को चुंघछा आाभास ही हो 
रहा है। इसके विपरीत वह पाठक जिसकी एतिहामसिक चेतना अविकसित या कम 
विकसित है---जैसे कि स्पेगलर का ग्रामीण---ऐसे काव्य-साहित्य को पसन्द करेगा जो 
अपेक्षाकृत कम जटिल है । वह परम्परा के अपेक्षाकृत ज्यादा लभ्वे निरूपण मे सस्तुप्ट 
होगा, और उन जटिल नूतनताओ को ठोक से नहीं पकड सकेगा जो एकदम आधुनिक 
कला में पायी जाती है । 


साराश यह कि करा वह प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य एक विशेष कोटि की 
आत्मावगति प्राप्त करता है। कोई कलाकृति कितनी ही रहस्यमय, प्रतीकात्मक 
अथवा गूढ क्यों न हो, फिर भी उसका लट्ष्य यही होता है कि अनुभव के कतिपय क्षणो 
तथा क्षेत्रो को प्रकाशित या व्यक्त कर दे । सब प्रकार का अनुभव वाह्म वास्तविकता 
से सवधित होता है, फिर चाहे यह वास्तविकता हमारे मानव-साथियो की क्रियाएँ 
और मनोभाव ही क्यो न हो। तात्पयं यह कि कला की विपयभूत वास्तविकता केवल 
बाह्य तथा गोचर जगत्‌ नहीं होता, वहाँ प्राय हमारी दृष्टि स्वय मनुप्य पर टिकी 
रहती है। कला में एसी वास्तविकताओ का भी ध्यान किया जाता है जैसे विश्व की 
समग्रता और उससे मनुष्य का सभाव्य सवध, विश्व-ब्रह्माण्ड में मनुष्य की गति और 
गन्तव्य, और उस विश्व की अपेक्षा में उसके प्रिय स्वप्नो तथा आदर्शो, और उसकी 
निगूढ, तीन सवेदनाओ की सार्थकता या महत्व । इस व्यापक दृष्टि से देखने पर हम 
कला को केवल व्यक्तिगत अथवा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अथवा नैतिक ही नही 
कह सकते, वह दाशेनिक और आध्यात्मिक भी होती है। इसका मतलब यह है कि 
मनुष्य का आवेगात्मक जीवन अनुभूति के किसी एक आयाम (70707) तक 
सीमित नही है। किन्तु जिस वास्तविकता या यथार्थ के प्रति प्रतिक्रिया को हम करा 
कहते हैँ, उसका चित्र निरन्तर विभिन्न विज्ञानो तथा दर्शन द्वारा मिमित और पुन- 
निमित हो रहा है। फछत जव मनुष्य के बौद्धिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, 
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जब विज्ञान और दर्शन में ऋत्तियाँ होती हैं, तो कला का रूप भी अपरिव्तित नहीं 
रहता। ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रो में होनेवाले परिवर्तेत आवश्यक रूप में कलात्मक 
अनुभूति को प्रभावित करते हूँ । 


सभवत विश्व की समग्रता के प्रति, और उसमे मनुष्य का क्‍या स्थान है इसके 
बारे में, मानवता के मनोभाव इने-गिने रूप ही धारण कर सकते है इन मनोभावों को 
हम ऐसी व्यजनाओ हारा प्रकट करते है जैसे सगयवाद या आस्था, भौतिकवाद या 
अध्यात्मवाद, आजावाद या निराणावाद, इत्यादि। सभ्य जातियो के साहित्यिक 
इतिहास में समवत ये मनोभाव वार-वार आवृत्त होते है। फिर भी उनकी अभिव्यजना 
में अन्तर न पडता हो, ऐसी वात नही है। प्रत्येक ऐसे व्यापक मनोभाव का आधार 
यूग-विश्ञेप का ज्ञान-विज्ञान होता है, और यह ज्ञान-विज्ञान एक युग से दूसरे में बदल 
जाता हैं। फलत प्रत्येक मनोभाव के पक्ष या व्पिक्ष में प्रस्तुत की जा सकनेवाली 
साक्षी अथवा तथ्यात्मक आवार में परिवर्तत हो जाता है। यह परिवर्तन विस्तार 
और जटिलता दोनो में ही होवा है। नयी द॒प्टियो तथा नये प्रमाणो की छाया में आधार- 
भूत साक्षी के रूप बदलते रहते है। किसी भी युग के प्रतिनिधि कलाकारों मे युग के 
विशिष्ट मनोभावों के पक्ष या विपक्ष मे उपलब्ध साक्षी की त्तीसी चेतना रहती है, 
वह साक्षी ही कलात्मक सवेदना की अभिरुचि का केन्द्र होती हे। नवीन समर्थक साक्षी 
या तथ्य-सामग्री की चेतना ही एक युग के सन्देहवाद, भोतिकवाद अथवा अध्यात्मवाद 
को दूसरे युगो के उसी मनोभाव से भिन्न करती है। उदाहरण के लिये आज के मनुप्य 
का भौतिकवाद डिमोक्राइट्स या चार्वाक के भौतिकवाद से बहुत भिन्न है, वैसे ही 
हीगल के वाद का अध्यात्मवाद प्लेटो और णकर के अध्यात्मवाद से भिन्न है । 


श्री टी० एस० इच्ग्यिट ने सार्थकता के स्तरों की धारणा दी है, जिससे हम सथ 
परिचित है । इलियट का कथन है कि श्रेप्ठ कहा में एक साथ ही अर्थदत्ता के अनेद 
धरानल मौजूद रहते है, जिसके कारण वह विभिन बोग्ववाओं के पाठकों को अच्ठी। 
लगती है। उदाहरण के लिये श्री तुलमीदास का “राम-चरित-मानस” जहां एक ओर 
रसझ विटानो को प्रिय छगता है, वहाँ दूसरी ओर थोडा पढे-लिखे देहातियों को भी । 
यही वात टॉल्ट्टाय तथा शेक्सपियर जेसे महान्‌ छेस्को की कृतियो पर भी लागू होती 
है। इन विभिन्न स्तनों का क्या अनिप्राय हो सकता हैं? जहाँ तक आस्था तथा 
अनास्था के मनोभावो का प्रग्न है, इन स्तरो का मतलब होगा साक्षी (:5त07॥८) 
या कज़्माण-सामग्री के विभिन्न क्रम, अथवा उनकी चेतना । दूसरे मनोभावों की सबदता 
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छेखको की सहायता से लेखक जटिल मानव-जीवन और चेतना के उपादानो को 
जानकारी प्राप्त करता है। 


एक ऐसा पाठक जिसने अतीत की महत्वपूर्ण सास्कृतिक वरोहर को जात्मसात 
कर लिया है, और जो अपने युग की नयी विकास-दिशाओं से भी परिचित है, ऐसे 
कला-साहित्य की माँग करता है जो एक ओर तो चिर-नवीन परम्परा की स्मृति या 
अभिज्ञान जगाकर उसे पुलकित करे, और दूसरी ओर उसमें समसामयिक सवेदना 
की उन सभावनाओ की अवगति उत्पन्न करे जिनका छोगो को बुंधला जाभास ही हो 
रहा हैं। इसके विपरीत वह पाठक जिसकी ऐतिहासिक चेतना अविकसित या कम 
विकसित है---जैसे कि स्पेगलर का ग्रामीण--ऐसे काव्य-साहित्य को पसन्द करेगा जो 
अपेक्षाकृत कम जटिल है । वह परम्परा के अपेक्षाकृत ज्यादा लम्बे निरूपण से सन्तुप्ट 
होगा, और उन जटिल नूतनताओ को ोक से नहीं पकड सकेगा जो एकदम आधुनिक 
कला में पायी जाती हू। 


साराश यह कि कला वह प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य एक विशेष कोटि की 
आत्मावगति प्राप्त करता है। कोई कलाकृति कितनी ही रहस्यमय, प्रतीकात्मक 
अथवा गूढ क्यो न हो, फिर भी उसका लक्ष्य यही होता है कि अनुभव के कतिपय क्षणो 
तथा क्षेत्रों को प्रकाशित या व्यक्त कर दे । सव प्रकार का अनुभव वाह्म वास्तविकता 
से सबधित होता है, फिर चाहे यह वास्तविकता हमारे मानव-साथियो की क्रियाएँ 
और मनोमाव ही क्यो न हो। तात्पये यह कि कला की विपयभूत वास्तविकता केवल 
वाह्य तथा गोचर जगत्‌ नही होता, वहाँ प्राय हमारी दृष्टि स्वय मनृष्य पर टिकी 
रहती है। कला में ऐसी वास्तविकताओं का भी ध्यान किया जाता है जैसे विश्व की 
समग्रता ओर उससे मनुष्य का सभाव्य सवध, विश्व-ब्रह्माण्ड में मनुष्य की गति और 
गन्तव्य, और उस विश्व की अपेक्षा में उसके प्रिय स्वप्नो तथा आदर्शों, और उसकी 
निगूढ, तीज सवेदनाओ की सार्थकता या महत्व । इस व्यापक दृष्टि से देखने पर हम 
करा को केवल व्यक्तिगत अथवा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अथवा नैतिक ही नही 
कह सकते, वह दाशंनिक और आध्यात्मिक भी होती है। इसका मतलब यह है कि 
मनुष्य का आवेगात्मक जीवन अनुभूति के किसी एक आयाम (7)79०0809) तक 
सीमित नही है। किन्तु जिस वास्तविकता या यथार्थ के प्रति प्रतिक्रिया को हम कला 
कहते है, उसका चित्र निरन्तर विभिन्न विज्ञानों तथा दर्शन द्वारा निरभित और पुन- 
निर्मित हो रहा है। फलत जब भनुप्य के बौद्धिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, 
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आधार पर जीवनानुभूति के नयें रूपो या सस्थानो की सृप्टि करता, और इस ब्रकार 
नृतनता की उपलब्धि करता है। वस्तुत प्रतिभाशाली के व्यक्तित्व में ही नये युग का 
जीवन, उस समय जव जीवन के पुराने आदर्श छित्न-भिन्न या खण्डित हो चुकते हूँ, 
आत्म-चेतना तथा सामजस्य प्राप्त करता है। जिसे हम एक नयी विचार-पद्धति, 
अयवा महसूस करने या क्रियाशील होने का एक नया ढग, कहते है, वह अन्तिम 
विदलेपण में एक ऐसा सुविधाजदक तरीका होता है जिसके द्वारा नयी सवेदना के 
उपादानो या तत्वो को व्यवस्थित तथा एकीकृत किया जा सकता है। नयी व्यवस्था 
या सस्थान जितने ही विस्तृत क्षेत्र का स्पर्ण करता है, वह उतनी ही जटिल तथा 
समृद्ध पद्धति का रूप धारण करता हैं। उदाहरण के लिये एक बडा नाटककार या 
उपस्यासकार, विभिन्न चरिनो की सृष्टि द्वारा, युग-सवेदना के प्राय सभी तत्वों 
का उपयोग कर डालता है, इसी प्रकार एक दा्शमिक, एक महती विचार-पद्धति 
के निर्माण में, अपने युग-वोध के समस्त उपादानों को निर्णेप कर देता है। दूसरी 
कोटि का प्रतिभाशाली, जझे एक ह्यम अथवा दास्ताएव्रकी, यथार्थ के सीमित किन्तु 
सार्थक एक ही क्षेत्र में गहरे घुस कर अपनी प्रतिभा का प्रमाण देता है। 


अब हम वास्तविक कला-साहित्य की एक दूसरी विशेषता को रुक्षित करेगे, 
अर्थात्‌ उसकी निवे यक्तिकता। कला की नयी-से-नयी सृप्टियो को, अन्तत , मनुप्य 
की वास्तविक प्रकृति के अनुकूल होता चाहिए। समस्त कला सामान्य (7४०7०)४)] ) 
मनुष्य की आवेगात्मक तथा सकल्प-मूलक जीवन-सभावनाओं का अन्वेपण या उद्वाटन 
है। तकंभ्ास्त्र की भाँति वह समस्त कला जो वास्तविक है, सवके उपभोग के लिए 
होती हैं। महान और यथार्थ कला ऐसी प्रत्येक चीज का वहिप्कार करती है जो 
खामखयाली कल्पना अथवा व्यक्तिगत वंचिब्य की द्योतक है। हमारे मत में वेचित्य- 
मूलक अथवा खामखयाली कल्पना (१०४) तथा यथार्थ कल्पना (998ग्र्क्षाणा ) 
का अन्तर इस प्रकार हैं जहाँ द्वितीय कोटि की कल्पना वाह्य अथवा आतन्तरिक 
वास्तविकता का पुनर्गठन स्वय यथार्थ के नियमों के अनुसार करती है, वहाँ प्रथम 
कोटि की कल्पना यथार्थ के तत्वों को अनियत्रित्त स्वच्छदता से एकन्रित कर डालती 
है। उक्त प्रभेद को हम उदाहरण द्वारा व्यक्त करे। टॉल्स्टॉय का “एना केरीनिना” 
उपन्यास ययार्थ कल्पना की सृष्टि हैं, जब कि “अखिफर्लेला ' वैचिब्य-मृलक कल्पना 
की। वयप्साहित्य का इतिहास इस तथ्य का महत्वपूर्ण निदर्शन उपस्थित करता 
है कि कर्ण का विकास क्मय अधिशापिक यवार्थवाद की ओर हजा है। नाटक नथा 
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में, जैसे कि प्रेमिका-सम्बन्धी आकर्षण-भावना में, विभिन्न स्तरों का निर्माण उन 
विभिन्न गुणात्मक तत्वों को चेतना से होता है जो पृथक्‌-पृथक्‌ मूल्य-पद्धतियों 
(५०००८-$४७४६४०॥७ ) का अग होते है, और जिनकी अवगति विश्लेषण तथा सवंध- 
स्थापन की न्यूनाधिक शक्तियों की अपेक्षा करती है। 


किसी कला-कति की महत्ता के दो माप हूँ. अथवान्‌ यथार्थ का वह विस्तार जिसका 
स्पर्श हमें विचाराधीन कृति के द्वारा होता है, और नवीनता तथा व्यवितत्व का वह 
दर्जा जिस तक उस यथार्थ की अभिव्यक्ति में पहुँचा जा सका है। सव तरह की कलात्मक 
अनुभूति एक प्रकार की निर्मिति होती है। उसकी नूतनता का एक स्रोत तो वे नये तत्व 
होते है जिनका उसमे ग्रथन हुआ है, और दूसरा उन तत्वो के सम्मिश्रण की शैली, या 
उसमें प्रतिफलित शिल्प-विधान। अपेक्षाकृत स्थिर युगो में कराकार प्राय रचना- 
तन्त्र द्वारा नवीनता की उपलब्धि करता है। उसकी अनुभूति के विधायक तत्व प्राय 
परिचित होते है, इसलिये उसकी कृति सुबोध होती है। किन्तु एक एसे कलाकार को 
जो एक युग के अन्त और दूसरे के प्रारम्भ में आता है दोहरा काम करना पडता है। 
उसे ऐसी प्रतीतियो तथा मनोभावों को वाणी-बद्ध करना होता है जो थोडे ही लोगो 
की चेतना में रूपायित होने की ओर अग्रसर हो रहे है, और, उन प्रतीतियों तथा 
मनोभावों को समष्टि रूप में ढालने के लिये, उसे नये शिल्प-विधानों का आश्रय लेना 
पडता है। उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ में वर्ड सवर्थ को और वीसवी के दूसरे शतक में 
टी० एस० इलियट को कुछ इसी प्रकार का कार्य करना पडा। 


एक महत्वपूर्ण और वास्तविक अथं में कलाकार अपने यूग की उपज होता है। 
वह चस्तुत उन चीजो को प्रकट करता है जो युग के लोगो द्वारा महसूस की जा रही है-- 
भावना तथा क्रिया की उन सभावनाओ को जिन्हें अधिक सवेदनशील समसामयिक 
मन्‌ प्य महसूस कर रहे है। यही कारण है कि समकालीन पाठक पुराण-पन्थियों की 
आलोचनाओ के विरुद्ध नये कलाकार का स्वागत करते हैं। कोई प्रतिभाशाली 
तब तक जावृत और प्रमावशीरू नहीं हो सकता जब तक उसे थोडे-बहुत सवेदनभील 
तथा प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों का सहारा न हो। वस्तुत सव प्रकार की सास्क्ृतिक 
प्रगति का यही अथ्थ होता है, अर्थात्‌ घुघले रूप में प्रतीत होने वाली जीवन-सभावनाओं 
का स्पष्ट रूप में प्रत्यक्षीकरण या उपलब्धि। प्रतिभाशाली वह उपकरण है जिसके 
द्वारा यह प्रत्यक्षीकरण या उपलब्धि सभव होती है। 


निष्कप यह कि कलाकार अपने युग के द्वारा उपस्थापित विश्विष्ट सामग्री के 
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आधार पर जीवनानुभूति के नये रूपो या सस्थानों की सृप्टि करता, और इस प्रकार 
नृतनता की उपलब्धि करता है। वस्तुत' प्रतिभाशाली के व्यक्तित्व में ही नये यूग का 
जीवन, उस समय जब जीवन के पुराने आदर्श छिन्न-भिन्न या खण्डित हो चुकते हैं, 
आत्म-चेतना तथा सामजस्य प्राप्त करता है। जिसे हम एक नयी विचार-पद्धति, 
अथवा महसूस करने या क्रियाशील होने का एक नया ढग, कहते है, वह्‌ अन्तिम 
विहलेपण में एक ऐसा सुविधाजनक तरीका होता है जिसके हारा नयी सवेदना के 
उपादानो या तत्वों को व्यवस्थित तथा एकीकृत किया जा सकता है। नयी व्यवस्था 
या सस्थान जितने ही विस्तृत क्षेत्र का स्पर्ण करता है, वह उतनी ही जटिल तथा 
समृद्ध पद्धति का रुप धारण करता हैं। उदाहरण के लिये एक बडा नाटककार था 
उपन्यासकार, विभिन्न चरित्रों की सृष्टि द्वारा, युग-सवेदना के प्राय सभी तत्वों 
का उपयोग कर डारूता है, इसी प्रकार एक दाशेनिक, एक महती विचार-पद्धति 
के निर्माण मे, अपने युग-बोध के समस्त उपादानो को निद्ञेप कर देता है। दूसरी 
कोटि का प्रतिभाशाली, जैसे एक ह्ा,म अथवा दास्ताएव्स्की, यथार्थ के सीमित किन्तु 
सार्थक एक ही क्षेत्र में गहरे घुस कर अपनी प्रतिभा का प्रमाण देता है। 


अब हम वास्तविक कला-साहित्य कौ एक दूसरी विशेषता को छुक्षित करेंगे, 
अर्थात्‌ उसकी निव यक्तिकता। कला की नयी-से-नयी सृप्टियो को, अन्तत , मनुप्य 
की वास्तविक प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। समस्त कला सामान्य (7४००४७) ) 
मनृष्य की आवेगात्मक तथा सकल्प-मूलक जीवन-सभावनाओं का अन्वेषण या उद्वाटन 
है। तकंशास्त्र की भाँति वह समस्त कला जो वास्तविक है, सवके उपभोग के लिए 
होती है। महान और यथाथ्थे कछा ऐसी प्रत्येक चीज का वहिप्कार करती हैं जो 
खामखयाली कल्पना अथवा व्यक्तिगत वैचित्र्य की द्योतक है। हमारे मत में वेचित्य- 
मूलक अथवा खामखयाली कल्पना (7?्वाटए) तथा यथार्थ कल्पना (वगराधढ्धा90) ) 
का अन्तर इस प्रकार है जहाँ द्वितीय कोटि की कल्पना बाह्य अथवा बान्तरिक 
वास्तविकता का पुनर्गठन स्वय यथार्थ के नियमों के अनुसार करती है, वहां प्रथम 
कोटि की कल्पना यथार्थ के तत्वों को अनियत्रित स्वच्छदता से एकत्रित कर डालती 
है। उक्त प्रभेद को हम उदाहरण द्वारा व्यक्त करे। टॉल्स्टॉय का “एना केरीनिना' 
उपस्यास थयाय॑ कल्पना की सृप्टि है, जब कि “अखिफलेला” वैवचिध्य-मूलक कल्पना 
की। कथ-साहित्य का इतिहास इस तथ्य का महत्वपूर्ण मिदर्शन उपस्थित करता 
है कि कल्ण का विकास क्रण जधिकाधिक यथ्वंबाद की ओर हआ है। नाटव तथा 
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कथा-साहित्य मे प्रभाव उत्तन्न करने के ल्यि सदा से औत्सुक्य नामक वृत्ति का आधार 
लिया गया है। लेखक पाठकों या दर्शको की उत्सुकता को अन्त तक वनाये रखना 
चाहता है। प्राचीन काल के लेखक उवत भावना को जागृत रसने के लियें अलौकिक 
तत्वों का सन्निवेद करते थे, जैसे किसी ऋषि या देवता का हस्तक्षेप, अथवा वे विशुद्ध 
सयोग द्वारा समस्या को खडा या हल कर देते थे। आज के कथा-साहित्य में हमारी 
उत्सुकता तथा कुतूहल की वृत्तियों का एकमात्र आधार मानव-प्रकृति की विविव 
सभावनाएँ ही होती है । 


कल्ा-सृप्टि के क्षेत्र में निवे यक्तिक होने का अर्थ है वस्तुत अथवा सार्वभौम रूप 
में मानवीय होना। महान्‌ फला जीवन की सामान्यरूपता के वीच नवीनता के विघान 
का कठिन कार्य करती हे । इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि महान नाटककारो 
तथा उपन्यास-लेखको के समस्त महत्वपूर्ण पात्र “टाइप” होते हूँ, अर्थात्‌ वे किसी युग 
के विभिन्न जीवन-रूपो अथवा जीवन-प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि, और इसलिए सब युगो 
के प्रतिनिधि, जान पडते है । वात यह है कि वह वस्तु जो मानव-इतिहास के किसी 
एक यूग की प्रतिनिधि हो सकती है, उस समूचे इतिहास की प्रतिनिधि होती है। 
महनीय कला-कतियो की उम्र लम्बी होती है, इसका कारण यह है कि वे कृतियाँ 
विभिन्न जातियो तथा युगो की सस्कृतियो के आवरणो को भेद कर मानवीय कर्मों तथा 
प्रतिक्रियाओ का सम्बन्ध मानव-प्रकृति की मूल प्रवृत्तियो से स्थापित कर देती है । 
पूछा जा सकता है कि अपने 'एना केरीनिना” उपन्यास में टॉल्स्टॉय नायिका के प्रेमी 
ब्रास्की का चित्रण सफलता से क्यो नही कर सके है ? उत्तर है उक्त उपन्यास में वे 
हमे ब्रास्की की गूढ अन्तवृ क्तियो की निकट झाँकी देने में असमर्थ रहे है। पात्रो के नये से 
नये “मूड” और मनोभाव तभी वुद्धिगम्य होते है जव उनका सबंध उन मौलिक वृत्तियो 
से जोड दिया जाता है जो सम्पूर्ण मानव-जाति में पायी जाती हे । इतिहास-मन्धो में 
वर्णित स्त्री-पुरुपो के कार्यो तथा चरित्रो के सम्बन्ध मे भी ऊपर का वक्तव्य लागू होता है। 


आलोचना का स्वरूप और उपयोगिता 


ऊपर हमने कला की प्रकृति का विवेचन किया। अब हम एक दूसरी सास्कृतिक 
क्रिया की परीक्षा करेंगे, जिसका कला के उपभोग, और सृप्टि से भी, निकट सम्बन्ध 
है। दो प्रकार के लेखक कला-साहित्य के सम्बन्ध में लिखते है, एक साहित्य-मीमासक 
और दूसरे समीक्षक। यहाँ हम समीक्षा और समीक्षक की प्रकृतियो का उद्घाटन 
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करेगे | पूछा जा सकता है, साहित्य-मीमासक से भिन्न कला-साहित्य के समीक्षक 
का क्‍या कार्य और उपयोगिता होती है ? 


समीक्षा के इतिहास से हमें अनेक प्रकार की आलोचनाजो और आलोचना- 
सम्बन्धी दुष्टिकोणो का परिचय प्राप्त होता है, जैसे 'बलासिकल” (शास्त्रीय अथवा 
मानदण्डो पर आधारित) और रोमाटिक (स्वच्छन्दतावादी), ऐतिहासिक और 
समाजशास्त्रीय, जीवनी-मूलक और मनोवैज्ञानिक, प्रभाववादी, अभिव्यजनावादी, 
इत्यादि । यहाँ हम इन विभिन्न दृष्टिकोणो और आलोचना-प्रकारों को आँकने की 
कोशिश नही करेगे। इसके विपरीत, समीक्षा के स्वरुप और कार्य के सम्बन्ध में हम 
स्वय अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करेगे, और यह देखने की चेप्टा करेगे कि उस 
मन्तव्य की अपेक्षा में विभिन्न समीक्षा-सिद्धान्तो की क्या सार्थकता है। 


हम आलोचना की परिभापा इस प्रकार करेगे आलोचना किसी कल्ल-कृति में 
निवद्ध अनुभूति के विश्लेषण, व्यास्यथा और मृल्याकन का प्रयत्न है। यहाँ यह समझ 
लेना चाहिए कि उवत तीन त्रियाओं को एक-दूसरी से सर्वथा अलूग नही किया जा 
सकता। एक क्रिया हमे अनिवार्य रूप से दूसरी की ओर ले जाती है, और उन क्रियाओं 
का एक-दूसरी के लिये मतलूव या सार्थकता होती है। किसी कला-कृति का विब्लेपण 
इसलिये किया जाता है कि वाद में उसकी व्याख्या की जा सके, और विश्लेषण और 
व्याख्या दोनों का लक्ष्य उचित मृल्याकन ही होता है। एक सास्कृतिक क्रिया के रूप 
में कला का हमारे लिये विशेष महत्व यही है कि उसमें मूल्य निहित होते है । 


विश्छेपण द्वारा हम पाठकों का ध्यान कृति के उपादानभृत तत्वों की ओर भआाह्वप्ट 
करते है । कलात्मक अनुभूति प्राय जटिल होती है, उसमें जहाँ एक ओर सागीतिक 
लय, चित्र आदि विद्यमान होते हूँ वहां दूसरी ओर प्रायः साथ्थंक स्थिति या स्थितियां 
भी मौजूद होती है जिनमें आत्म-परक अयवा वस्तु-परक या दोनो ही फोटियो के तत्व 
उपस्थित रहते हूँ । विश्लेपण का प्रवान उद्देय आलोच्य कृति के उन तत्वों वा अगो 
का पृथक्‌्करण है जो उस इृति की प्रभावात्मकता के हेतु हैं। एक कलछा-छूति अनेक 
प्रभाव उत्पन्न करती है। यद्यपि मूलत हम कल्यत्मक अनृभूति को उसके समय, 
अविषब्छेपित तप में महण करते है, फिर भी उसकी आलोचनात्मक अवगति के रिये 
उसे खब्वित करना आदबच्यक हो जाता ६। इस सच्ति करने या विण्लेपित करने की 
जिया द्वारा ही समीक्षा-व्यापार सचेत बनता है। एक आदर्भ समीक्षक हम उसे कहेंगे 


शी । 
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कथा-साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिये सदा से औत्सुक्य नामक वृत्ति का आधार 
लिया गया है। लेखक पाठकों या दर्शकों की उत्सुकता को अन्त तक वनाये रखना 
चाहता है। प्राचीन काल के लेखक उवत भावना को जागृत रसने के लिये अलौकिक 
तत्वो का सन्निवेश करते थे, जेसे किसी ऋषि या देवता का हस्तक्षेप, अथवा वे विशद्ध 
सयोग द्वारा समस्या को खडा या हल कर देते ये। थाज के कथा-साहित्य में हमारी 
उत्सुकता तथा कुतूहल की वृत्तियों का एकमान आधार मानव-प्रकृति की विविध 
सभावनाएँ ही होती हैं । 


कला-सृष्टि के क्षेत्र मे निव यवितक होने का अर्थ है वस्तुत अथवा सार्वभौम रूप 
में मानवीय होना। महान्‌ कला जीवन की सामान्यरूपता फे बीच नवीनता फे विधान 
का कठिन कार्य करती है । इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि महान नाटककारो 
तथा उपन्यास-लेखको के समस्त महत्वपूर्ण पावर “टाइप” होते है, अर्थात्‌ वे किसी युग 
के विभिन्न जीवन-रूपो अथवा जीवन-प्रवृत्तियो के प्रतिनिधि, और इसलिए सब युगो 
के प्रतिनिधि, जान पडते है । वात यह है कि वह वस्तु जो मानव-इतिहास के किसी 
एक यूग की प्रतिनिधि हो सकती है, उस समूचे इतिहास की प्रतिनिधि होती है! 
महनीय' कला-कत्तियों की उम्र रूग्वी होती है, इसका कारण यह है कि वे कृतियाँ 
विभिन्न जातियो तथा युगो की सस्क्ृतियो के आवरणो को भेद कर मानवीय कर्मो तथा 
प्रतिक्रियाओं का सम्बन्ध मानव-प्रकृति की मूल प्रवृत्तियों से स्थापित कर देती है। 
पूछा जा सकता है कि अपने “एना केरीनिना” उपन्यास में टॉल्स्टॉय नायिका के प्रेमी 
ब्रास्की का चित्रण सफलता से क्यों नहीं कर सके है ? उत्तर है उक्त उपन्यास में वे 
हमें ब्रास्की की गृढ अन्तव्‌ त्तियो की निकट झ्ाँकी देने में असमर्थ रहे है। पात्रो के नये से 
तये “मूड” और मनोभाव तभी बुद्धिगम्य होते है जव उनका सबध उन मौलिक वृत्तियो 
से जोड दिया जाता है जो सम्पूर्ण मानव-जाति में पायी जाती है । इतिहास-प्रन्थो में 
वणित स्त्री-पुरषो के कार्यो तथा चरित्रो के सम्बन्ध में भी ऊपर का वक्तव्य लागू होता है । 


आलोचना का स्वरूप और उपयोगिता 


ऊपर हमने कला की प्रकृति का विवेचन किया। अव हम एक दूसरी सास्क्ृतिक 
क्रिया की परीक्षा करेगे, जिसका कला के उपभोग, और सृप्टि से मी, निकट सम्बन्ध 
है। दो प्रकार के लेखक कला-साहित्य के सम्बन्ध में लिखते हैं, एक साहित्य-मीमासक 
और दूसरे समीक्षक। यहाँ हम समीक्षा और समीक्षक की प्रकृतियो का उद्घाटन 
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बनाती है ” उवकत प्रइत निरथंक है, यदि उसका यह अभिप्राय हो कि कृति के मूल्यात्मक 
पहलू को उसके समग्र अस्तित्व से अलग किया जा सकता हे। कला-कृति में जीवनानु- 
भूति के विशिष्ट पक्षो अथवा सस्थानो को मूर्ते या प्रकाशित किया जाता है, और यह 
समग्र अनुभूति ही मूल्यवान होती है। कलात्मक अभिव्यक्ति में कछाकार अपने जीवन 
के कत्तिपय महत्वपूर्ण स्पत्दतों को सम्बद्ध रूप मे उपस्थित करता है, हमारे मूल्याकन 
का विपय यही सम्बद्ध जीवन-स्पन्दन होते है । किन्तु विशकेपणात्मक अवगति के लिये 
हम कलात्मक अनुभव में दो तत्वोी को विविक्त कर सकते है, अनूभव के विभिन्न 
तत्व और उन्हें सगठित तथा प्रभविष्णु रूप देने के तरीके या रचना-त्त्र (टेकनीक) । 
हम खासतौर से उन रचना-तत्रो (7०८४०६००७) पर घ्यान देते है जो प्रकाशित 
अनुभव को सगत एव प्रभावपूर्ण बनाते हूँ। दूसरे, हम समग्र अनुभूति की विभिन्न 
विशेषताओं पर अलूग-अलग ध्यान दे सकते है, जैसे उसका सगीत और चित्र विधान, 
उसके प्रेक्षा मूछऊक और आवेगात्मक तत्व, उसका बौद्धिक और नैतिक स्वर, उसकी 
कल्पनात्मक व्यापकता और साहसपूर्ण संगठन, उसकी शक्ति और तीत्रता, उसकी 
सच्चाई और आन्तरिकता, गहराई, उल्लास-भावना इत्यादि। वस्तुत , चूँकि 
कलात्मक अनुभूति कलाकार के आत्मिक जीवन का अग होती है, इसलिये उसमे 
भाय वे सभी विशेपताएँ पायी जा सकती है जो मानव-चेतना के लिये सम्भव है। 
इसलिये यह स्वाभाविक है कि आलोचक लोग कला-क्तियो में भिन्न-भिन्न विशेषताओं 
की खोज करें, और भिन्न-भिन्न विशेषताओं को पाये । जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तित्व 
विभिन्न कारणो मे भछे या बुरे होते है, वैसा ही कला-कृतियो के बारे में भी सत्य है। 
जिस प्रकार विभिन्न लोग मानव व्यवितित्व की जलग-अलग विशेषताओं पर मग्व 
होते हैं, वंसे ही विभिन्न समीक्षक कला-कृतियो में भिन्न-भिन्न कोटियों के प्रभावों को 
देखते और खोजते है । यही कारण है कि उन कृतियो के म्ल्याकन के सम्बन्ध में समी- 
क्षको में मतभेद उत्पन्न हो जाते है । 


किन्तु किसी भी समीक्षक को कल्ठ-कृतियों की एक विशेपना की उपेक्षा करने का 
अधिकार नहीं है, अर्थात्‌ उनकी वह शवित जिनके द्वारा वे हमारे सचेत जीवन और 
अनुभूति को समृद्ध बनाती है। प्रश्न है ' कछा उक्त कार्य का सपादन कंसे करती है ? 
उत्तर हूं: मनुप्य के समसामयिक तथा ऐतिहासिक अनुभव से हमारा सार्थक सम्बन्ध 
स्थापित करके। उक्त स्थित्ति को दसरे ब्ग से भी देया जा सकता है। कलाकार उद्त 
यथाय का, जिसका आवेगात्मक महत्व है, अपनी चेतना द्वारा विश्लेपण करवे परन- 
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जो किसी कला-कृतति के प्रत्येक उपादान तत्व को देसने की क्षमत्ता रमता है, और 
सूक्ष्म, विवरणात्मक ढग से उन हेतुओ को जानता है जिनके कारण वह आलोच्य कृति 
के विभिन्न अग्रो या पहलुओं को स्वीकृति अबवा अस्वीकृति देता है। किन्तु शायद 
ऐसा कोई समीक्षक कभी कही अस्तित्ववान्‌ नही रहा, और थायद अस्तित्ववान्‌ होगा 
भी नही, कारण यह है कि कलात्मक अनुभूति मे, विशेषत उसके उच्चतर रुपो में, 
कुछ ऐसा रहस्यमय सौन्दर्य जौर आकर्पण रहता है, जो सूक्ष्म-रो-सूक्ष्म विश्लेषण की 
पकड में नहीं आता। 


किसी कला-कृति की व्याख्या का अर्थ है, उसके विश्लेपित तत्वों को कलाकार 
के परिवेश में उपस्थित अधिक व्यापक समष्टियो (१५॥००७) जथवा शवितयों से 
सम्बन्धित कर देना। कृति की व्याख्या द्वारा हम उसे सास्कृतिक वातावरण के उस 
सन्दर्भ में प्रतिष्ठित कर देते है जहाँ उसका उदय सम्भव हुआ। व्याख्या का एक और 
अथें भी हो सकता है उन समसामयिक तथा एतिहासिक प्रभावों की छानबीन 
जिन्होन कलाकार द्वारा विशिष्ट सामग्री के चयन और उस सामग्री के सगठन में निहित 
गौरव को, निर्धारित किया। सक्षेप में, किसी कला-कृति की व्याख्या का अर्य है 
उसे, कार्य और कारण दोनो रूपो में, रचयिता के युग, वातावरण और परिवेश से 
सम्बद्ध कर देता। कारण यह कि कला की सृष्टियाँ जहाँ तक एक ओर अपने सास्क्ृतिक 
परिवेश की उपज होती हूं, वहाँ दूसरी ओर वे उस परिवेश के स्वरूप को प्रभावित 
एवं परिवर्तित करने वाली भी होती हूँ । विशेषत अतीत कला-सृष्टियो के सम्बन्ध 
में (और अतीत एक सापेक्ष शब्द है जिसका अभिप्राय निकट अतीत और दूरवर्ती 
अतीत दोनो ही हो सकते है ) हम अपेक्षाकृत स्पष्टता से यह जानकारी हासिल कर सकते 
हैँ कि उन्होने बाद के युग या युगो की रचियो, नैतिकता, जीवन-दृष्टियो आदि पर 
क्या प्रभाव डाला। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, विश्लेपण और व्याख्या का चर॒म 
प्रयोजन कृति-विशेप का मूल्याकन है। क्योकि मूल्याकन में अर्थ या अभिप्राय का 
आकलन निहित है, इसलिये वैसे आकलन को भी आलोचना का प्रयोजन कहा जा 
सकता है। किन्तु व्यवहार में किसी कला-कृति के समझने और उसके रस-ग्रहण अथवा 
मूल्याकन की क्रियाओं को एक-दूसरी से अलग नहीं किया जा सकता) कारण यह है 
कि इस सन्दर्भ मे कृति-विशेप को समझने का अर्थ उसकी उन विशेषताओं को लक्षित 
करना है जो उसके प्रभाव अथवा प्रभावहीनता का हेतु होती है। 


यहाँ प्रश्न उठता है, वे कौन-सी विशपताएं है जो किसी कला-कृति को महत्वपूर्ण 
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बनाती है ? उक्त प्रश्त निरर्थक हैं, यदि उसका यह अभिप्राय हो कि कृति के मूल्यात्मक 
पहलू को उसके समग्र अस्तित्व से अलग किया जा सकता है। कला-कृति में जीवनानु- 
भूति के विशिष्ट पक्षों बथवा सस्थानो को मूर्त या प्रकाशित किया जाता हे, और यह 
समग्र अवृभूति ही मूल्यवान होती है। कछात्मक अभिव्यक्ति में ककाकार अपने जीवन 
के कतिपय महत्वपूर्ण स्पन्दनों को सम्बद्ध रूप में उपस्थित करता है, हमारे मूल्याकन 
का विपय यही सम्बद्ध जीवन-स्पन्दन होते हैँ । किन्तु विश्लेपणात्मक अवशति के न्चिग्रे 
हम कछात्मक अनुभव में दो तत्वों को विविक्त कर सकते हूँ, अनुभव के विभिन्न 
तत्व और उन्हें सगठित तथा प्रभ्वविष्णु रूप देने के तरीके या रचना-तत्र (टेकनीक) । 
हम खासतौर से उन रचना-तत्रो (7७०॥ावुए०७) पर घ्यान देते है जो प्रकाशित 
अनुभव को सगत एव प्रसावपूर्ण बनाते हूँ। दूसरे, हम समग्र अनुभूति की विभिन्न 
विशेषताओं पर अछूग-अलग ध्यान दे सकते है, जैसे उसका सगीत और चित्र विभान, 
उसके प्रेक्षा मूठकक और आवेगात्मक तत्व, उसका बौद्धिक और नैतिक स्वर, उसकी 
कल्पनात्मक व्यापकता और साहसपूर्ण सगठन, उसकी शक्ति और तीज्ता, उसकी 
सच्चाई और आन्तरिकता, गहराई, उल्लास-भावना इत्यादि। वस्तुत , चूँकि 
कलात्मक अनुभूति कलाकार के आत्मिक जीवन का अग होती है, इसलिये उसमें 
प्राय वे सभी विश्येपताएँ पायी जा सकती है जो मानव-चेतना के लिये सम्भव है। 
इसलिये यह स्वाभाविक है कि आरछोचक छोग कला-कृतियो में भिन्न-भिन्न विशेपतताओ 
की खोज करें, और भिन्न-भिन्न विशेषताओं को पायें। जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तित्व 
विभिन्न कारणो से भछे या बुरे होते है, वैसा ही कला-कृतियो के बारे में भी सत्य है। 
जिस प्रकार विभिन्न लोग मानव व्यवितत्व की अलग-अलग विशेपताओं पर मग्ध 
होते हैं, वेसे ही विभिन्न समीक्षक कला-कृतियों में भिन्न-भिन्न कोटियो के प्रभावों को 
देखते और खोजते हैं । यही कारण है कि उन कृतियो के मल्याकन के सम्बन्ध में समी- 
क्षको में मतभंद उत्पन्न हो जाते 


किन्तु किसी भी समीक्षक को कल्य-कृतियों की एक विद्येपता की उपेक्षा करने का 
अधिकार नही है, अर्थात्‌ उनकी वह शवित जिनके द्वारा वे हमारे सत्रेत जीवत और 
अनुभूति को समृद्ध बनाती हूँ। प्रदन है . कन्या उक्त कार्य का सपादन केसे करती 
उत्तर है मनुप्य के समसामयिक तथा ऐतिहासिक जनुभव से हमारा सार्थक सम्बन्ध 
स्थापित करके। उबत स्थिति को दूसरे व्य से भी देखा जा सकता है। कलाकार उद्त 
ययार्थ का, जिसका आवेगात्मक महत्व है, अपनी चेतना द्वारा विश्लेपण करके पर- 
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निर्माण करता हे, यह निर्माण मानव-सवेदना के सा्वभौम नियमो के लनुरूप घटित 
होता हे। आलोचक को यह देखने में आनन्द आता हे कि कलाकार ने उस निर्माण 
की क्रिया को कितनी कुशलता से अनुप्टित किया है। मतलब यह कि समीक्षक कला- 
कार के रचना-तत्र या टेकनीक पर प्रकाश डालता है। किन्तु टेकनीक के विग्लेपण 
का यह मतलव हगिज नही हे कि समीक्षक हमे यह बतलाना भूल जाय कि कृति-विशेप 
में निवद्ध अनुभूति का क्‍या महत्व है। इस महत्व को आँकने के लिये यह सकेत देना 
जल्री हे कि प्रकाशित अनुभति कहा तक स्वय हमारी चेतना का विस्तार और सगठन 
करने में समर्थ हे। हम कुछ अधिक सावधानी से समझने की कोशिश करे कि वसा 
सकेत देने में कौन-कोन-सी क्रियाएँ निहित है । 


कल्पना की सृष्टि काफी दूर तक एक अचेतन या अव॑चेतन जिया होती है। 
कलाकार कही भी यह नही सीख पाता कि वह किस प्रकार अपनी विविव अनुभूतियों 
के तत्वो को नयी समष्टियो में सगठित करे, कही भी वह इस रहस्य का पता नहीं 
पा सकता कि कंसे वह सगीत तथा चित्रो को मिश्रित करे कि विशिष्ट कोटि के प्रभाव 
उत्पन्न हो जायें। कला जिन प्रभावो को उत्पन्न करती हे वे अक्मर विचित्र तथा रहस्य- 
मय होते है, उनके सम्बन्ध में रचना के क्षणो में हिसाव करके नही चला जा सकता। 
किन्तु एक बार जब कलात्मक अनुभूति निर्मित तथा प्रकाशित हो चुकती है, तो समीक्षक 
के लिये यह सम्भव हे कि वह घैय॑-पूर्वक विश्लेषण करके उसके प्रभावों के हेतुभूत तत्वो 
को पृथक्‌ कर ले। इस विश्लेपण द्वारा भविष्य के कलाकारो को विशेष लाभ होता हे, 
ऐसी बात नही, प्रत्येक युग के नये कलाकारो को अपनी नवीन अनुभव-प्तामम्री के ग्रथन 
एवं प्रकाशन के लिये नये रचना-तत्रो की जरूरत होती है । इसके विपरीत समीक्षक 
के विश्लेपण का एक बुरा प्रभाव भी हो सकता हे। वह बाद के पाठको तथा समीक्षकों 
को यह प्रेरणा दे सकता हे कि वे अपने समसामयिक कलाकारो मे पुराने रचना-तत्रो 
को ढूंढने का प्रयास करे । फिर भी इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उक्त 
कोटि का विश्लेषण पाठकों मे एक नयी चेतना की प्राप्ति का उल्लास पैदा करता हे, 
ओर उनके उपभोग की रहस्यमय स्थिति को बुद्धिगम्य वना देता है। समीक्षा की मदद 
से ओसत पाठक की कला-सम्बन्धी रस-प्रहण की क्रिया सचेत रूप धारण कर लेती है। 


सब प्रकार के रचना-तत्रो का, फिर चाहे उनका प्रयोग अनजाने किया गया हो 
या सचेत भाव से, एक ही लक्ष्य होता हे, अर्थात्‌ कतिपय अनुभूतियों का प्रभावपूर्ण 
प्रकाशन। आलोचनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य भी पाठको को प्रकाशित अनुभूति की 
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प्रकृति और उसके विस्तार का परिचय कराना है। एक महत्वपूर्ण समीक्षक किसी 
कला-कृति में निहित रचनातत्र या “टेकवीक” का विश्लेपण स्वय टेकनीक की अवगति 
देने के लिये नही करता, उसका ध्येय यह दर्शित करना रहता है कि किस प्रकार कला- 
कार ने विशिष्ट रचनातत्र या रीति के जवलवन द्वारा अपने अनुभवों को उपयुक्त सगठन 
और गौरव दिया है । 


तात्पर्य यह कि समीक्षक का ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य पाठकों को यह वतलाना है 
फि आलोच्य कृति मे निवद्ध अनूभृति किस कोटि की है, और कितनी महत्वपूर्ण है । 
हमने कहा कि समीक्षक कृति-विशेष में अभिव्यजित अनुभूति का विश्लेषण और 
व्याख्या करता है, इसका यह मतलब नही कि वह अनुभूति आवश्यक रूप में अस्पप्ट 
या अवुद्धिगम्य होती है। फिर भी उसे व्याख्या की अपेक्षा हो सकती है, ठीक बसे हो 
जैसे कि एक महत्वपूर्ण दाशेनिक, शकर, नागार्जुन, हीगल आदि की विचार-पद्धति को 
व्याख्या की अपेक्षा होती है, भले ही वह विचार-पद्धति अपने में पूर्ण तथा सगत हो । 
किसी भी शब्द का अर्थ उसके सन्दर्भ से निर्धारित होता है, भव्द का सही अर्थ केवछ कोश 
की मदद से नहीं जाना जा सकता। छाव्दों की भांति अनुभूतियों का भी विशिष्ट 
सन्दर्भो से सम्बन्ध होता है। आलोचक का प्रधान कार्य यही है कि वह कृति में निवद्ध 
अनुभूति को कलाकार के देश-काल के सन्दर्भ मे रखकर स्पप्ट कर दे। उक्त सन्दर्भ 
का ज्ञान कृति के उचित मूल्याकन के लिये भी अपेक्षित होता है। 


आलोचना के सम्प्रदाय ' 


साहित्य-प्रेमियो के लिये यह परिस्थिति असमजस मे डालने वाली ही सकती है 
कि कलात्मक समीक्षा के अनेक सम्प्रदाय हैँ, जो कला का मूल्याकन भिन्न-भिन्न तरीकों 
में करना चाहते हू । यह स्थिति नैतिक क्षेत्र को स्विति के समानान्तर जान पड़ती है। 
नैतिकता के क्षेत्र मे भी विभिन्न विचारक भलाई-बुराई के भिन्न पैमानों का प्रयोग करते 
हूँ। मूल्याकन के मानो के सम्बन्ध में इस प्र4।र का मतभेद, फिर चाहें उसका क्षेत्र 
कला हो जथवा नैतिकता, विचारणीलो के मन्र में सन्देह्वाद को जन्म देता है। 
दोनो क्षेत्रों मे सन्देहवादी विचारक यह मन्तव्य प्रतिपादित करते रहे हूँ कि मूल्यावन 
की कोई सर्वमान्‍्य, वस्तुपरक कसौटी नही हो सकती। दूसरे अध्याय ने हमने नीति- 
शास्त्र से सम्बन्धित सथयवादी विचार-पाराओ की सक्षिप्त परीक्षा की थी, यहां हम 
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सौन्दर्य -शास्त्र सम्बन्धी सणयवाद के निराफ़रण का सक्षिप्त प्रयत्त फरेगे। इस 
सशयवाद का प्रतिपादन लार्ड वाऊूफर ने निम्न शब्दों में किया है 

प्रत्येक मनृष्य के लिये वह चीज प्रेम करने योग्य जिससे वह बहुत प्रेम करता हैं। 
प्रत्येक के लिये वह वस्तु सबसे सुन्दर है जिसकी वह बहुत ज्यादा प्रणसा करता है। 
और यहाँ हम सिफ इस पुरानी वात को नही दुहरा रहे है कि रुचि (५७८०) के बारे 
में विवाद करना व्यर्थ हैं। हम ज्यादा गभीर वात कह रहे है, हम कह रहे है किं, 
सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी, प्रेम या सौन्दर्य के सम्बन्त में विवाद, न केवल 
व्यर्थ होगा, अपितु निर्थंक होगा । 

निष्कपं यह कि किसी कला-कृति के महत्व के वारे में किसी भी तरह की आलोचना 
या विवाद व्यर्थ होता है। इसका युव्तिसगत परिणाम यह है कि हमें कला-क्षतियों 
की समीक्षा तथा मूल्याकन से विरत हो जाना चाहिए। हम इस निष्कर्प को न्नामक 
समझते है । यदि यह मान भी लिया जाय कि कलात्मक मूल्याकन के कोई ऐसे पैमाने 
नही हैं जो निरपेक्ष तया अखड रूप में सही या विश्वसनीय हो, तो भी यह अनुगत 
नही होता कि कला के उत्कष॑ के पैमाने होते ही नही । 

किन्तु यदि हम वैसे पैमानो में विश्वास प्रकट करते है, तो हमारे सामने यह महत्व- 
पूर्ण प्रश्न खडा हो जाता हैं कि आलोचना के विभिन्न सप्रदाय विभिन्न पैमानो का प्रति- 
पादन व्यो करते हैं। दूसरा प्रदन यह होगा-यया यह सम्भव है कि हम किसी तकंन्सगत 
प्रणाली से यह निर्णय कर सकें कि कौन-सा पैमाना वस्तुत विश्वसनीय तथा ग्राह्म है ? 


उक्त सदयवादी धारणा के निराकरण में जो मौलिक वात हमें कहनी है वह यह 
है कि कलात्मक उत्कपे के अनेक पैमाने सब एक साथ न्यूनाधिक प्रामाणिक हो सकते 
हैँ। विद्व के इतिहास मे अनेक कोटियो के महापुरुष हुए है, जिनके व्यक्तित्व भिन्न- 
भिन्न कारणों से महत्वशाली थे। भिन्न-भिन्न कोटियो की अनुभूतियाँ तथा कर्म भी 
अलग-अछग हेवुओ से महत्वपूर्ण हो सकते हूँ । कला-कृतियों का महत्व अन्तत उन 
संगठित जीवनानुभूतियों का महत्व होता है जो उन कृतियो में निबद्ध की जाती हैँ । 
अतएव हमें यह जानकर आश्चये नही होना चाहिए कि कलात्मक उत्कषे की विभिन्न 
कोटियाँ और उन कोटियों के माप के विभिन्न पैमाने होते है । 


हम अपनी बात दूसरे ढग से कहें । एक व्यक्तित्व की माँति कला-कृति भी हमारे 
ऊपर तरह-तरह के प्रभाव डालती है । जहाँ किसी कला-कृति का एक समग्र प्रभाव 
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होता है, वहाँ उसके विभिन्न पक्षो या पहलुओ से उत्यित होने वाले अनेक प्रभाव भी 
होते हूँ । कृति के कुछ प्रभाव तात्कालिक होते हैँ, जेसे कि उसके सगीत और चित्रात्म- 
कता से सबद्ध प्रभाव । कुछ प्रभावों का अनुभव अपेक्षाकृत दीर्घ-काल-व्यापी होता 
है, जैसे कि लायक अथवा नायिका के नेतिक पक्षपातों अथवा चारित्रिक विशेषताओं का 
प्रभाव। जब हम एक बुद्ध या नेपोलियन से सवधित कृति को पढते हूँ, तो हम वन 
सगीत, अलकारो आदि के प्रभावों को ही ग्रहण नही करते, * हम जीवनोपयोगी आददशें 
के रूप में नायक की विभिन्न प्ररणाओं तथा उनसे निर्गत होने वाले क्रिया-कलापो के 
बड़े प्रभावों को भी ग्रहण करते है । इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण उपन्यास का नैतिक 
इच्द्मूलक कथावक, उसमे निरूपित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक संघर्ष, और उसके 
जटिल पात्र हमारे मन पर जो छाप छोडते हूँ वह उन प्रभावों से भिन्न और उच्चतर 
होती है जो किसी शब्द या उपमा के चामत्कारिक प्रयोग अथवा चमत्कारपूर्ण वाक्य- 
विन्यास से गृहीत होते हूँ । 


इस आवश्यक भूमिका के पण्चात्‌ हम कतिपय प्रसिद्ध समीक्षा-दण्टियों का महत्व 
आंबरने की कोशिय करेंगे। 


मनोवज्नानिक तथा समाजशास्त्रीय समीक्षा-प्रणालियों का मुख्य महत्व इसमे 

है कि वे हमें किसी कला-कृति के, अथवा उसमे निवद्ध अनभति के, सन्दर्भ को समझने 
मे मदद देती हूँ। प्राय हमे कछाकारों की जीवनियाँ उपलब्ध नहीं होती, ऐसी 
स्थितियों मे तया-काथित मनोवैज्ञानिक आठोचना समाजश्ञास्त्रीय आलोचना में परिणत 

और मस्त होने लूगती है। कारण यह कि किसी युग के सामाजिक मनोभावों में उसके 

मनोवेज्ञातिक मनोभावों का वैसे हो समावेश रहता है जैसे कि उसकी नैतिक दार्भनिक 
था धामिक प्रवृत्तियों का। दूसरे, कित्ती कलाकार की मनोवैज्ञानिक प्रवत्तियाँ वही 
तक महत्वयूण होती हूँ जहाँ तक वे अपने युग के छोगो की समान वृत्तियों को प्रतिफछित 
करती है, अथवा उन वृत्तियों को निर्मित करती हैँ । समीक्षा की दप्टि से यह जानना 
उतना जरूरी नही है कवि कछाफार के मन की प्रकृति और रुचिर्या क्या थी जिन्होंने 
उसे सृग्टि की प्रेरणा दी, जितना कि यह जानना कि उसके समसामथिक पाठकों की 


दृष्टि में, और जाज हमारी दृष्टि मे, वे कौन से महत्वपूर्ण मनोभाव हैँ जो उसकी 
कृतियों में व्यवत हए हूँ । 


कलाकार के मनोवेज्ञानिद्ल्गमाजिक वातावरण का ज्ञान समीक्षक के ल्िप्र दो 
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प्रकार से सहायक होता है प्रथमत वह उसे जालोच्य कृति का अभिप्राव समझने में 
मदद देता हे, दूसरे, वह समीक्षक को इस योग्य बनाता है कि वह उस ययार्थ के क्षेत्र 
भौर विस्तार से परिचित हो सके जहाँ से कलाकार ने अपनी साममी प्राप्त की थी। 
विश्व की प्रत्येक वस्तु के समान कलाकार की अनुभूति की सार्थक्तरा उन सवधों में 
निहित होती हे जो उस अनुभूति और आसपास की दुनिया के वीच रहते है । सच यह ₹ 
कि, काफी दूर तक, वे सम्बन्ध ही उस अनुभूति का निर्माण करते है। समाजशास्तीय 
आलोचना का यह कार्य हे कि वह उन सम्बन्धो की जान्तरिक रचना का उद्घाटन 
करे। सक्षेप मे, समाजशास्त्रीय आलोचना को यह वतलाना चाहिए कि आलोच्य 
कृति कहाँ तक उन मनोभावों को प्रतिफलित और चित्रित करती अथवा पूर्ण रूप देती 
या गठित करती हे, जो कलाकार के युग में लोगो का ध्यान आक्ृप्ट |कर रहे ये । 


किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ कुछ खतरे भी है ! 


ऊपर कहा गया था कि समीक्षक का मुरय कार्य उन तत्वों का विश्लेषण और 
व्याख्या है जो किसी कलाकृति के उपभोग को प्रभावित करते हैँ, अर्थात्‌ जो उस कृति 
को भला या वुरा वनाते हूँ । समीक्षक “टेकनीक” या रचना-तन्र पर ध्याव देता ह 
क्योकि उसका अनुभूति के प्रभावपूर्ण प्रकाशन से सम्बन्ध रहता हे, ओर वह कलाकार 
के युग तथा परिवेश को लक्षित करता है क्योंकि वहाँ से सृजन-सामगी का आदान 
होता है। समीक्षक उस आत्म-प्रक तथा वस्तु-परक यथा मे, जिनका प्रेषण 
कला-कृति का ध्येय है, रुचि लेता है, इसका मुख्य कारण यह है कि अन्तत वह 
यया्थ ही कृति को रोचक और रसात्मक या उपभोग्य बनाता है। किसी कला-कृति 
के बारे में समीक्षक को जो प्रश्त सबसे पहले, ओर सबसे बाद से भी, पूछना चाहिए 
वह यह है वे कौन-सी यथार्थ से सवद्ध स्थितियाँ और मनोभाव हे जिन्हें वह कृति 
वर्णित या प्रकाशित करना चाहती है, ओर जिनके प्रकाशन द्वारा वह अपने को ग्राह्म 
वनाती है ? किसी भी कला-कृति का सम्पूर्ण विडलेपण दो चीजो में हो जाता हैं; 
उन स्थितियों मे जिन्हे वह चित्रित करती हे" और उन मनोमावो से जिन्हें वह जगाती 
या सकेतित करती है, अथवा जो उसमे निहित होते हूँ । 


समाजशास्त्रीय समीक्षा-दृष्टि के साथ दो खतरे लगे रहते हैँ। प्रथमत', समाज- 
शास्त्रीय आलोचक के मन मे यह घारणा हो सकती है कि समीक्षा-कर्म के लिये यह जान 
लेना काफी है कि कलाकार का युग और समाज किस प्रकार के पे। दूसरे शब्दों मे, 


फला की प्रकृति रथ१ 


समीक्षक कलाकार के यूग आदि की जानकारी को साहित्यिक जभिरुचि तथा रसभता 
का स्थानापन्न मान ले सकता है। दूसरा खतरा यह है कि वह्‌ आलोच्य कृति मे केवल 
उन्ही चीजो को देखे जिनकी व्याख्या उसकी स्थुछ समाजजञास्त्रीय जानकारी के आलोक 
में हो सकती है । उक्त दोनों खतरे सम्बन्वित हैँ | जेसा कि श्री स्पिनगाने का अभि- 
योग है; 'ऐत्तिहासिक अयवा समाजणास्त्रीय और मनोवेज्ञानिक कोटियो की आलोच- 
नाएँ हमारे ध्यान को स्वयं कछा-कृति से दूर हटाकर कलाकार के युग, परिवेश, करा- 
संप्रदाय, जीवनी आदि की ओर ले जाती है ।!५ कलाकार के युग, समाज, जीवनी 
आदि से सवधित जानकारी का सही उपयोग यह है कि उसके द्वारा कला-कृति की 
व्याख्या मे मदद ली जाय, इसके वदले समीक्षक की प्रवृत्ति यह हो जाती है कि उस 
करा-कृति को उस जानकारी का माध्यम मात्र मान ले। समाजश्ञास्त्रीय आलोचक 
यह मूल जाता है कि, कला के समीक्षक की हँसियत से, उसकी अभिरचि का विपय 
वह यथार्थ अथवा अनुभूति है जिसका आलोच्य कृत्ति में आवेगात्मक आकलन तथा 
कलापूर्ण प्रकाशन हुआ है, और वह उस कृति के उन तत्वो की उपेक्षा करने छूगता हैं 
जिनका विशुद्ध सामाजिक महत्व नहीं हैं। इसका फल यह होता है कि उसे उस कृति 
के वे पहलू नही दीख पाते जो युग-विशेष के जीवन की स्थल अभिव्यक्तियों से सवधित 
नहीं हूं। वह यह मानकर चलता है कि करा का स्वरूप सामाजिक परिस्थितियों से 
निर्वारित होता है और उसकी सार्थकता भी सामाजिक ही होती है, और यह नहीं देख 
पाता कि कला का सम्बन्ध केवछ उन सामाजिक और चैतिक प्रेरणाओं से ही नही होता 
जिनकी विश्िप्ट अभिव्यक्तियाँ एक यूब को दूसरे से भिन्न करती है, वल्कि उन्त मनो- 
वेजानिक-दाजननिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से भी होता है जो युग-युग में 
प्राय वही रहती हैं और जिनफे कारण विभिन्न यंग एक-दूसरे को समझना सम्भव 
पाते ह। समाजशास्त्रीय आलोचना की महत्वपूर्ण कमियो के मूल में उसकी जीवन- 
सम्बन्धी सकीर्ण दृष्टि होती है, जिसके कारण वह जीवन के उपादानो और निर्घान्ति 
तत्वों को समग्रता में नहीं देख पाती। समाजजास्व्रीय आालोचना जीवनानभत्ति के 
आन्तरिक सत्व और उसे निर्धारित करने वाले कारणों दोनो को सरल कर डालती 
उसकी इस प्रवृत्ति को मावस के एतिहासिक भौतिकवाद द्वारा और भी पएप्टि मिलती है। 


व्यक्तित्वों तथा बुगो के समस्त जीवनी-मूछपा अबया ऐतिहासिक विवरण अमन 
एत्र जपूण होते हू। इन प्रदार के समतक्त दिवरण चुनी हुईं घवत्तियों तथा भब्तियों 
की भाषा में प्रदट किये जाते हूं । बन भी जीवन, विशेपत्त एक प्रतिभागाद्वी दा 
१६ 
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सूजनशील जीवन, इस प्रकार के सामान्य तत्वों से पूर्णतया व्याय्यात नहीं होता। 
सूजनशील कलाकार की कृति में ऐसी अनेक नूतनताएँ रहती है जो सामान्य कोटि के 
ऐतिहासिक अथवा समाजशास्त्रीय विश्लेषण की पकड में नही आ सकती । कलाकार 
के युग का कोई भी इतिहास और स्वय कलाकार की कोई भी जीवनी, उसकी झतियो 
के उन सूक्ष्म प्रभावों, जैसे रय और संगीत के सूक्ष्म विधानो, संवेदना और मूड के 
विचित्र सपों, और अलकारो तथा चित्रों के अद्भुत सयोजनों की व्याख्या नहीं कर 
सकते जिन्हें वह अपनी प्रेरणा और प्रतीति के कतिपय आपूर्व क्षणो में उत्सुप्ट करता है, 
और जो स्वय उसकी कृतियो में भी दो वार उत्पन्न नही हो पाते। एक नितान्त मौलिक 
कलाक्ृति की इस कोटि की नितान्त नवीन विशेषताएँ आलोचना की उस दृष्टि या 
सरणि को जन्म देती हूँ जिसे प्रभाववादी समीक्षा कहते हैँ, और जो आलोच्य कृति के 
लघु-सूक्ष्म छायात्मक प्रभावों का सफेत करने की चेप्टा करती है। 


किन्तु प्रभाववादी समीक्षक के साथ भी कुछ खतरे लगे रहते है। वह समीक्षक 
प्राय आलोज्य कृति की दो तरह की विशेषताओं मे भेद नही कर पाता, वे विशेपताएँ 
जो उसकी विशिष्ट सवेदना को वहाँ दिसाई देती है, और जो उसमे सचमुच पायी 
जाती हैँ। प्रभाववादी आलोचक स्वभावत व्यक्तिवादी होता है, वह कला-प्रमीक्षा 
के वस्तु-परक प॑ मानो मे आस्था नही रखता | वह यह खोजने का प्रयत्न नही करता कि 
किसी कलाक्ृति में क्या तत्व वस्तुनिप्ठ रूप में मौजूद है। उसकी चिन्ता का प्रमुख 
विपय यह प्रकट करना होता है कि आलोच्य कृति स्वय उसकी चेतना में क्या प्रति- 
क्रियाएँ जगाती है। प्रभाववादी आलोचक कृति की अपेक्षा स्वय अपनी प्रतिक्रियाओ 
के सम्बन्ध में वात करने में ज्यादा रस लेता है। इसलिये यह जरूरी नही कि किसी 
कृति के बारे में दो प्रभाववादी समीक्षकों की एक ही राय हो, अथवा एक ही समीक्षक 
की दो भिन्न अवत्तरो पर एक राय हो। 


प्रभाववादी आलोचक को कलाक्ृति की विभिन्न विशेषताओं के आपेक्षिक महत्त्व 
की चेतना नही होती। वह उन्त विशेषताओं या प्रभावों को महत्त्व देता है जो उसकी 
तात्कालिक, विशिष्ट सम्वेदना को प्रिय लगते है। वह कलाकार के युग तथा परिवेश 
की चर्चा से' विरत रहता है, और आलोच्य कृति के उन प्रभावों की छानवीन से 
घबराता है जो विशुद्ध सौन्दये-सवेदता का अतिक्रमण करते है। फलत प्रभाववादी 
आहलोचक उन बडे तत्वों की उपेक्षा कर सकता है जो कला और जीवन दोनो की रीढ 
का निर्माण करते हूँ। छोटे-छोटे प्रभावो का अनुचितन करते हुए वह अनुभूति के उन 
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बडे ढाँचों की उपेक्षा कर सरता हे जो किसी कला-कृति के आवारभूत होते है, और 
उसे सप्राण बनाते हैँ। अवण्य ही यह सम्भव है कि किसी कलाकहृति में ऐसे प्रभाव 
सन्निहित हो जो उसके अपने युग की सवेठना का अतित्रमण कर गये हो, बौर इस 
प्रकार वाद के युगों के जधिक नवेदनभील समीक्षको को ही दिखाई पडें, किन्तु साथ ही। 
यह भी सही है कि उन अनदेखे प्रभावों का सकेत उत्तरकालीन समीक्षक के समसामयिक 
पाठकों की सामूहिक अनुभूति की अपेक्षा मे ही किया जा सकता है। इसका मतलब 

यह हुआ कि किसी कृति की आलोचना करते समय यह आवश्यक है कि उसकी विश्ञेप- 
ताओ का सम्बन्ध समीक्षक के युग की शिक्षित सवेदना से जोड़ा जाब। इस प्रकार 
के सम्बन्ध की स्थापना का अर्थ हैं कृति का युग-विद्यंप के प्रचलित यथार्थ रूपो से 
(आर वे रूप आत्म-परक भी हो सकते हूँ और वस्तु-परक भी) लूगाव दक्षित करना । 
विशुद्ध प्रभाववादी जालोचना, जो इस प्रकार के सम्वन्ध-स्थापन को महत्व नहीं देती, 
अपेक्षाकृत छिछली जान पडती है। 


इन कारणो से एक महत्वपूर्ण ककाकृति अथवा कलाकार के साथ समाजजास्त्रीय 
समीक्षक जितना न्याय कर नकता है, उतना प्रभाववादी समीक्षक नहीं। हम यह 
नही कहते कि प्रभाववादी समीक्षा द्वारा देखी हुई सूदम विद्येपताएँ महत्वपूर्ण नही 
होती, किन्तु उन विशेषताओं की महत्ता ठीक से तभी समझी जा सकती है जब उनका 
सम्बन्ध जीवन और अनुभूति के विस्तार तथा गहराइयो से दिखा दिया जाय, जर्थात्‌ 
जब उनकी मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाय। किन्तु उस 
व्याख्या की प्रकिया, जदुष्य रूप में, प्रभाववादी समीक्षा को समाजभास्त्रीय परीक्षा 
में परिणत कर देगी। अवब्य ही हम यहाँ समाजबञ्ास्त्रीय विजश्ेषण का प्रयोग उसके 
व्यापक बर्य में कर रहे हैं, अर्थात्‌ उस अर्थ ने जिसमें उसके अन्तर्गत दार्णनिक-मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टियो का भी समावेश हो जाता है। 

इसी प्रकार विशुद्ध अभिव्णजनवादी समीक्षा, जिसका प्रचार कोचे और उसके 
अनुयायियो ने किया है, पर्याप्त नहीं हैं। महनीय कत्ण के कअनरूप ऊँचाई पर पहुँचने 
का प्रवत्त करते हुए अभिव्यजनावादी समीक्षा को समाजगास्तीय धरातल पर प्रवेण 
करना पड जावगा। उउत समीक्षा-पद्धति के प्रशसक श्री स्पिनयार्न के अनुसार समीक्षा 
का मूल कार्य निम्न प्र्न या प्रव्नो छा उत्तर देना है. केक वया करना चाहनाशा ?२ 
और वह कहाँ तक अरनी बोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सका है २७४ हमारे 
समझ से ये प्रग्व उचित नहीं हैं, क्योक्ति वे बहु मानयर चलते है कि कलाकार विसी 
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पूर्व-सिद्ध अनुभूति या योजना को प्रकाशित करने के इरादे से अग्रसर होता है। हम 
ऊपर दिखा चुके है कि स्थिति ठीक यही नही है, और यह कि एक कला-कृति का सृजन 
करते हुए कलाकार एक नये अनुभव-रूप का निर्माण करता है, न कि किसी पूर्वानुभूत 
या पूव॑ सिद्ध अनुभव को प्रकट करता है। थोडी देर को यदि यह मान भी लिया जाय कि 
कलाकार एक पूर्ब-निर्मित अनुभव का प्रकाशन करता है, तो प्रश्न उठेगा---समीक्षक 
यह कैसे जान सकता है कि वह पूर्व-सिद्ध अनुभव क्या था ? समीक्षक की पहुँच केवल 
उस अनू भव तक होती है जो कलात्मक अभिव्यक्ति में निवद्ध हो चुका है। चूंकि मूल 
अनुभव उसकी पहुँच के वाहर होता है, इसलिये वह कभी उसकी तुलना प्रकाशित 
अनुभव से नही कर सकता। 


इसलिये, हमारे लिये यह प्रश्न पुछना समुचित नही है कि कलाकार क्या करना 
चाहता था । वस्तुत हमें अपना ध्यान उस पर रखना चाहिए जो कलाकार ने सम्पन्न 
किया है, अर्थात्‌ उस कला-कृति पर जो उसने हमारे सामने प्रस्तुत की है। ही सकता 
हैं कि कलाकार एक खास परिस्थिति अथवा चरित्र की सृष्टि, अथवा एक बडी समस्या 
का समाधान, करना चाहता था हमें उन उद्देश्यो तथा महत्वाकाक्षाओं का विचार 
नही करना है जिन्होने कलाकार के सृजन-सकल्प को प्रेरणा दी। सभवत हम वही 
देख सकते है, और उसी का मूल्याकन कर सकते है, जो वह कर चुका है। वह मूल्याकन 
तभी सम्भव है जब हम कलाकार द्वारा प्रकाशित अनुभूति की विषय-वस्तु का मानव- 
जाति की सौन्दर्य-मूलक वृत्तियो तथा दूसरे पक्षपातों की अपेक्षा में विश्लेपण करे । 
दाशेनिक भ्रेडेले ने एक स्थान पर कहा है कि दृष्ट पदार्थों में खुरदरे कोने (888०१ 
7708०७) होते है जो कि अपने से परे ऐसे यथार्थ की ओर सकेत करते हैं जिसकी 
वे पदार्थ अपूर्ण अभिव्यक्तियाँ या टुकडे है। ठीक इसी प्रकार कलाकार के अनुभव 
का प्रत्येक तत्व या पहलू अपने से परे सकेत करता है । उस तत्व या पहलू की सार्थकता 
दो चीजो की सापेक्ष होती है एक ओर मानव-प्रकृति की कतिपय मूल भ्रवृत्तियों या 
जरूरतों की, और दूसरी ओर उस वास्तविक या कल्पना-मूलक यथार्थ की जिस पर 
वे वृत्तियाँ ससक्‍त होती है। समीक्षा का काय॑ यह है कि वह कलात्मक अनुमूति के विभिन्न 
पक्षो की साथ्थंकता का उद्घाटन करने के लिये उन सम्बन्धो की छानबीन करे जो 
उन पक्षो तथा बाहरी और भीतरी यथार्थ के वीच स्थापित हुए है। किसी कलाऊति 
की मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और दाशंनिक व्याख्या का अर्थ उक्त सम्बन्धो का 
उद्घाटन ही है। 
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इससे यह नही समझना चाहिए कि आछोचना का कार्य केवल, अथवा मुख्य रूप 
मे, व्याख्यात्मक है। समीक्षक को प्राय प्रत्येक कदम पर, जाने या अनजाने, मूल्या- 
कन करना पडता है। जब वह आलोच्य क्ृति के विभिन्न गुण-दोपो पर भिन्न-भिन्न 
मात्राओ में गौरव देता है तो वह अनिवार्य रूप मे मूल्याकन करता ह। कुछ लोगो 
का विचार है कि समीक्षक को विभिन्न कृतियों तथा कलाकारों पर तुलतात्मक निर्णय 
नही देने चाहिएँ, किन्तु यह सम्भव नही है। वात यह है कि ये दूसरी कोटि के निर्णय 
ही उन पैमानों को जन्म देते है जिनके द्वारा विभिन्न कला-कृतियों का मूल्याकन होता 
है। मूल्याकन के नये पैमानों का अन्वेषण करते हुए कला-मीमासक प्राचीन “क्ला- 
सिक्स” के महत्व का निपेध नही करते, यदि वे ऐसा करे तो सम्भवत नये पैमाने 
स्वीकृत न हो सके। इसके विपरीत वे “क्लासिक्स” में ही उन विशेषताओ को ढूंढ 
निकालते हैं जिनकी व्याख्या स्वीकृत सिद्धान्तो या मानो के आधार पर नही हो सकती 
थी। किन्तु मूल्याकन के एक नये सिद्धान्त या पैमाने के अन्वेषण का अर्थ यह नही है 
कि पुराने पैमाने व्यर्थ हो गये, भले ही उसका यह असर हो कि विभिन्न सिद्धान्तों या 
पैमानों के आपेक्षिक महत्व में कमी-बेशी हो जाय । नये सिद्धान्तो के उत्साही प्रचारक 
इस तथ्य को प्राय भूल जाते हैं। हमारा अनुमान है कि वर्तमान काल में मिल्टन तथा 
रोमाटिक कवियो का महत्व कम करने के जो प्रयत्न हुए है उनके मूल मे कुछ ऐसा 
ही असमजस या आन्ति है। सम्भव है कि मिल्टन उतना बडा कवि न हो जितना 
दा्ते हूँ, क्योकि पूर्व कवि में उत्तर कवि की कतिपय विश्येपताएँ नही पायी जाती। 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि मिल्टन एक महत्वपूर्ण कवि नही है और उसके काव्य 
में पायी जाने वाली विशेषताएँ-स्थिर तीव्रता, व्यापक कल्पना और नैतिक आवेश- 
आवेग--महत्वपूर्ण गुण नही है । आज के कवि, जैसे टी ०एस्‌ ० इलियट, श्रेप्ठतम लेखको 
जैसे शेक्सपियर और दान्ते के समकक्ष तो नहीं ही है, वे तिरस्कृत रूमानी कवियो से भी 
निश्चित स्प में श्रेप्ठ नही है । कारण यह है कि उनके काव्य में शक्तिपूर्ण सरलता तथा 
विश्लेपणात्मक सूक्ष्मता का वह समस्वय नही मिलता जो श्रेष्ठतम कविता की विजेपत्ता 
है। हम कह रहे है कि नये, ऋान्तिकारी लेखकों द्वारा मूल्याकन के नये प्रतिमानो पर 
जो गौरव दिया जाता है वह प्राय अतिरजित और एकागी होता है। किन्तु ऐति- 
हासिक दृष्टि से इस गौरव से एक लाभ भी होता है। नये सिद्धान्तो के प्रचारक अपनी 
वात्त सुनाही न सके, यदि वे पुराने सिद्धान्तो के दावे का कठा विरोध न करे। 


साराम यह कि समीक्षा कला को बुद्धि द्वारा समझने का प्रयत्न है, वह रसानु- 
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भूति की बौद्धिक व्याख्या है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समीक्षा कछात्मक अनुभूति 
का विश्लेपण करती है, उसके उवादानभूत तत्वों के बाहरी सम्वन्धों का उद्घाटन 
करती है, और समग्न प्रकाशित अनुभूति का, उसे बाहरी तथा भीतरी यथार्थ का नया 
कल्पना-मूलक सम्रथन मानते हुए, मूल्याकन करती है। इस प्रकार समीक्षा कला के 
ही उद्देश्य को अग्रसर करती है, वह उद्देश्य है परिवेश या यथाथे की रागात्मक सभाव- 
नाओं की अवगति। यद्यपि कलात्मक अनुभूति के क्षेत्र से वाह्म प्रकृति और शेप विश्व 
बहिप्कृत नही है, फिर भी काव्य-साहित्य में जिस यथार्थ का विश्येप महत्व होता है 
उसमें स्वय मनुष्यो की स्थितियों तथा मनोभावों का मुख्य स्थान रहता है। इस दृष्टि से 
कहा जा सकता है कि कला मनुष्य का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वह आत्म का प्रकाशन 
और स्पष्टीकरण करता है। किन्तु कला में जिस आत्म का प्रकाशन होता है वह 
जन्म-काल से ही निष्पन्न रूप में वतंमान नही होता, वह आत्म क्रमश उस यथार्थ 
की प्रतिक्रिया में उत्थित और निर्मित होता है जिसकी रूपरेखा स्वय मनुष्य ही, वेज्ञा- 
निक-दार्शनिक चिन्तन द्वारा, खीचता आ रहा है। इस वक्तव्य के आलोक मे यह समझा 
जा सकता है कि क्यों प्रत्येक युग को नयी कला की ज़रूरत होती है, अथवा क्यो वह 
नयी कला की सुष्टि करता है। द्रष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच जो जटिल 
सम्बन्ध स्थापित होता है उसे अनुभव कहते हैं, और कला की एक परिभाषा यह भी 
हो सकती है कि वह ऐसे नये अनुभव-क्षणो को उत्पन्न करने का प्रयत्न है जिनमें ज्ञाता 
या विपयी तथा उसके चारो ओर फैले ययार्थ के कुछ पहलुओ में सम्बन्ध स्थापित होता 
है। विज्ञान की भाँति कला भी अमूर्त होती है, वह विषय और विपयी के सम्बन्ध 
के कुछ पक्षो का ही निर्माण या प्रकाशन करती है। कला इन सम्वन्धो को 
जनेक-हप समावनाओं का उद्घाटन करती हुई उनके द्वारा मानव-अस्तित्व को 
समृद्ध करती है। 


किन्तु कला उक्त सम्बन्धो को उनके विशेष रूपो में ही अभिव्यवित देती है। 
समीक्षा का काय यह है कि विश्लेषण द्वारा विशिष्ट कलात्मक अनुभूतियों के विधायक 
तत्त्वों को अलग करे, उन तत्त्वो का वर्गीकरण करे, और उन्हें सामान्य पदो में वर्णित 
कर दे । समीक्षा का रूक्ष्य है, कलात्मक अनुभूति की सम्बन्ध-मूलक अवग॒ति। 
समीक्षा के उक्त कार्य मूलत दाशनिक हैं, और समीक्षा प्रवान रूप में एक दार्शनिक 
क्रिया है । इस क्रिया का विषय मानव-मस्तिप्क की वे कतिपय अक्रियाएँ है जिनके 
हारा वह कला-कृतियों का अनुचिन्तन एवं अनुशीलन करता है। 
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अध्याय ६ 
दर्शन का स्वरूप 


हमारा युग सन्देह तथा शकाओ का युग है। अन्य चीजो की भाँति दर्शन के सम्बन्ध 
में भी आज के मनुष्य के मन में अनेक शकाएँ है। वह न तो यह जानता है कि दर्शन 
का वास्तविक कार्य क्या है, और न यही कि उसका वास्तविक उपयोग क्‍या है। 
दर्शन सास्कृतिक जीवन की एक केन्द्रीय क्रिया है, उसके सम्बन्ध में अनिश्चय का अर्थ 
है सस्कृति के सभी रूपो के मूल्य एव उपयोगिता के बारे में अनिश्चय होना। आज का 
मनृष्य कविता पढता है, और कभी-कर्ी लिख भी लेता है, किन्तु वह यह बिल्कुल 
नहीं जानता कि क्यो कविता को एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाय। वह नैतिक व्यवहार 
करता है और नैतिक निर्णय भी देता है, बिना इस आस्था के कि इन व्यापारों का कोई 
गभीर अर्थ है। तकं-मूलक भाववादियों का कहना है कि कविता एवं नैतिक 
निर्णय के क्षेत्र में हम केवल श्रोताओ की सवेदताओ ( 77९९॥०६४५ ) को प्रकट अथवा 
दूसरों की सवेदनाओ को उत्तेजित करते हैं, और उन सवेदनाओ के वाहक शब्द तथा 
वाक्य वास्तव में वाह्म-पकेत-हीस होते है । इसी प्रकार दर्शन के सम्बन्ध में आज की 
प्रचलित घारणा यह है कि उसका तत्वजगत से कोई सम्बन्ध नही है, उसका एकमाश्न 
लक्ष्य विभिन्न वक्‍तव्यो की तर्कात्मक समानता अथवा एकाथेकता को प्रकट करना है । 


मनुण्य तथा इतर प्राणियों में एक बडा मेद यह है कि मनुष्य आत्मावगति रखता 
है। अपनी क्रियाओ के उद्देश्य का कथन करके वह अपने को मुक्त बना छेता है। 
किन्तु हम कोई काम किस प्रयोजन से करते है, किस मूल्य के लाम या प्राप्ति के लिये 
करते हैँ, अथवा हमें किन मूल्यो की प्राप्ति के लिये व्यापत होना चाहिए, यह बताना 
स्वय दर्शन के अनेक कार्यो में से एक है । चूंकि आधुनिक मनुष्य के मन में दशेन की 
कोई समूचित धारणा नही है, इसलिये वह अपनी किसी भी महत्वपूर्ण क्रिया को 
जीवन में उचित स्थान नही दे पाता । इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य को दर्शन 
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के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। और दर्शत मनृष्य को यह प्रश्न उठाकर ही मुक्ति 
दे सकता है कि--दर्शन क्या है ? मानवीय जीवन एवं सस्क्ृति के क्रम में दशेत्त का क्या 
स्थान है? स्वय अपनी प्रकृति पर विचार करता उसी प्रकार दर्गन का काम है जसे 
कि अन्य विशेष रूप से सानवीय व्यापारों पर विचार करना । 


मानवीय व्यापारों को समझने के लिये उनके द्वारा पूर्ति पाने वाले प्रयोजनों का 
उल्लेख करता होता है, वैसे ही जैसे कि जीववारियों की अन्य क्रियाओं की व्यास्या 
के लिये। अतएव यह प्रव्न कि दर्शन क्‍या है, निम्न दूसरे प्रश्नों में अनूदित किया जा 
सकता है दर्शन जीवन में किस प्रयोजन की पूर्ति करता है ? अथवा, मनुष्य की किन 
जरूरतों में दाक्षेन्रिक क्रिया का उदय होता है । 


दर्शन का उदय उन व्यवितियो तथा समाजो के जीवन में होता है जिन्हें जीवन की 
मूल ज़रूरतो को पूरा करने के वाद कुछ अवकाण रहता है। यह बात दर्शन पर ही 
नही, विज्ञान आदि दूसरी ऊँची क्रियाओं पर भी लागू है। अवश्य ही, कविता तथा 
दर्शन की अपेक्षा से हम विज्ञान को व्यावहारिक उपयोगिता की चीज़ कह सकते 
है, किन्तु विज्ञान की उन्ति भी मुस्यत डन लोगो द्वारा घटित होती है जो स्वय ज्ञान 
में अभिरुचि रखते हैँ, न कि उसके व्यावहारिक उपयोग में । यदि यह भी मान ल्या 
जाब कि विज्ञान का उदय मनुष्य की व्यावहारिक जरूरतों मे होता है जैसा कि माव्स- 
वादियों का विचार है--तो भी वह सिद्धन ही किया जा सकता कि उसकी सतत प्रगति 
उन जरूरतो के आधार पर होती रह सकती है। कारण यह है कि वे इने-मिने प्रतिभा- 
गाली व्यक्ति जो विज्ञान की परम्परा को आगे बढाते है, प्राय अपनी सौन्दर्य-मलक 
तथा बौद्धिक जिज्ञासा की वृत्तियो के सन्‍्तोपण में रुचि रखते है। न कि व्यावहारिक 
जरूरतों की पृति में । 


मानव-चिन्तन को अग्रसर करने वाठी शवित उसकी एक विशिष्ट मौत है 
मनृष्य अपनी अनुमूतियों के बीच सामंजस्य तथा सगति ठेसना चाहना है। वह़ 
विध्वास को छेकर जीवित रहता तथा व्यवहार करता है कि सम्गर दी बस्तएँ स्थिर 
शक्ञ/त की हूँ, बौर यह कि एक विव्वसनीय अनसव दूसरे बसे अनुनव का विरोधी 
नहा हा सकता। समान तथा वारवार जाने वाली स्थितिर्या मनृप्य के इस विश्वास 
को पुप्ट करतो है, मौर बाद मे यह विब्वास संगति-नियम (7,89७ ०[ ००॥५७४(८७ ०५) 
सयबवा सममपता के सिद्धान्त ([ 4.0७ ता घाष्ताण्ताताईए ) के सूप मे प्रनि- 


अन्याय ६ 
दर्शन का स्वरूप 


हमारा युग सन्देह तथा शकाओ का युग है। अन्य चीजो की भाँति दर्शन के सम्बन्ध 
में भी आज के मनुष्य के मन में अनेक शकाएँ हैं। वह न तो यह जानता है कि दर्दन 
का वास्तविक कार्य क्या है, और न यही कि उसका वास्तविक उपयोग क्‍या है। 
दर्शन सास्क्ृतिक जीवन की एक केन्द्रीय क्रिया है, उसके सम्बन्ध में अनिश्चय का अर्थ 
है सस्क्ृति के सभी रूपो के मूल्य एवं उपयोगिता के बारे मे अनिश्चय होना। आज का 
मनुष्य कविता पढता है, और कभी-कभी लिख भी लेता है, किन्तु वह यह विल्कुल 
नही जानता कि क्यो कविता को एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाय। वह नेतिक व्यवहार 
करता है और नैतिक निर्णय भी देता है, विना इस आस्था के कि इन व्यापारों का कोई 
गभीर अर्थ है। तके-मूलक भाववादियों का कहना है कि कविता एवं नैतिक 
निर्णय के क्षेत्र मे हम केवल श्रोताओं की सवेदनाओ ( 76८॥१४७ ) को प्रकट अथवा 
दूसरों की सवेदनाओ को उत्तेजित करते हैं, और उन सबेदनाओं के वाहक शब्द तथा 
वाक्य वास्तव में वाह्य-पकेत-हीन होते हैं । इसी प्रकार दशंन के सम्बन्ध में आज की 
प्रचलित घारणा यह है कि उसका तत्वजगत से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका एकमात्र 
लक्ष्य विभिन्न वक्‍्तव्यों की तकात्मक समानता अथवा एकार्थकता को प्रकट करना है। 


मनुष्य तथा इतर प्राणियों में एक बडा भेद यह है कि मनुष्य आत्मावगति रखता 
है। अपनी क्रियाओं के उद्देश्य का कथन करके वह अपने को मुक्त बना छेता है। 
किन्तु हम कोई काम किस प्रयोजन से करते है, किस मूल्य के छाभ या प्राप्ति के लिये 
करते है, अथवा हमें किन मूल्यों की प्राप्ति के लिये व्यापत होना चाहिए, यह बताना 
स्वय दशन के अनेक कार्यों में से एक है । चूंकि आधुनिक मनुष्य के मन में दर्शन की 
कोई समुचित घारणा नही है, इसलिये वह अपनी किसी भी महत्वपूर्ण क्रिया को 
जीवन में उचित स्थान नही दे पाता । इसका मतलूव यह हुआ कि मनुष्य को दर्शन 


दशत का स्वरूप र४१ 


के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। और दशन मनृष्य को यह प्रश्न उठाकर हो मुक्ति 
दे सकता है कि--दर्शन क्या है ”? मानवीय जीवन एवं सस्कृति के क्रम मे दशन का क्‍या 
स्थान है? स्वय अपनी प्रकृति पर विचार करना उसी प्रकार दर्गन का काम है जैसे 
कि अन्य विशेष रूप से मानवीय व्यापारों पर विचार करना । 


मानवीय व्यापारों को समझने के लिये उनके द्वारा पूर्ति पाने वाले प्रयोजनो का 
उल्लेख करना होता है, वेसे ही जैसे कि जीववारियों की अन्य क्रियाओं की व्यास्या 
के छिये। अतएव यह प्रग्न कि दर्णन क्‍या है, निम्न दूसरे प्रज्नो में अनूदित किया जा 
सकता है दर्शन जीवन में किस प्रयोजन की पूर्ति करता है ? अथवा, मनुप्य की किन 
जर्रतों में दाशनिक क्रिया का उदय होता है । 


दर्शन का उदय उन व्यवितयों तथा रामाजो के जीवन में होता है जिन्हें जीवन की 
मूल ज़रूरतो को पूरा करने के वाद कुछ अवकाण रहता हैं। यह वात दर्शन पर ही 
नहीं, विज्ञान जादि दूसरी ऊँची क्रियाओं पर भी लागू है। अवश्य ही, कविता तथा 
उर्शन की अपेक्षा से हम विज्ञान को व्यावहारिक उपयोगिता की चीज़ कह सकते 
हैं, किन्तु विज्ञान की उन्नति भी मुरयत उन लोगो द्वारा घटित होती है जो स्वय ज्ञान 
में अभिरचि रखते है, न कि उसके व्यावहारिक उपयोग में । यदि यह भी मान छिया 
जाय कि विज्ञान का उदय मनुप्य की व्यावहारिक जरूरतो में होता है जैसा कि मावसे- 
वादियों का विचार है---तो भी वह सिद्धन ही किया जा सकता कि उसकी सतत प्रगति 
उन जरूरतों के आधार पर होती रह सकती है। कारण यह है कि वे इने-गिने प्रतिभा- 
थाली व्यक्ति जो विज्ञान की परम्परा को आगे बढते हूं, प्राय अपनी सौन्दर्य -मलूक 
तथा वौद्धिक जिज्ञासा की दृत्तियों के सत्तोपण में रुचि रखते हूँ। न कि व्यावहारिक 
जरूरतों की पूर्ति में । 


मानव-चिन्तत को अमसर करने वाली शवित उसकी एक विशिष्ट माँग है 
मनुष्य अपनी अनुभूतियों के बीच सामजस्य तथा सयति देखना चाहता है। बढ़ उस 
विब्दास को छेकर जीवित रहता तथा व्यवहार दारता है कि सार दी चस्नुएँ स्थिर 
प्रकृति की हूं, आर यह कि एक विश्वसनीय अननव दूसरे वैसे अनुभव का विसेध्री 
नहीं हो सकता। समान तया वारार थाने वाली स्पितियाँ मनप्य के इस विब्वास 
की पुप्ट फरती हूं, और बाद से बह विब्बास सगति-नियम (,9७ 0०६ एणाञ5 शाह) 
अथवा सममपता के सिद्धान्त ( १ एज प्रा ठिएा- )के तप में प्रति- 


२५० सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


पादित हो जाता है। जब कभी मनुष्य को इस नियम का व्यतिक्रम दिखाई देता है, 
वह परेशान हो जाता है, और तब तक वोधात्मक सन्चुलन को प्राप्त नही कर पाता 
जब तक कि दीखने वाले विरोध का परिहार न हो जाय। उदाहरण के लिये पानी मे 
मुडी हुई दीखने वाली छडी की प्रतीति उसकी हवा में सीधी दीखने वाली प्रतीति की 
विरोधिनी है। इस विरोध को दूर करने के लिये मनुष्य उन प्रक्रियाओं पर सैद्धान्तिक 
चिन्तन करने रूगता है जिनके द्वारा, विभिन्न भीतिक माध्यमों मे, पदार्थ दृष्टिगोचर 
होते है। हम एक आत्म-सगत अथवा निविरोध जगत में रहते है, यह विश्वास करके 
चलना मनुष्य के लिये इतना ज़रूरी है कि प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रैडले के छिये यह मन्तव्य 
वनाना उचित प्रतीत हुआ कि चरम तत्व की प्रधान विशेपता यह है कि वह अपना 
विरोध नही कर सकता', अर्थात्‌ आत्म-विरोबी या विसगत नहीं हो सकता। किन्तु 
वास्तव में विरोब-हीनता वक्‍तव्यों अथवा सम्मतियो का गुण है, जिसका डल्छेस तर्क - 
शास्त्र में होना चाहिए, तत्व दर्शन में उसके बदले समरूपता (ए॥्रा०शणा 9 ) जथवा 
व्यवहार की नियमितता का सकेत किया जाना चाहिए। वस्तुत किमी ज्ञान-राशि की 
आन्तरिक सगति या सामजस्य को उस यथार्थ की समरूपता या नियमानुकारिता का 
प्रतीकात्मक प्रकाशन माना जाना चाहिए जो उस ज्ञान का विपय है। आगे हम देखेगे 
कि आत्म-सग्रति की इस व्याख्या में किचित्‌ सशोधन की जरूरत है। यहाँ हम एक 
दूसरी चीज़ लक्षित करेंगे, वस्तुओ की समरूपता का अनुमान उनके अपरिवर्तनीय 
परिणामों से किया जाता है। जब तक वस्तु समान स्थितियों में एक-सा व्यवहार 
करती है, अर्थात्‌ जब वह दूसरी वस्तुओं पर समान प्रभाव डालती है, तव उसके 
सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसका व्यवहार नियमित अथवा नियमानुचर्ती है। 


यहाँ एक बात पर घ्यान देना चाहिए, विभिन्न वस्तुएँ दूसरी वस्तुओं तथा मनृष्यो 
पर जो प्रभाव डालती हैं वे भिन्न कोटियो के होते हैं। एक पत्थर को यदि एक कागज़ो 
के बडल पर दे मारा जाय तो वह उसे स्थानातरित कर देता है, यदि उस बडल पर 
कोई तेजाब डाला जाय तो वह सभवत कागजो में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर 
देगा, किन्तु पत्थर और तेजाव दोनो मनृष्य पर एक तीसरा प्रभाव डालेंगे, अर्थात्‌ 
दर्द उत्पन्न करने का प्रभाव। विभिन्न विज्ञान विभिन्न वस्तुओं के नियमित व्यवहार 
का अध्ययन उनके कुछ चूने हुए प्रभावों की अपेक्षा से करते है। प्रचलित भाषा में 
इस तथ्य को हम यह कह कर प्रकट करते हूँ कि विभिन्न विज्ञान वस्तुओ के विभिन्न 
पहलुओ का अध्ययन प्रस्तुत करते है। इसका फल यह होता है कि एक विज्ञान जिस 


इवोम का स्वरूप २५१ 


अर्थ-प्मष्टि को उत्सृष्ट करता है वह विब्व की एकत्ता के एक खास पहलू को, अथवा 
एक खास पहलू की एकता को ही, दर्शित कर पाता हैं। 


त्ैज्ञानिक व्याख्या का सम्बन्ध उन गति-मूलक प्रभावों से होता है जो बस्तुएँ अथवा 
उनके कतिपय पहल उत्पन्न करते है, उस व्याख्या का लक्ष्य होता है उन प्रभावी को 
बुद्धिगम्य बनाना, उनकी भावी गतिविधि का पूर्वाभास ले सकना, और उन पर नियत्रण 
स्थापित करना। उदाहरण के लिये आवत्तंन (7०7०४९०७०१) के नियम जो कि 
आलोक-विज्ञान का बग है, हमे प्रकाश के उन प्रभावों को समझने, उसका पृूर्वाभास 
लेने, तथा उन्हें नियच्रित करने में मदद देते हैं जो उसके एक भौतिक माध्यम से दूसरे 
माध्यम में जाने पर उत्पन्न होते है । 


दूसरे उदाहरण हम नतिक तथा अनेतिक कर्मो एवं कलाकृतियों द्वारा पडने वाले 
प्रभावों मे पा सकते है। इस प्रभावों का अव्ययन तीति-भास्त्र तथा सौन्दर्य -शास्त्र से 
होता है। विभिन्न प्रकार को विद्याएँ, भौतिक, प्राणि-शास्त्र से सम्बन्धित, तथा 
मानवीय, अपने बीच उन्त समस्त प्रभावों की छानवीन कर डालती है जो विभिन्न 
वस्तुओं के विभिन्न पहलुओ द्वारा मनृप्य नाम के प्राणी पर पडते है । 


ऐसी दशा में दर्णन के लिए क्या काम शेप रह जाता है २ 


दर्शन के सम्बन्ध मे एक बहुत ही प्रचलित धारणा वह है जिसका प्रचार ह॒वें्ट 
स्पेसर ने किया और जिसके उदाहरण-स्वर्प आधुनिक योरप की अनेक दर्णन-पद्धतियाँ 
पेण की जा सकती हूँ। स्पेसर के अनुसार विज्ञान अगत एक्रीकृत जान है, और दर्शन 
पूर्णतया एकीद्धत्त ज्ञान हैं। वह कहता है कि दर्शन सबसे अधिक सामान्य कोटि का 
नान हैं। यह वह जान है जिसकी उत्पत्ति विभिन्न विज्ञानों द्वारा दिये हुए ज्ञानों के 
एक समप्टि रूप में मिश्चित होने से होती है । इस सिश्रण की प्रक्रिया की व्यास्था 
इस प्रकार की गई है जिस प्रकार विज्ञान के अधिक व्यापक सामान्य कश्रन अपने 
छेत्र के सकीर्ण अथवा कम व्यापक सामान्य कथनो को एकता में आवद्ध कर देते हैं, 
चेंगे ही दर्जन के सामान्य कथन विज्ञान के व्यापकतम सामान्य कथनो को एकतामे प्रथित 
ऋर देते है ।! मतलब यह कि विभिन्न विज्ञानों के व्यापकतम नियमों को दर्मन के और 
भी व्यापक नियमो के निप्कर्षों के रूप में अनुगत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में 
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देर्शनयाह्त का काम एक ऐसी सर्व-समावेशी निगमनात्मक पद्धत्ति (कल्तफलाएट 


रशर सस्कृति फा दाशनिक विवेचन 


595८7) का निर्माण करना है जिसे विभिन्न वैज्ञानिक नियम-पद्धतियों के ऊपर 
स्थापित किया जा सके। 


स्वय स्पेंसर ने, विकास के एक सार्वभौम नियम के रूप में, एक ऐसी पद्धति का 
निर्माण किया। हीगल और कालमार्क्स की इन्द्वात्मक पद्धतियाँ भी, जो क्रमश 
अध्यात्मवादी तथा भौतिकवादी है, इसी कोटि में आती हैं। हीगल और माकसे दोनो 
ने ही ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण करने की कोशिश की है जो भौतिक तथा 
जेवी जगत पर जितने लागू है उतने ही एतिहासिक-सामाजिक घटना-शखला पर भी। 


आधुनिक काल में इस प्रकार की निगमनात्मक पद्धतियों के विरुद्ध तीसी प्रतिक्रिया 
हुई है। हम मानते है कि यह प्रतिक्रिया, काफी सीमा तक, उचित है। हम निगमनात्मक 
दर्शन-पद्धतियों को निम्न कारणो से अग्राह्म समझते है । प्रथमत यह समझ में नहीं 
आता कि कैसे दर्शन ऐसे नियम अथवा नियम-समूह का पता छगा सकता है जिससे 
नितान्‍्त भिन्न कोटि के नियम-एक ओर भौतिक परिवर्तनो के नियम और दूसरी ओर 
मानव-व्यवहार के नियम-निगमन-विधि से निकाले जा सके। इस सम्बन्ध में एक 
स्थिति का सकेत पर्याप्त होगा। भौतिक विज्ञान के नियम गणित के समीकरणो (४६६९- 
790८8] ॥दृप्ठा7078 ) के रूप में प्रतिपादित किये जाते है। निगमन विधि 
(0०0ए०४०॥) का प्रयोग करते हुए उन्हें वेसे समीकरणो से ही प्राप्त किया जा 
सकता है। किन्तु जहाँ तक हमें मालूम है किसी भी दर्शन-पद्धति ने अब तक अपने 
सिद्धान्तो को गणित की भाषा में व्यक्त करने का साहस नही किया है। एक दूसरी 
वात भी विचारणीय है। गणित के बाहर कोई भी ऐसी निगमनात्मक पद्धति नही है 
जहाँ निगमन-विधि के प्रयोग में भूल-चूक होने की सभावना न हो---जो तकंशास्त्र की 
दृष्टि से निर्दोप एवं पूर्ण हो। एक लम्बी निगमन-श्यखला में यदि कही एक भी कडी 
गलत हो जाय, यदि कही एक भी निगमन सदोप रह जाय, तो पूरी विचार-पद्धति 
दूषित हो जाती है। सच यह है कि गणित के बाहर निगमन-विधि का निर्दोप प्रयोग 
सभव नही है। दर्शन-पद्धतियों में उक्त विधि के गरूत प्रयोग के उदारण दुर्लभ 
नही है । हीगल के तकंशास्त्र में वे उतने ही सुलभ है जितने कि ब्रेडले के “तत्व पदार्थ 
ओर उसके विवते” (47फ०प्ाक्षाट८ धाते ॥२८७॥ 5) ग्रथ में । 


आज हमें इस वात का सकेत मिल रहा है कि कुछ लोग फिर निगमनात्मक दाझे- 
निक चिन्तन को उज्जीवित करना चाहते है । आइचयं की वात है कि स्वय तकं-मूलक 


दर्शन का स्वरूप स्प्रे 


घ 


भाववादी, जो कि अपने को निगमनात्मक दर्शन का विरोधी कहते है, वेसा प्रयत्त 
कर रहे हैं। आज कुछ विचारक “विज्ञानो की एकता” के नारे को बुलन्द कर रहे हैं 
उन्होने हमारे सामने भूतश्ास्त्रवाद या भौतिकतावाद (0 5९०७॥ ) का सिद्धान्त 
रखा है, जो कि वास्तव में एक तत्व-दर्शन का सिद्धान्त है। भृतगास्त्रवाद का कार्य- 
क्रम दो प्रकार का है। प्रथमत वह चाहता है कि समस्त सामाजिक तथा जैवी विज्ञानों 
को पदावछी को भौतिकज्ास्त्र की पदावली में परिवातित कर दिया जाय। दनरे, उनका 
विद्वान है कि प्राणि-शास्त्र, व्यवहार-शास्त्र, समाज-बास्द्र आदि के नियमो या कानूनो 
के वकतव्यों को भौतिकशास्त्र के वकतव्यों अथवा कानूनों मे बदल दिया जाय।'* 


इस कार्यक्रम के विरुद्ध जॉन ड्यूई ने चेतावनी दी है जिसे हम उद्धत करेगे 
सब विज्ञानों के पारिभाषिक पदो को किसी एक विज्ञान कीं पदावली में परिवर्तित 
करके समस्त विद्याओ की एकता स्थापित करने का प्रयत्न शुरू से ही विफल होने को 
बाध्य है।" ह 
कार्नेप कहते है'विज्ञान की एकता के प्रन्‍्न का सम्बन्ध वस्तुत विज्ञान के तरक॑ना- 
सास्त्र से है, न कि तत्वमीमासा से। उस प्रग्न का विपय है, विभिन्न विज्नानों के 
पदो तथा नियमो का तकत्मक सम्बन्ध ।” किन्तु कारन प ने इसका विचार नहीं किया 
कि तकंनास्च्र के नियम एक ही वकक्‍्तव्य-प्षेत्र (एफाएशड८ 0 407500प्र/5९ मे 
लागू होते हे। विभिन्न वक्‍तव्ब-क्षेत्रों से सम्बन्धित कथनों में किसी प्रकार का तर्क- 
मूलक विरोध अथवा निर्भरता प्रदर्शित नही की जा सकती। श्री वैज़मान ने लिखा हे 
तकजास्त का भयाग एक महत्वपूर्ण अर्थ में सीमित होता है ,तर्कशास्त्र के छगाव 


था सम्दन्ध उन्ही बक्‍तव्यों के वीच हो सकते हूँ जो एक समान क्षेत्र से सम्बद्ध 
निगमनात्मक सम्दन्ध दभी ऐसे क्षेत्र के वाहर नहीं री जाता ।” इस प्रकार हम देखते 
हैं कि भूतगास्त्रवादियो का कार्यक्रम तकंगास्त्र की सीमा के वाहर चन्ण जाता ह#; 
वह वस्तुत तत्व-दशन के सम्यन्ध रखता है। ऐसा जान पचता है कि तक-मलछ्क भाव- 
वादी को तत्व-दर्णव (९ ४एछ॥एड05 ) से कोई आपन्ति नही है, यदि उसका उपयोग 
एक खास किस्म के भोतिकवाद की पुष्टि में किया जाय। 


परिणमन द्वारा एकीकरण 


पेस्तुत भूतगास्तवादियों का प्रवत्त उन छम्बी-चीडी चिन्तन-१२रम्परा का उदा- 
हेरण है जिसका लक्ष्य विश्च की विविधत्ञाओ, जबबा वस्तुओं के विधिव पहलओं को 
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एकात्मक द्शित करना रहा है। इस दृष्टि से जडवादी दार्शनिको ने वर्ड निपुण तर्कों 
का उपयोग किया है। उदाहरण के लिये यनवादी भौतिकवाद यह कोशिश करता है 
कि वस्तुओं के विभिन्न प्रभावों को केवल एक प्रभाव में परिणत कर दे, अर्थात्‌ यह 
दर्शित कर दे कि वे सब प्रभाव अन्तत शक्ति के वितरण अयवा उन वस्तुओ के गति- 
रुप हैं जिनका अध्ययन भौतिकश्ञास्त्र तथा रसायनजास्न में होता है। मतलरूव यह 
कि यत्रवाद क्सी चीज़ के विभिन्न पहलुओं को उसके एक पहलू या रूप में परिणत 
करना चाहता है, और वाकी पहलुओ को आभास अथवा मिथ्या दर्णित करने का 
प्रयत्न करता है। इसी दृष्टि का एक दूसरा रुप है, जिसे हम पद्धति-मूलक भौतिकवाद 
(जल्प्रा०्व००ट्ठाथ्यों ॥४६०००॥घ६आ ) कह सकते हैं। यह भौतिकवाद वस्तुओ के 
गुणात्मक प्रभावों को उनके मात्रागत परिवर्तनों से सम्बन्धित कर देचा चाहता है। 
इस' मत के अनुसार वस्तुओं की गुणात्मक विविधता की व्याख्या करने के ल्यि यह 
दर्शित कर देना काफी है कि वे विविवताएँ मात्रामूलक परिवतंनो से सहचरित होती 
हैँ। उदाहरण के लिये यह समझा जाता है कि हम किसी गीत के सम्पूर्ण प्रभाव की 
व्याख्या यह दिखाकर कर सकते है कि उसकी विभिन्न छयो तथा गतो का सम्बन्ध विभिन्न 
ध्वनि-स्पन्दरों की निश्चित लम्बाइयो तथा आवृत्ति-सख्याओ (एफल्वुप्रणा/ण5) 

से है। इसी प्रकार यदि यह दिखा दिया जाय कि मनृष्य के विचार त"” “वेग स्नायु- 
मडल तथा अन्य शारीरिक परिवतंनो से आवश्यक रूप में सम्बन्धित 

तथा आवेगो की व्याख्या हो जाती है। 


समझा जाता है कि इस प्रकार की व्याख्याएँ विशुद्ध 

किन्तु हमारा विश्वास है कि उन व्याख्याओ में वैज्ञानिक 
नही होता। यह बात स्पष्ट हो जायगी यदि हम मार्ना 
स्‍्तायविक व्याख्या का विचार करें। उदाहरण के 
शरीर-विज्ञान (शाए्ाण०६४) तथा स्तायु- 
ऐसी योग्यता दे सकते हैं कि हम (१) चिन्तन- 
व्यास्या कर सकें जिनके कारण वे यथार्थातुकारी 

(२) हम उन चिन्तन-क्रियाओं को पूर्वामासित 

खास मस्तिप्क में उत्पन्न होने वाली है, और ( 

के उदय होने पर नियन्त्रण कर सके। यह देख 
चन्तन-प्रक्रिया की व्याख्या इन तीनो में से « 
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हो सकता है कि हम किसी मनृप्य अथवा जनसमूह की जरूरतों और आवेगो पर 
प्रचार (707480्7व१) अथवा बसे दूसरे तरीकों से कुछ नियन्त्रण कर सके। 
किन्तु उन तरीको का पता खास तौर से स्नायु-विज्ञान तथा गरीर-विज्ञान द्वारा नही 
लगाया गया है। सच यह है कि जन-मत्त को प्रभावित करने और सोचने की घटनाएँ 
उस तथ्य-त्रम के अन्तर्गत नहीं आती जिनका अध्ययन उपरोवत विज्ञान करते हूँ । 
कहा जाता है कि हमारी आवेगात्मक अनुभूतियाँ सर्देव शारीरिक क्रियाओ द्वारा सह- 
चरित रहती है, किन्तु इससे यह सिद्ध वही होता कि उन अनुभूतियों और उन क्रियाओं 
में तादात्म्य का सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये जब एक व्यक्ति तार द्वारा अपने पुत्र 
की मृत्यु का समाचार पाकर तीज आवेगात्मक प्रतिक्रिया करता है, तो यही कहना 
उचित जान पडता हैँ कि उसकी प्रतिक्रिया का कारण उसे मिली हुई खबर है। उसके 
शरीर में जो भौतिक परिवर्तन उस प्रतिक्रिया के साथ होते है, उन्हें उस अनभति का 
कारण नही कहा जा सकता । दूसरे, उसकी प्रतिक्रिया मुस्यत मनोवेज्नानिक होती है । 
उसके मन में यह विचार आता है कि उसकी वन्ताई हुई सेकटो योजनाएँ व्यर्थ हो गई 
और अपने पुत्र के जीवन से उसने जिन सुखो के पाने की कल्पना की थीं उनकी सम्भावना 
नष्ट हो गई। 


भूतगास्त्रवादी यह कोशिश करते है कि प्रेम आदि आवेगो के व्यजक णब्दो तथा 
वाक्यो को उन वाव्यों में परिवर्तित कर दें जो भारीरिक परिवतंनो का वर्णन करते है । 
किन्तु इस प्रकार की परिवरतित व्यजनाओ द्वारा बातचीत करना तथा लिखना नितानन्‍्त 
कठिन हो जायगा, क्योकि एक-एक हब्द के स्थान पर लम्बी व्यजनाओं को रखना 
पड़ेंगा। दूसरे, ये लम्वी-चीटी व्यजनाएँ भी जो कि शारीरिक परिवर्तनो का वर्णन 
करेंगी, उस आन्तरिक सबवेदना को प्रस्तुत नहीं कर सकेगी जिसके कारण प्रेम जैसे 
आवेय को अनुभूति इतनी महत्वपूर्ण तथा जीदन्त प्रतीत होती है । 


हम दर्णन को एक सर्वातिशायी विज्ञान नहीं मानते, न उस अर्थ में जो हर्वर्ट 
स्पेन्सर को अभिप्रेत है, और न उस अय॑ में जिसमे उसे काने प ने लिया है) हमारी 
राय में दर्शन का काम ऐसे नितान्त सामान्य नियमो की भोज नही है जो, निरपदाद 
रूप में, समस्त जगत पर लागू हो सके । दर्शन का यह भी उास नहीं है कि वह विश्व 
की विभिन छवियों को एक रुप में परिणमित करके उस एर जऊदबर्दस्ती एकता ल्याद दे, 
जौर विच्व णे विभिन्न पहलुओ के वर्णनो यो एक प्रकार के दर्गन में बदद दे | इसमे 
दिपरीत हमारा विचार है कछि दर्शन वा बाम विध्व जी दिविधना फो उ 


ड्ना ना 


२५६ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


अपितु उसकी तीब्नतर अवगति उत्पन्न करना है। दर्णन विश्व के एक, सामान्यतम 
पहलू का प्रत्याहरण (&७५४४०८५०॥) की प्रक्रिया द्वारा अध्ययन नही करेगा, 
उरो विश्व को उसकी समस्त मूतिमत्ता में पकठ सकना चाहिए। प्रत्येक विज्ञान अमूर्त 
होता है, वह प्रत्याहरण द्वारा वस्तुओ के किसी एक पहलू का अध्ययन करता है, 
यदि दश्शन विज्ञान के पीछे चलेगा तो वह कभी भी विव्व की मूर्त समग्रता को अपनी 
पकड में नहीं छा सकेगा । 


वीसवी सदी के अधिकाश दाशंनिको के पक्षपातों तथा मान्यताओ के विरुद्ध 
हमारा यह प्रस्ताव है कि दर्शन को विज्ञान से भिन्न होना चाहिए। उसकी चिन्तन- 
प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली से भिन्न है। विज्ञान के विविध रूपो का लक्ष्य होता है, 
वस्तुओ की अस्तित्व-मूलक व्याख्या करना। विज्ञान यह वतलाता है कि कंसे कुछ 
वस्तुएँ अथवा घटनाएँ अस्तित्व में आती है, अथवा कंसे कुछ चीजें दूसरी चीजो से 
नि सृत होती है। अपने आदर्श रूप मे विज्ञान इन व्याख्याओ को ऐसी स्थापनाओ तथा 
नियमो के रूप में, जिनकी निरीक्षण तथा प्रयोग द्वारा परीक्षा हो सके, निरूपित 
करता है। भौतिकशास्त्र में इस आददो की प्राय पूर्ण उपलब्धि हो जाती है। किन्तु 
अधीत विषय-वस्तु की जटिलता के कारण सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राप्त होने वाली 
सफलता दूसरी कोटि की होती है। इन झ्ास्त्रों के सामान्य कथन कार्य-कारणो की 
प्व॑सिद्ध श्खलाओ का नही, अपितु सम्भाव्य श्रखलाओ का उद्घाटन करते हैं, और 
उनकी स्थापनाएँ “कल्पना-मूलक दृष्टि अथवा प्रयोग” द्वारा ही परीक्षित होती है । 
किन्तु भौतिक और सामाजिक विज्ञान दोनो का उद्देश्य अस्तित्व-मूलक व्याख्याएँ प्रस्तुत 
करना है। इस दृष्टि से दर्शनशास्त्र दोनो प्रकार के विज्ञानों से भिन्न है। 


दर्शन का साक्षात्‌ विषय अस्तित्ववान्‌ पदार्थ नही है। यह ठीक है कि अपने 
इतिहास में दर्शन अक्सर मनुष्य तथा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, कारण आदि प्रश्नो से 
उलझता रहा है, और यह विमर्प भी करता रहा है कि हमारी आत्मा का गन्तव्य क्या 
है, सृष्टि का क्‍या भविष्य है, इत्यादि। पुराने जमाने में दर्शन के इतने प्रइनो के 
उजञ्सने का एक कारण यह भी था कि उस समय मनुष्य की ज्ञान-क्रिया विभिन्न शाखाओं 
में विभक्त नही हुई थी। उस समय मनुष्य का सम्पूर्ण ज्ञान उसके घ॒र्म और दर्शन में 
निहित था। जिस समय वेदों और उपनिषदो का निर्माण हुआ, और उसके कुछ बाद 
भी, थेलीज और हेराक्राइट्स, डिमोक्राइट्स तथा कणाद, ऐम्पीडावलीज तथा 
कपिल ने अपनी कल्पना-मूलक भौतिक पद्धतियों का निर्माण किया। यूनान में इस 
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स्थिति में उस समय तक कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ था जब ख्लेटो ने 
अपनी भव्य दर्शन-पद्धति की रचना की। उसके वाद अरस्तू ने ज्ञान को विभिन्न 
आखाओ में विभक्‍त कर दिया। किन्तु अरस्तु भी यह मानते रहे कि तत्व-दर्शन एक 
सामान्य विज्ञान है जो वस्तुओ के मूल कारणो तथा नियमों का अन्वेषण करता है। 
दाशंनिक चिन्तन की प्रक्रिया पर अरस्तू का विशेप प्रभाव नही पडा; प्राचीन यूनान में 
ही नही, मध्ययुगीन तथा पुनर्जागृति के बाद के योरप में भी, दर्शन को सर्वसमावेज्ञी 
विज्ञान समझा जाता रहा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन के समय में भौतिकग्ास्त्र को प्रकृति- 
इशंन कहा जाता था और उसे दर्शन की एक घाखा समझा जाता था। उन्नीसवी सदी 
में, जैसा कि हम देख चुके है, हीगल, मार्क्स और स्पेन्सर ने अपनी पद्धतियो का निर्माण 
इसी पुराने ढंग पर किया। 


आज ज्ायद ही कोई विचारक होगा जो यह स्वीकार करेगा कि दर्शन को भौतिक 
जगत तथा जीव-जगत के सम्बन्ध में वक्तव्य देते का अधिकार है, अथवा उसे समाज 
तथा इतिहास के विकास पर अपनी राय देनी चाहिए। आज हम इस बात को अधिका- 
धिक समझ रहे हूँ कि भौतिक तथा सामाजिक जगतो को किसी प्रागनुभविक (49707) 
वौद्धिक ढाँचें में “फिट” नहीं किया जा सकता। विभिन्न अन्वेपक अपने विभिन्न 
क्षेत्रों का तथ्यात्मक अध्ययन अपने-अपने टग से करते है। हम किसी एसी 
पद्धति को नहीं जानते जिसके द्वारा समस्त विज्ञानों की तथ्य-सामग्री को एक 
जगह इकट्ठा करके उस पर शासन करने वाछे व्यापक नियमो का पता लगा 
लिया जाय । 


सच यह हैँ कि दर्शन विज्ञानों का प्रतिद्वन्द्ी नही है, उसे वस्तुओं के अस्तित्व- 
सम्बन्धी प्रश्नों से विशेष सरोकार नहीं है। दर्भव का काम कारण-मूलक व्यास्याएँ 
देना नहीं है। जब एक दार्शनिक कार्य-कारण के सम्बन्ध, अनुमान, प्रमाण, सत्य 
सावृतता (४क्‍॥0०) आदि के सम्बन्ध में विचार करता है त्तो निश्चय ही वह उन चीजों 
के कारणो की खोज नहीं करता। प्रशइन उठता है, तो दार्शनिक क्या करना चाहता 
है? कालियबुड ने कहा है * दंत को हम दूसरे दर्जे का चिन्तन कह सकते है, अर्थात्‌ 
चिन्तन के सम्बन्ध मे विन्तन।” किन्तु यह वात दर्शन-विषयक सत्य का एक पहल 
है। इसमें सन्देह नही हू कि दार्थनिक चिन्तन-क्रिया मननात्मक तथा आलोचनात्मक 
होती है। किन्तु यह समक्नना भूल होगी कि इस मनन तथा चिन्तन का विपय मुख्य 
मनृष्य का वैज्ञानिक बोष होता है। दर्शन मनुप्य की सौन्दर्य, नैतितत्ता तथा घामिक- 
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आध्यात्मिक अनुभूतियों पर भी उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार कि विज्ञानो 
से प्राप्त होने वाले ज्ञान पर। 


हम दान की परिभाषा इस प्रकार करेगे दर्शन सास्क्ृतिक अनुभूति का विइलेषण, 
व्याख्या एवं मूल्यांकन करने फा प्रयत्न है। चूँकि इस अनुभूति में स्वय दर्शन का भी 
समावेश है, इसलिये दर्शन स्वय अपने स्वरूप, क्रिया तथा उपलब्बियो का विश्लेपण, 
व्याख्या एव मूल्याकन भी करता है । इस दृष्टि से देखने पर यह जान पडेगा कि 
दर्शन मुख्यत एक आलोचनात्मक क्रिया है। उसका समस्त सस्क्ृति से वही सम्बन्ध 
है जो समीक्षा का कला-साहित्य से होता है। जिसे हम सास्क्ृतिक अनुभूति कहते है 
उसकी दो मुख्य विशषताएँ है, प्रथमत वह निरुपयोगी होती है अर्थात्‌ स्वयं अपना 
साध्य होती है, दूसरे सास्क्ृतिक अनुभूति प्राय प्रतीक-वद्ध रूप मे वर्तमान रहती है। 
दछ्षेत का सम्बन्ध उस अनुभूति से नही है जो विभिन्न पदार्थों के सम्पर्क से उत्पन्न होती 
है। यह अनुभूति सस्क्ृति नही होती। सास्क्ृतिक अनुभूति अथवा क्रिया का सम्बन्ध 
उन प्रतीक-विधानो से होता है जिनके द्वारा मनुष्य यथार्थ के विभिन्न, अर्थवान पहलुओं 
को चेतना में सचित एवं व्यवस्थित करके उनका मनन करता है---अर्थात्‌ उन क्रियाओं 
से जो उसके अस्तित्व का साधन न होते हुए उसके आत्मिक जीवन को विस्तार देती हैं । 
फलत दर्शन का विपय वे कियाएँ नही है जो दृश्यमान जगत का निर्माण करती है, 
बल्कि वे क्रियाएँ जो मनुप्य के आन्तरिक जीवन को निर्मित करती हैं । इस दृष्टि से, कला 
की भाँति, दर्शन को भी आत्मज्ञान कहा जा सकता है। दर्शन का वाह्मय जगत से सम्बन्ध 
होता है, किन्तु वह सम्बन्ध सीधा नही, अपितु व्यवहित होता है। उदाहरण के लिये 
विज्ञानगत वोध का विद्लेषण तथा व्याख्या करते हुए दर्शन का बाह्य जगत से दूर का 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। चूंकि दाशंनिक वकक्‍तव्यों का सम्बन्ध मुख्यत मनुष्य 
के आन्तरिक, सास्कृतिक जगत से होता है इसलिये उन वक्तव्यो को बाह्य निरीक्षण 
द्वारा प्रमाणित अथवा अप्रमाणित नही किया जा सकता | इस दृष्टि से हम दर्शन 
को मानवीय आत्मा का वर्णनात्मके अध्ययन, अथवा मानवीय सस्क्ृति का समीक्षात्मक 
वर्णन कह सकते हैँ। दर्शन वह प्रयत्न है जिसके द्वारा मानव-सस्कृति आत्म-चेतना 
प्राप्त करती है। बौद्धिक चिन्तन के सामान्य नियम के अनुसार दर्शन का उदय तव होता 
है जव मानव-बुद्धि के सम्मुख कतिपय असंगतियाँ अथवा विरोध उठ खडे होते है । 
जव असगत्ति या विरोध तथ्य-जगत में मिलता है, तो विज्ञान का जन्म होता है, 
किन्तु जब असगति या विरोध उन धारणाओ या प्रत्ययो के ससार में होता है जिनके 
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द्वारा हम तथ्य-जगत तथा मूल्य-जगत की व्याज्या करना चाहते हैँ, तो दर्शन का उदय 
होता है। दर्शन का काम उन विरोधबों तथा असगतियो को दूर करना है जो कि 
विभिन्न विज्ञानो, कलाओ, तया नैतिकता, अध्यात्म आवि क्षेत्रों की दृष्टियों, पद्धतियों, 
मान्यताओं आदि के वीच उठ खडी होती है । एक ही क्षेत्र मे उत्यित होने वाले विरोध 
तया असगतियाँ भी दर्शन का विपय हो सकती है, और दर्शन उन मान्यताओं, 
प्रत्ययों तथा पद्धतियों पर भी विचार कर सकता है जिन्ह अनेक विज्ञान स्वीकार करते है । 


हमने अभी तक दर्शन के स्वरूप का सामान्य परिचय दिया, अव हम उसकी 
विभिन्न क्रियाओं की परीक्षा करेगे। दर्शन का पहला कार्य है विश्लेषण, जो स्वभावत 
व्यास्या तथा मूल्याकन से पहले आता है। दर्शन किस चीज़ का विश्लेषण करता है ? 
दाशंनिक विश्छेषण का विपय मनुष्य की वे क्रियाएँ हैँ जिनके हारा वह यथार्थ के 
विभिन्न पहलुओं की अवगति अथवा कल्पनात्मक बोध प्राप्त करता है। यहाँ एक रोचक 
प्रग्न उठ खडा होता है। क्रिया नाम की वस्तु प्रवाहशील होती है, वह लगातार होती 
रहती है, विश्लेपण के लिये दर्शन उसे किस प्रकार पकड सकता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में कहा गया है कि चिन्तनात्मक क्रियाएँ काल के वाहर होती हैँ, वे उन क्रियाओं 
को भांति जिनका अध्ययन मनोविज्ञान करता है, कालिक या काल्गत नही होती। 
एक प्रक्रिया के रुप में जानना या वोध काल-गत चीज है, किन्तु ययार्थ का प्रकाशक 
होने के नाते वह कालिक नही है। अपने कालहीन रूप में बोब-क्रिया को प्रतीको के 
द्वारा प्रकट किया जा सकता है, और उसे प्रत्ययों तथा वाक्‍्यों में वाँधा जा सकता है। 
वह भी कहा जा सकता है कि दर्शन का काम प्रत्ययो तथा वाक्यो का विइलेपण करना 
है वहाँ तक जहाँ तक वे प्रत्यय और वाक्य यथार्थ के स्वल्प को उद्घाटित करते है। 


किन्तु उक्त समस्या का यह हल समीचीन नही है। हम अपनी कठिनाई को एक 
दूसरें टग से खसें * सब प्रकार के यथार्थ, फिर चाहे वे भौतिक हो अथवा मानसिफ, 
लगातार बदल रहे हूँ। उन्हें स्थिर अर्य वाले प्रत्ययो ((०४८८०७) तथा वाक्‍क्यो 
छारा कैसे उद्घाटित किया जा सकता है ? प्रसिद्ध दार्शनिक वर्मसा ने इस युवित का 
उपयोग समस्त भौतिक ज्ञान के विरोब में किया है। एस कठिनाई को हल करते के 
लिये हमे दो-तीन वाते मानकर चलना पढेंगा। प्रथमत हमें यह मानना पट़ेगा कि 
मनुप्य का समस्त छब्द-व्यवहार प्रयोगनमूछक होता है और बह कि मनुप्य के प्रयोजन 
न्यूनाधिक स्थिर रहते हूँ । दूसरे, हमें मानना परेया कि भौतिक तथा मानसिक दोनो 
प्रकार के यवार, वहाँ तक जहाँ ठक वे मानवीय प्रयोजनो के लिये अरथवान है, बार- 
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वार आवृत्त होने वाली गतियो अथवा क्रियाओ द्वारा निर्मित होते है। उदाहरण के 
लिये यह सम्भव है कि वे चीजें जिन्हें हम पानी या हवा कहते है, पिछले पाँच-छ हजार 
वर्षो में, अर्थात्‌ सम्य मनुष्य के इतिहास की अवधि में, थोडी-बहुत वदल गयी हो । 
किस्तु मनुष्य को भौतिक, जैबी तथा सौन्दर्यमूलक जरूरतो की अपेक्षा में भी वे प्राय 
वही रही है, और आधुनिक रसायन-शास्त्री के लिये मी उनका रूप प्राय स्थिर है। 
यही बात दूसरी ऐसी चीजो के वारे में कही जा सकती है जैसे कि अणुवीक्षण यत्र, 
थर्मामीटर, तौलने का यत्र, तेजाव, क्षार आदि जिनके प्रयोग के विना वैज्ञानिक अन्वेषण 
सम्भव ही नही होगे। इसी प्रकार प्रतीक-वद्ध मानसिक क्रियाएँ भी स्थिर-रूप बनी 
रहती है। मनुष्य परस्पर बातचीत तथा सामाजिक व्यवहार कर पाते है, इसका 
प्रमुख कारण यह है कि उनकी जरूरते तथा रुचियाँ समान होती है । और वे प्रकृति 
की एकरूपता (एंश्राए०७मा५४) में विश्वास किये जाते हैं, इसका कारण यह है कि 
वह प्रकृति उनकी सामान्य जरूरतों को लगातार पूरा करती रहती है। 


अथ तथा प्रेषण 


ऊपर की मान्यताएँ आवश्यक हें, इसे सिद्ध करने के लिये हम शब्दों के अर्थ तथा 
उन अर्थो के प्रेषण की समस्या पर विचार करेंगे । पशुओ से मनुष्य का एक बडा 
भेद यह है कि वह यथा जगत को प्रतीको के रूप में प्रकट या अनूदित कर लेता है। 
इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की अपने अनुभवों को याद रखने और सगठित करने की शवित 
बहुत दंयादा बढ जाती है, उसके द्वारा उसकी सामाजिक सम्पक की क्षमता में भी विशेष 
वृद्धि होती है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक शब्द है । प्रतीको 
का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग गणित में पाया जाता है। प्रतीको का रूप कुछ भी हो, 
उनका प्रयोग वस्तुओ, गतियो तथा क्रियाओ, गुणों तथा सम्बन्धों को प्रकट करने के 
ल्यि किया जाता है। एक दूसरी बात भी लक्षित करने की है। हम प्रतीको का 
प्रयोग केवल उन्ही चीजो का सकेत करने के लिये नही करते जो हमारे सामने मौजूद 
हैं, प्रतीको द्वारा हम अतीत वस्तुओं का भी सकेत करते है और उन सम्भाव्य स्थितियों 
का भी जिनकी हम कल्पना करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी समस्त स्थापनाएँ 
(छ५ए०श४९४९४) तथा यदि' से शुरू होनेवाले वक्तव्य प्राय सम्भाव्य का निर्देश 
करने वाले ही होते है। किसी भी प्रकार के प्रतीको के प्रयोग के सम्बन्ध में एक याद 
रखने की वात यह है कि वे यथाय॑ वस्तु या स्थिति के उन्ही पहलुमों को--फिर चाहे 
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घ 


वे तथ्य या पहलू वास्तविक हो अथवा कल्पित--म्केत कर सकते हैँ जिनसे प्रतीको 
का प्रयोग अथवा व्यास्या करने वाला परिचित है। इसका मतलब यह हुआ कि 
प्रतीक वस्तुओ अथवा उनके गुणो को उनकी समग्रता में व्यजित नहीं करते | उदाहरण 
के लिये जब हम “अब्च' शब्द का प्रयोग करते हूँ तो उसका अर्थ अब्ब नाम की वस्तु की 
वे ही विशेषताएँ हो सकती है जिनका उस शब्द का प्रयोग करने वाले अथवा उसे सुनने 
था पढने वाले को ज्ञान है। अश्व शब्द का सम्पूर्ण अर्थ कभी उस जान से अधिक नहीं 
हो सकता जो कि उस शब्द के प्रयोक्ता अथवा व्याख्याता को अब्व चाम के यथार्थ 
के सम्बन्ध में है। स्पप्ट ही अब्व का यह ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे मे, और एक यूग 
से दूसरे युग में, बदलता रहता है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि विभिन्न 
अवसरों पर, विभिन्न सन्दर्भो में, विभिन्न मनृप्यो द्वारा प्रयुवत अरब जब्द एक ही 
अर्थ का वाहक होता है। वस्तुत अब्द ग॒ब्द का वच्य अण्च की वह धारणा होती हूँ 
जो कि प्रयोक्‍्ता अथवा व्याख्याता के मन मे रहती है। जॉगडेन और रिचड्स ने 
कहा है कि शब्दों का सीधा सम्बन्ध घारणाओ तथा प्रत्वयों से होता हैं, और दूर का 
सम्बन्ध वस्तुओं से ।* यह स्थिति एक कठिन वौद्धिक समस्या को उत्वित करती है। 
विभिन्न लोगो के अनु भव त्था ज्ञान भिन्न-भिन्न होते है, फिर वे, प्रतीको का प्रयोग 
करते हुए, फंसे एक-दूसरे तक अपना अभिप्नाय पहुँचा देते हूँ ? अथवा यह माना 
जाय कि विभिन्न मनृष्य अभिप्रेत अर्थो का पूरा प्रेपण कमी नही करते, और यह कि 
लोगो के पारस्परिक विचार-विनिमय की प्रतीति वास्तविक न होकर अ्रमात्मक है ? 
किन्तु यह मन्तव्य कि मनृप्य एक-दूसरे तक अपने अभिप्राय नहीं पहुँचा पाने, उचित 
नहीं जान पडता, क्योंकि आज के जटिल यत्र युग में तव तक काम नहीं चल सकता 
जब त्क कि लोग एक-दूसरे की वात को ठीक-ठीक न समझे। उदाहरण के लिये आज 
के उद्योगवन्धो में जो रासायनिक तथा यात्रिक कियाएँ होती हे, उनके ठोक पनुप्ठान 
के लिये यह जरूरी है कि विभिन्न कर्म चारी एक-दूसरे के निर्देशों (0॥70९८॥०७) 
तथा जादेशो को ठीक-ठीक समझे । 


ऊपर की समरया का हल इस तथ्य में है कि सानव-प्रद्धनि में एक सौकछिफ एय्चा 
है, जो कि विभिन मनृप्यो की समान रचियो तथा प्रयोजनो में प्रतिफलित होती है । 
इस एकता का मनुष्य के वोद्धिक व्यापारों पर निम्न प्रभाव पच्ला है। मनुप्योद्यारा 
दिये हुए तथ्यो के समस्त वर्णन तथा उल्लेस प्रयोजन-मुलऊ होते हूँ, कर्बात्‌ उनका 
उप 


उद्देश्य दतिपय ज्यों की प्राप्ति सबवा छतिपय प्रयोजनो की पूत्ति होता है । जब एक 
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वार आवृत्त होने वाली गतियो अथवा क्रियाओ द्वारा निर्मित होते हूँ । 

लिये यह सम्भव है कि वे चीजें जिन्हें हम पानी या हवा कहते है, पिछले प। 

वर्षों में, अर्थात्‌ सम्य मनुष्य के इतिहास की अवधि में, थोडी-बहुत वदा 
किन्तु मनृष्य को भौतिक, जैवी तथा सौन्दर्यमूलक जरूरतो की अपेक्षा में 

वही रही हैं, और आधुनिक रसायन-शास्त्री के लिये भी उनका रूप प्राय 
यही बात दूसरी ऐसी चीज़ो के बारे में कही जा सकती है जैसे कि अणुवी 
थर्मामीटर, तौलने का यत्र, तेजाव, क्षार आदि जिनके प्रयोग के विना वैज्ञानिक 
सम्भव ही नही होंगे। इसी प्रकार प्रतीक-वद्ध मानसिक क्रियाएँ भी स्थिर- 
रहती है। मनुष्य परस्पर बातचीत तथा सामाजिक व्यवहार कर पाते है, 
प्रमुख कारण यह है कि उनकी जरूरतें तथा रुचियाँ समान होती है। और वे 
की एकरूपता (ए)707०79) में विश्वास किये जाते है, इसका कारण यह 
वह प्रकृति उनकी सामान्य ज़रूरतो को लगातार पूरा करती रहती है । 


अथ तथा प्रेषण 


ऊपर की मान्यताएँ आवश्यक हें, इसे सिद्ध करने के लिये हम शब्दों के अथं त 

उन अर्थो के प्रषण की समस्या पर विचार करेंगे । पशुओ से मनुष्य का एक व 
भेद यह है कि वह थथाथ जगत को प्रतीको के रूप में प्रकट या अनूदित कर लेता हे 
इस प्रक्रिया द्वारा मनृष्य की अपने अनुभवो को याद रखने और सगठित करने की शविल 
बहुत दुयादा बढ जात्ती है, उसके द्वारा उसकी सामाजिक सम्पक्क की क्षमता में भी विशेष 
वृद्धि होती है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक गब्द है । प्रतीको 
का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग गणित में पाया जाता है। प्रतीको का रूप कुछ भी हो, 
उनका प्रयोग वस्तुओ, गतियो तथा क्रियाओ, गुणों तथा सम्बन्धों को प्रकट करने के 
ल्यि किया जाता है। एक दूसरी बात भी लक्षित करने की है। हम प्रतीकों का 
प्रयोग केवल उन्ही चीजो का सकेत करने के लिये नही करते जो हमारे सामने मौजूद 
हैं, प्रतीको द्वारा हम अतीत वस्तुओ का भी सकेत करते है और उन सम्भाव्य स्थितियों 
का भी जिनकी हम कल्पना करते हं। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी समस्त स्थापनाएँ 
(स५ए०४०४९५) तथा 'यदि' से शुरू होनेवाले वक्तव्य प्राय सम्भाव्य का निर्देश 
करने वाले ही होते है । किसी भी प्रकार के प्रतीको के प्रयोग के सम्बन्ध में एक याद 
रखने की वात यह है कि वे यथाथ वस्तु या स्थिति के उन्ही पहलुओं को--फिर चाहे 
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पं 


दाशं निक विस्छेषण एक मानमिक्र क्रिया है। इसका मतलरूव बहू हुआ कि हस 
जिस दीज का विश्लेषण करते हूँ वह दथ्य नहीं होती, वह एक या अनेक तथ्यों की, 
अथवा उनके एक या अनेक पहलुओ की, धारणा या प्रत्यय होता है। डॉ० स्टेविग 
ने एक जगह लिखा है . हमारी सम्मत्ति में विष्लेप्य वस्तु तथ्य होती है।” किन्तु 
यह स्पण्ट हैं कि दार्शनिक भौतिक तथ्यों का विब्लेषण नहीं करता। मानसिक तप्यो 
के सम्बन्ध में भी यही सही है, हम उनकी सामान्यीकृत धारणा का विश्लेषण करते हैं 
न कि विश्ेषमन में अ्रतिफलित होने वाले अनुभवों का। नाच यह है कि हमारी अनु- 
भूतियाँ लगातार परिवतित होती रहती हं, वे प्रवाह-रूप होती है, इसलिए उनका 
विश्लेषण नही किया जा सकता। हम बस्तुत. उन बर्चो (#द्ाशागहढु5$) का 
विश्लेषण करते है जो कि विशेष अनुभवों में निहित समने जाते हूँ । 


कुमारी एम्ब्रोज़ ने उस विब्लेषण के खिलाफ जिसका लक्ष्य स्पप्टीकरण ह# 
कुछ आपत्तियाँ उठाई हैँ । वह कहती हूँ कि 'जव किसी भब्द का अर्थ सचमुच अस्पप्ट 
या घुधला होता हैँ, तव निकट परीक्षण करने से हम उसके घुघलेपन का ही पता पा 
सकंगे ।! आगे वह कहती हू यह अजीव है कि हम लगातार विष्लेपण करने का 
प्रस्ताव करते है, जब कि अस्पप्टता को दूर करने का सवसे सीधा तरीका यह है कि 
हम एक निग्चय कर ले ।!४ कहने का तात्पर्य यह कि विम्लेपण करने के बदले विभिन्न 
धेचों के विचारकों तथा दार्भनिको को यह चाहिए कि वे किसी पद का अर्थ कृतिम रुप 
में निद्िचित कर दे, जैसा कि गणित तथा भीतिक विज्ञानों में किया जाता है। किन्तु 
मामला इतना सरल नही है। विज्ञानो में वे क्रियाएँ तथा प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा किसी 
प्रत्यय को परिभाषा की जाती है पहले से जानी हुई रहती है, वैज्ञानिकों छा काम 
सिर्फे इतना होता है कि वे उन क्रिया-प्रक्रियाल्ों को नया नाम दे दे। उसके बाद उस 
नाम या पद को उन क्रिया-प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है। किन्‍्त 
दर्शन में इससे विपरीत पद्धति का अवलम्व लिया जाता है। यहाँ धारणाएं या प्रत्यम 
प्रायः पहले से दिये रहते हूँ, जैसे कि कार्य-कारण-सम्बन्ध, विरोध, कर्तव्य, सौन्‍्ठप 
सदुगुण या साथुता आदि, और नमन्या यह होती है कि उनके अपों को निब्चित कर 
दिया जाथ। मनुष्यो वो कुछ अनुभव होते हैँ जिनके चर्षन के लिए वे रूतिपय प्रत्यणे 
सवा कयनो का उपयोग करते है; दर्जन की समस्या यह होती है छि उन क्बनों तथा 
वर्णदों को नर्क॑भास्त की दृष्टि से सनिष्चित तवा सही ही बना दिया जाय। दवच्त॒न 


दर्शन स्नि अत्यया हु विश्ठेषण अपण कम्ग्ता क््चलि प्रत्रय आन्यात्णफ क। होल टू ३ दर उस्पृप्ट 
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मनुष्य दूसरे से वात करना चाहता है, अथवा दूसरा पहले को समझना चाहता है, 
तो उन दोनों को उस प्रयोजन को पकडने की कोशिश करनी चाहिए जो बातचीत 
के मूल में है, दोनो को एक-दूसरे के शब्दो की व्याख्या उस प्रयोजन के सन्दर्भ में करनी 
चाहिए। प्रयोजन-मूलक सन्दर्भ को ही “वक्तव्य का क्षेत्र” (एगज्राएटाड० ० 78000- 
756) भी कहते हैं। विभिन्न शब्दों का अर्थ नितान्त घुघला,अनिश्चित तथा अपरिच्छिन्न 
होता है, वक्‍ता तथा श्रोता का सामान्य प्रयोजन उस अर्थ को निश्चित और सीमित 
वना देता है। इस प्रकार हम देखते है कि हमारे वर्णनो अथवा प्रतीक-मूलक व्यजनाओो 
का अभिप्राय दो चीज़ो से निदिचित होता है प्रथमत हमारे वर्णित वस्तुओ के ज्ञान से, 
और दूसरे उन प्रयोजनों से जिनके लिये हम विभिन्न अवसरो पर उस ज्ञान का उपयोग 
करते है। 


दाशनिक विश्लेषण 


अब हम दाशंनिक विद्लेपण की समस्या की ओर लोटेगे। दर्शन बोध-क्रिया के 
उन सामान्य रूपो का विश्लेषण करता है जो कि घारणाओं तथा कथनो के रूप में 
व्यक्त किये जाते हैं। एक घारणा अथवा प्रत्यय सरल भी [हो सकता है और जटिल 
भी। सरल भप्रत्यय का विश्लेषण नही हो सकता, यद्यपि उसकी व्याख्या हो सकती 
है, जैसा कि हम आगे वतलायेंगे। 'या', और, नही” आदि सरल प्रत्यय हैं। किसी 
जटिल भ्रत्यय का विश्लेषण करने का अर्थ है उसे सरल प्रत्ययों में खडित करना, और 
उन सम्बन्धों के सकेत करना जो उन सरल प्रत्ययो के बीच पाये जाते है। यह प्रक्रिया 
जब तक चलती रहती है जब तक हम सरल प्रत्ययो तक न पहुँच जायें। सरल प्रत्यय 
उसे कहते हैं जिसका विपयभूत तत्व साक्षात्‌ अनुभव की अपेक्षा से समझा जा सकता 
है। उदाहरण के लिये हरा” चामक प्रत्यय का अर्थ समझने का एक ही तरीका हैं, 
अर्थात अनुभव में आने वाले हरे पदार्थ की ओर सकेत कर देना। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हूँ कि हरा' शब्द की अत्यक्ष-मूलक व्याख्या या परिभाषा ही हो सकती है। 
इससे यह अनुगत होता है कि एक जन्मान्ध मनुष्य कभी भी हरा” शब्द का अर्थ नही 
पमझ सकता। इसी भ्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दाँत के ददे का अनुभव नही 
किया है, नहीं समझ सकता कि दाँत की पीडा का वया अर्थ हो सकता हैं। एसे ही 
उसकी अपेक्षा बडा, वाई ओर', अमुक का विरोधी” आदि सम्बन्ध भी किसी-न-किसी 
प्रकार के साक्षात्‌ अनुभव द्वारा ही समझे जा सकते है 


इर्दान का स्वतप र्‌६३ 


दाश निक विब्लेपण एक मानसिक क्रिया है। इसका मतलव यह हुआ कि हम 
जिस चीज़ का विश्छेषण करते है वह तथ्य नहीं होती, वह एक या अनेक तथ्यो की, 
अथवा उनके एक या अनेक पहलुओ की, धारणा या प्रत्यय होता है। दॉ० स्टेविंग 
ने एक जगह लिखा है * हमारी सम्मति में विब्लेप्य वस्तु तथ्य होती है।” किन्तु 
पह स्पप्ट है कि दार्भनिक भीतिक तथ्यों का विड्लेपण नही करता। मानत्तिक तथ्यों 
के सम्बन्ध में भी यही सही है, हम उत्तकी त्ामान्यीकृत घारणा का विग्लेपण करते हैं, 
न कि विशेप मन में प्रतिफलित होने वाले अनुभवों का। सच यह है कि हमारी बनु- 
भूतियाँ लगातार परिवर्तित होती रहती हूं, वे प्रवाह-रुप होती है, इसलिए उनका 
विश्लेषण नहीं किया जा सकता। हम वस्तुत उन अर्थों (आलशशात85) वा 
विष्लेपण करते हैं जो कि विशेष अनुभवी मे निहित समझे जाते है । 


कुमारी एम्प्रोज़ ने उस विब्लेषण के खिलाफ जिसका छूदव स्पष्टीकरण है 
कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। वह कहती हूँ कि 'जव किसी घब्द का अर्थ सचमुच अस्पप्ट 
या बुबल्य होता है, तव निकट परीक्षण करने से हम उसके घरुघलेपन का ही पता पा 
सकेंगे । आगे वह कहती है यह अजीव हैं कि हम लूगातार विश्लेषण करने का 
प्रस्ताव करते है, जब कि अस्पप्टता को दूर करने का सबसे सीधा तरीका यह है कि 
हम एक सिव्चय कर ले |”! कहने का तात्वयं यह कि विश्लेषण करने के बदले विभिन्न 
घेंच्रो के विचारकों तथा दार्शनिको को यह चाहिए कि वे किसी पद का अर्थ कृत्रिम स्प 
में निश्चित कर दे, जैसा कि गणित तथा भौतिक विज्ञानों में किया जाता है। किन्तु 
मामला इतना सरल नहीं है। विन्ञानों में वे क्रियाएँ तथा प्रक्रियाएँ जिनके हारा किसी 
प्रत्यम की परिभाषा की जाती है पहले से जानी हुई रहती है. वैज्ञानिकों का काम 
सिर्फ इतना होता है कि वे उन क्रिया-प्रक्रिशक्नो को नया नाम दे दे । उसके बाद उस 
नाम था पद को उन क्रिया-प्म्रि्याओ द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है। किन्तु 
दर्शन में इससे विपरीत पद्धति का जवल्म्व छिया जाता है । यहाँ घारणाएं या प्रत्यव 
प्रायः पहले से दिये रहते हैँ, जैसे कि कार्य-कारण-सम्बन्ध, विनोथ, कत्तंब्य, सौन्द्रय, 
सदुगुण या साथुता आदि, जीर समस्या बह होती है कि उनके अथों को निश्चित ऋर 
दिया जाय। मनुप्यो को कुछ अनुभव होते हूँ जिनके वर्षन छे पए वे झतियय प्रत्ययों 


सवा फवनो का उपयोग नल अं 3 दर्मन की समस्या पर डोती 92 कि उन कथने 
यथा कबनो का उपयोग करते हैं; दर्गन की र यह होती है कि उन कथनो नथय 


मा 
चर्षनो को तकंगास्त की दृष्टि से सुनिश्चित तवा सही बना दिया जाय। बस्वद 
दर्शन लिन प्रत्ययो का विश्लेषण करता है, बे प्रत्यव व्यास्थात्मण होने है। थे उत्मृप्ड 
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कर 


मनुष्य दूसरे से बात करना चाहता है, अथवा दूसरा पहले को समझना चाहता है, 
तो उन दोनो को उस प्रयोजन को पकडने की कोशिश करनी चाहिए जो बातचीत 
के मूल में है, दोनो को एक-दूसरे के शब्दों की व्याख्या उस प्रयोजन के सन्दर्भ में करनी 
चाहिए। प्रयोजन-मू लक सन्दर्भ को ही “वक्‍तव्य का क्षेत्र! (एऐग्राएटा3९ ० 708000- 
756) भी कहते हैं! विभिन्न झन्दों का अथथ नितान्त बुघला, अनिद्चित तथा अपरिच्छिन्न 
होता है, वक्ता तथा श्लोता का सामान्य प्रयोजन उस अर्थ को निव्चित और सीमित 
बना देता है। इस प्रकार हम देखते है कि हमारे वर्णनो अथवा प्रतीक-मूलक व्यजनाओं 
का अभिप्राय दो चीज़ो से निदिचत होता है प्रथमत हमारे वर्णित वस्तुओ के ज्ञान से, 
और दूसरे उन प्रयोजनो से जिनके लिये हम विभिन्न अवसरो पर उस ज्ञान का उपयोग 
करते हैं । 


दार्शनिक विश्लेषण 


अब हम दाशनिक विश्लेषण की समस्या की ओर लौटेंगे। दर्शन बोब-क्रिया के 
उन सामान्य रूपो का विश्लेषण करता है जो कि धारणाओं तथा कथनो के रूप में 
व्यक्त किये जाते हैं। एक घारणा अथवा प्रत्यय सरल भी [हो सकता है और जटिल 
भी। सरल प्रत्यय का विश्लेषण नही हो सकता, यद्यपि उसकी व्याख्या हो सकती 
है, जैसा कि हम आगे वतलायेंगे। यया', और, नही” ,आदि सरल भ्रत्यय हैं। किसी 
जटिल प्रत्यय का विश्लेषण करने का अर्थ है उसे सरल प्रत्ययो में खडित करना, और 
उन सम्बन्धों के सकेत करना जो उन सरल प्रत्ययो के बीच पाये जाते है। यह प्रक्रिया 
जब तक चलती रहती है जब तक हम सरल प्रत्ययो तक न पहुँच जायें। सरल प्रत्यय 
उसे कहते हूँ जिसका विपयभूत तत्व साक्षात्‌ अनुभव की अपेक्षा से समझा जा सकता 
है। उदाहरण के लिये 'हरा” भामक प्रत्यय का अथे समझने का एक ही तरीका हैं, 
अर्थात अनुभव में आने वाले हरे पदार्थ की ओर सकेत कर देना। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते है कि 'हरा' शब्द की प्रत्यक्ष-मूलक व्याख्या या परिभाषा ही हो सकती है। 
इससे यह अनुगत होता है कि एक जन्मान्ध मनुष्य कभी भी हरा शब्द का अर्थ नहीं 
समझ सकता। इसी प्रकार एक एसा व्यक्ति जिसने कभी दाँत के दर्द का अनुभव नहीं 
किया है, नही समझ सकता कि दाँत की पीडा का क्या अ्थ हो सकता है। ऐसे ही 
“उसकी अपेक्षा वडा', वाई ओर', 'अम्ुक का विरोधी” आदि सम्बन्ध भी किसी-न-किसी 
प्रकार के साक्षात्‌ अनुभव द्वारा ही समझे जा सकते हैं। 


दर्शन का स्वरूप २६५ 


मूल्य वाले शपो में इसलिये रखते हं कि इस प्रकार उन पर कुछ नयी कियाये 
की जा सके । 


किन्तु जैसा कि हमने ऊपर कहा दार्णनिक विश्लेषण के विपय प्राय व्याख्यात्मक 
धारणाएँ या उत्सृष्ट प्रत्यय होते है । ये प्रत्यय गणित तथा भौतिकणास्त्र के प्रत्ययों 
की भाँति ज्ञात सस्वन्धो की सहायता से निर्मित नही होते; प्राय उसका उद्देश्य विभिन्न 
ऐसे तथ्यो की व्याख्या करना होता है जिनका हमे घुथला अनभव ही होता है । उदाहरण 
के लिये कार्य-कारण-माव की घारणा लीजिए 


क्या काय-कारण-सम्वन्ध को नियमित परम्परा (]२८हुपोशा' $7९९८९४५४०॥ ) 

में परिणमित किया जा सकता है। अथवा क्‍या उसका अर्थ केवल नियमित साहचर्प 
(१८४०ॉ०० (०४०१) है? वैज्ञानिक के लिये यह सम्भव है कि वह कार्य- 
फारण भाव की कल्पना ऊपर के दो में से किसी एक रूप में कर छे, क्योकि उसके 
अव्ययन का विपय वे घटनाएँ है जिन पर वह प्रयोगात्मक नियत्रण रखता है,और जिनके 
अस्तित्व को परीक्षा द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। किन्तु दार्भनिक चिन्तन को केवल 
चही तक सीमित नहीं किया जा सकता जहाँ तक हमे व्यावहारिक सुविधा प्राप्त 
दाश्शनिक को कार्य-कारण-सम्बन्ध के दूसरे उदाहरणों पर भी दृष्टि रखनी पड़ेगी, 
जैसे कि नेतिक और मनोवैज्ञानिक निर्धारण ) दर्शन का काम एक ऐसे प्रत्यय की स॒प्टि 
करना होगा जो उन्त विभिन्न उदाहरणों की परिपूर्ण व्यास्या कर सके | मतलब यह फि 

दार्णनिक प्रत्यय केवल अनुभूत तत्त्वो के योग मात्र को प्रकट नही करेगा, वैसा योग 
सम्भव भी नहीं है, क्योकि विभिन्न कार्य-कारण-सम्बन्धो की स्थितिर्या एक-डसरे 
से नितान्त भिन्न होती हैं। दर्शन वस्तुत अनुभूत तलो को इस प्रकार पुन सप्द एव 
पथित करता है कि वे एक मम्बद्ध जबबबी (ए०त्ाललल्त ५४४००) का रूप 
घारण कर ले। 





अभिप्राय यह्‌ है कि दाइशंनिक विब्लेपण की किया को दार्भनिक व्यास्या मे अचम 
नहीं किया जा सकता। दर्शन में क्सी प्रत्यय का विस्छेयण करने की क्रिया और एफ 
व्यास्यात्मक प्रत्यय को निभित करने की किया एक ही होती है। दार्भनिक प्रच्यय का 
लक्ष्य होता है अनुभव के छ्िसी क्षेत्र का सफल चिन्तन, अबवा उस लेन के एफ सफाद 
चित्र की उद्नावना। ऐसा किन प्राप्त करने के किये दार्मनिक की यह दिखला 
सकना चाहिए कि अननव का विश्मेप क्षेत्र एढ लात्मसगत समप्टि या अवयवी द्दै। 


२४ सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


प्रत्यय (0०7४४पण७) होते हैं, और उन्हें परिभाषित करने का प्राय मतलूव 
होता है उनकी उपयक्‍तता का मडन करना। यह मडन केवल यह निश्चय कर लेने से 
प्राप्त नही हो जाता कि उन प्रत्ययो का प्रयोग निर्दिष्ट अर्थो में किया जाय । 

विश्लेष्य तया विश्लेपक (वह वाक्य-समूह जिसके द्वारा विश्लेषण किया जाता 
है) में क्या सम्बन्ध होता है? श्री लैगफो्ड ने “विश्लेपण का विरोधाभास” का 
उल्लेख किया है, जिसका प्रतिपादन इस प्रकार किया जा सकता है। यदि विश्लेपक 
व्यजनाओ का वही अर्थ होता है जो कि उस शब्द-समूह का जो विहलेप्य को प्रकट करता 
है, तो विश्लेपण द्वारा कोई नई बात नही कही जायगी, बल्कि केवल एक तादात्म्य को 
प्रकट किया जायगा, और इस प्रकार वह महत्वशून्य वत जायगा। किन्तु यदि दोनो 
ओर की व्यजनाएं एक ही अर्थ प्रकट नही करती, तो विश्लेषण गलत हो जायगा ।*! 
इस पहेली का हल इस प्रकार है । समस्त विश्लेषण प्रयोजन-मूलक होता है। किसी 
प्रत्यय का विश्लेषण करने का अर्थ है, किसी प्रयोजन के लिये उसके अर्थ को निश्चित 
कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि विश्लेष्य और विश्छेपक को एक खास प्रयोजन 
के लिये ही, एक विशेष सन्दर्भ में, तुल्य या समान माना जा सकता है। यदि हम 
विश्लेपक के अर्थ को इस प्रकार सीमित न करें तो हम पायेंगे कि अश्व', पृथ्वी' आदि 
किसी भी प्रत्यय' का पूर्ण विश्लेषण नही किया जा सकता। यहाँ तक कि भाई जैसे 
सरल प्रत्यय को भी यह कह कर विश्लेपित नही किया जा सकता कि उसका अये “नर- 
लिंग का सहोदर” है । कारण यह है कि भाई शब्द के साथ तरह-तरह के अनुषग 
लगे हैं, जो उक्त विश्लेपक पदो में नही आ पाते । उक्त विश्लेषण केवल इस दृष्टि 
से सही है कि वह भाई नामक जीव की शारीरिक रचना (780०7 ) के बारे में 
कुछ जानकारी दे देता है। 


गणित के प्रत्ययो के विब्लेषण से भी हमें केवल समानात्मक या एकात्मक (उत6&॥- 
धा८&)) व्यजनाएँ नही मिलती । यह ठीक है कि १६+- ९७-२० --५ किन्तु गणित 
की कुछ क्रियाएँ पहली व्यजना पर ही की जा सकती हैं, और कुछ केवल दूसरी पर। 
उदाहरण के लिये हम १६--९ को दो सख्याओ के वर्गो के रूप में अर्थात्‌ ४ +- ३१ 
के रूप में रख सकते हैँ, २०--५ को इस प्रकार नही रख सकते । इसी प्रकार दूसरी 
व्यजना को हम ५ (४--१) के रूप में रख सकते है, पहली व्यजना को वैसे नही 
रख सकते। गणित की इन क्रियाओ की दृष्टि से उक्त दोनो व्यजनाएँ समानात्मक 
(7त०॥ध८४) नही हैँ । वस्तुत गणित के क्षेत्र में व्यजनाओं को विभिन्न समान 


दर्शन का रघरूप श्द्छ 
उसके एकात्मक होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिये वेदान्ती ब्रह्म की 
धारणा को ईश्वर की धारणा से अलग करते हूँ । इसी प्रकार ब्लेडले ने भी निरपेक्ष तत्व 
(405०ए७७) तथा ईश्वर में भेद किया है। ऐसे ही तकंशास्त्री हेतु (एणाठाप्रणा ) 
तथा कारण में अन्तर करते हैँ। दूसरे, एक प्रत्यय की व्याख्या करने का अर्थ है 
उसका एक प्रत्यय-समणष्टि में स्थान निश्चित कर देता। हमारे विचार में किसी 
वक्तव्य या कथन का विब्लेपण नहीं किया जा सकता, उसकी व्याख्या ही की जा 
सकती है। किसी कथन की व्याख्या करने का अर्थ है उसके द्वारा आत्षिप्त होने वाले 
अर्थों (70॥०%07075) को उद्घाटित कर देना; उसकी व्याख्या का दूसरा 
बर्थ हो सकता है एक कथन-समप्टि में उसका स्थान वता देना । किसी कथन का अर्थ 
निश्चित करने के लिये उसके अगभूत प्रत्ययो का विश्लेषण ज़रूरी होता है, और 
उस कथन के जाक्षिप्त अर्थों को प्रकट करने के लिये उसकी व्यास्या की जरूरत होती हैं । 


विश्लेषण तथा व्यास्या की ज्ियाओ द्वारा दर्शन उस चीज की उपलब्धि फरता है 
जिसे “प्रत्ययो की समप्टि” (0४०४००८०) 85509) की सन्ना दी गई है। 
प्रत्यय-समप्टि से मतलूव उन सम्बद्ध प्रत्ययों अथवा धारणाओ से है जो सास्क्ृतिक 
अनुभव के किसी क्षेत्र का सम्भव वर्णन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का वर्णन यथार्थ 
के किसी क्षेत्र की व्यापक चेतना को प्रकट करता है, अर्थात्‌ उस सास्कृतिक चेतना 
को जो कि किसी युग अथवा देश की विशेयता होती है। दर्शन की समनन्‍्वयात्मक क्रिया 
के सम्बन्ध में हम आगे चर्चा करेंगे । 


ऊपर हमने विष्लेपण के सम्बन्ध में जो मत प्रकट किया वह तर्क॑-मूलक भाववादियो 
के विष्लेपण-सम्बन्धी मत से भिन्न है। हमारे मत में विश्लेषण एक ऐसा साधन है 
जिसके द्वारा हम सास्क्ृतिक चेतना में प्रत्तिफलित यथार्थ के किसी क्षेत्र की रचना को 
मूर्त करते हैं। इसके विपरीत तकंमूलक भाववादियों का विचार है कि विब्लेपण का 
यथाये की आन्तरिक रचना से कोई सम्बन्ध नही होता। उदाहरण के लिये श्री ए 
जें० एयर ने दशन के कार्यो को समझाते हुए- यह कहा है कि उसका काम परिभाषा 
देना है। एक प्रकार की परिभाषा कोप के अन्दर दी हुई होती है । वहां परिमापित 
धब्द के बदले कुछ ऐसे प्रतीक रक्‍्से जाते हैं जो परिभाषित शब्द के प्रत्यय का काम 
कर सके ।४ कछिल्तु इस प्रकार की पर्याय-मुलक परिनापाएँ दार्भनिक परिनापाएँ 
नहीं होती । अरलन्‍्तू ने कहा है कि परिभाषा में हमें दो चीजो का सकेत ऊरना चाहिए 
बर्वात्‌ उस वर्ग का जिसमें परिभाषित वस्तु का स्थान है, और उस विभिष्ठ धर्म 


२६६ सस्क्ृति का दार्शनिक विवेचन 


इस प्रकार दाशनिक प्रत्यय प्राय वही काम करता है जो कि कोई व्याख्या-सूत्र या 
स्थापना। दाशंनिक व्याख्या का प्रारम्भिक रूप लक्षण या परिभाषा होती है, उस 
परिभाषा अथवा लक्षण-प्रत्यय को प्रत्ययो की एक समष्टि के वीच स्थापित कर देना 
ही व्याख्या का चरम रूप है। 


किसी प्रत्यय का विश्लेषण हम एक दूसरे प्रयोजन से भी कर सकते है, उसकी 
प्रामाणिकता अथवा उपयुक्‍तता की परीक्षा के लिये | दाशंनिक ब्लेडले ने आकाश, काल, 
कारण आदि का विश्लेषण इसी दृष्टि से किया है। दाशंनिक विश्लेषण का उचित 
लक्ष्य रचनात्मक होता है, अर्थात्‌ व्याख्यात्मक प्रत्ययो का निर्माण करना, दूसरी 
कोटि का विहलेषण दाशंनिक मूल्याकन का अग है। 


वस्तुत किसी प्रत्यय का दाशंनिक विश्लेषण एक सहज का नहीं है। इस 
विद्लेपण का अर्थ है, अनुभूत अनुभव-द्षेत्र की आन्तरिक रचना के सम्बन्ध में कल्पना 
करना। यह कल्पना एक प्रकार का निर्माण या स्थापना (प्रछुण्धालालओे एग्राईएप- 
००४०४) होती है । दार्शनिक विश्लेषण का, विशेषत प्रथम कोटि के विश्लेषण का, 
यह लक्ष्य रहता है कि उक्त निर्माण को व्यवस्थित तथा आत्मसगत बना दे। इसीलिए 
हम कहते हैँ कि किसी प्रत्यय के दाशंनिक विश्लेषण को उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के 
प्रयत्न से अछग नही किया जा सकता । जब हम कहते है कि एक दार्शनिक विश्लेषण 
सही है, तो उसका मतलब यह होता है कि हम विदलेषित प्रत्यय को प्रामाणिक मानकर 
स्वीकार कर लें। उदाहरण के लिए कारणता, कतंव्य आदि प्रत्ययो का सही विश्लेषण 
उनकी प्रामाणिकता की सिद्धि से भिन्न नही होगा। किन्तु जब हम निरपेक्ष तत्व 
(4.05०0५७) जैसी घारणाओं के विर्लेषण को सही कहेंगे तो हमारा मतरूव यह 
होगा कि वह विहलेपण या परिभाषा एक विशेष दर्शन-पद्धति, जैसे कि शकर, हीगल, 
या ब्रेडले की दर्शन-पद्धति की, अपेक्षा से ही सही अथवा प्रामाणिक है। एक परिभाषा 
अथवा विश्लेपण सावंभौम रूप में प्रामाणिक तभी होगा जब वह हमारे अनुभव-दक्षेत् 
को व्यवस्थित रूप दे सकेगा। यहाँ हम पाठको को स्मरण दिलायें कि जिसे हमने 


सास्क्ृतिक अनुभूति कहा है, और जो कि कला, साहित्य बादि में अभिव्यक्ति पाती 
है, वह सावंभौम रूप में प्रामाणिक होती है। 


किसी प्रत्यय की व्याख्या करने का अर्थ है एक, उस प्रत्यय की उन दूसरे प्रत्ययो 
से समानता तथा विभिन्नता दर्शित करना जो उससे मिलते-जुलते है और इस प्रकार 


दर्शव का स्वरूप २६७ 


उसके एकात्मक होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिये वेदान्दी ब्रह्म की 
घारणा को ईश्वर की घारणा से अलग करते है । इसी प्रकार ब्रेटले ने भी निरपेक्ष तत्व 
(405००८०) तथा ईखर में भेद किया है। ऐसे ही तकंगास्त्री हेतु (0णढ00 ) 
तथा कारण में थन्‍्तर करते है। दूसरे, एक प्रत्यय की व्यास्या करने का अर्थ है 
उसका एक प्रत्यय-समष्टि में स्थान निश्चित कर देना। हमारे विचार में किसी 
वक्तव्य या कथन का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसकी व्यास्या ही की जा 
सकती है। किसी कथन की व्याज्या करने का अर्थ है उसके द्वारा आक्षिप्त होने वाले 
बर्थों ([79!0०फ०7$) को उद्वाटित कर देना, उसकी व्याख्या का दूसरा 
अर्थ हो सकता है एक कथन-समप्टि मे उसका स्थान वता देना । किसी कथन का अशे 
निश्चित करने के लिये उसके अगभूत प्रत्ययों का विश्लेषण ज़रूरी होता हैं, और 
उस कथन के आत्षिप्त अर्थो को प्रकट करने के लिये उसकी व्याख्या की जरूरत होती हू । 


विश्लेपण तथा व्याख्या की क्रियाओ हारा दर्शन उस चीज की उपलूब्बि फरता है 
जिसे “प्रत्ययो की समप्दि/ (0४६०४०ण०८४ 855८०7॥) की सन्ना दी गई है ॥+ 
प्रत्यय-समप्टि से मतऊूव उन सम्बद्ध प्रत्ययो अथवा घारणाओं से है जो सास्कृतिक 
अनुभव के किसी क्षेत्र का सम्मव वर्णन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का वर्णन ययाव 
के किसी क्षेत्र की व्यापक चेतना को प्रकट करता है, अर्थात्‌ उस सास्क्ृतिक चेतना 
को जो कि किसी युग अथवा देश की विशेषता होती है। दर्शन की समन्वयात्मक क्रिया 
के सम्बन्ध में हम आगे चर्चा करेंगे । 


ऊपर हमने विग्लेषण के सम्बन्ध में जो मत प्रकट किया वह तर्क-मूलक भाववादियों 
के विदलेपण-सम्बन्धी मत से भिन्न हे। हमारे मत में विब्छेपण एक ऐसा सावन है 
जिसके द्वारा हम त्तास्कृतिक चेतना में प्रतिफलित यथार्थ के किसी क्षेत्र की रचना को 
मूर्त करते हैं। इसके विपरीत तकमूलक भाववादियों का विचार है कि विश्लेषण का 
यवार्थे की आन्तरिक रचना से कोई सम्बन्ध नही होता। उदाहरण के न्विये श्री ए० 
थें० ऐयर ने दर्शन के कार्यो को समज़ाते हुए- यह कहा है कि उसका काम परिभाषा 
देना है। एक प्रकार की परिभाषा कोप के अन्दर दी हुई होती है । वहाँ परिभाषित 
शब्द के बदले कुछ ऐसे प्रतीक रक्से जाते है जो परिभाषित शब्द के प्रत्यम पा काम 
कर सकें।" किल्तु उस प्रकार वी पर्याव-मूलक परिभाषाएँ दाशनिक परिभाषाएँ 
नहीं होती । अरस्तू ने कहा है कि परिभाषा में हमें दो चीज़ों का सकेत करना चाहिए, 
जर्वात्‌ उस वर्ग वा जिसमें परिभाषित उस्तु का स्थान £ै, चौर उस विभिप्ट घर्म 
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([/0षश्ा0&) का जो परिभाषित वर्ग की वस्तु को दूसरे उपवर्गो से भिन्न करता 
है। तक॑मूलक भाववादी के अनुसार अरस्तू की परिभापा दाशनिक परिभाषा नहीं 
होती । उक्त पद्धति के अनुसार परिभाषा करने का अर्थ इस प्रकार है। किसी शब्द 
या प्रतीक को परिभाषित करने का अर्थ उस वाक्य या कथन के वदले जिसमें वह शब्द 
पाया जाता है, ऐसे वाक्यो को रखना है जिनमें न तो वह शब्द पाया जाता है, और 
न उसका कोई पर्याय ।" मतलब यह है कि हम एक वाक्य या कथन को दूसरे 
वक्‍्तव्यों तथा कथनों में इस प्रकार परिवर्तित करें कि वाद के कथनो में पूवे कथनों 
में पाये जाने वाले पद अथवा प्रत्यय न रहें । उदाहरण के रूप में ऐयर ने वर्ट्ान्‍्ड रसेल 
के “निश्चित वर्णन” (0०#77:6 ॥0९5079०7) के सिद्धान्त का उल्लेख किया 
है। रसेल ने यह बतलाने की कोशिश की है कि एक प्रकार के वाक्य अथवा व्यजनाएँ 
दूसरी कोटि के वाक्यों अथवा व्यजनाओ में कैसे परिवर्तित की जायें। उदाहरण के 
लिये एक वाक्य लीजिए, “गोल वृत्त का अस्तित्व सम्भव नही है ।” दाशेनिक विश्लेषण 
की क्रिया से उक्त कथन को निम्त कथन में परिवर्तित किया जा सकता है 'कोई 
वस्तु एसी नही हैं जो वृत्ताकार भी हो और गोलाकार भी ।' इसी प्रकार एक दूसरा 
वाक्य लीजिए मेघदूत के लेखक कालिदास हैं।” विश्लेषण करने पर इस वाक्य के 
बदले हमें निम्न वाक्य प्राप्त होगे सिर्फ एक व्यक्ति ने 'मेघदूत लिखा, और वह 
व्यक्ति कालिदास थे ।' उक्त वाक्य का दूसरा विश्लेषण भी दिया गया है 'कभी कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने “मेघदूत” लिखा, लेकिन जो कालिदास नहीं था।४ 
तकंमूलक भाववादी के अनुसार दाशंनिक विइलेपण करने वाले वाक्य या कथन वियोजक 
(4४४५४०) होते है, जिसका मतलब यह है कि वे हमें कोई नया ज्ञान न देकर 
विश्लेपित वाक्‍्यो के आक्षिप्त अर्थों की ओर ही ध्यान आहृप्ट करते हैं । दाशनिक 
वाक्य अनूभवात्मक (िणा»77८७]) न होकर वियोजक होते है । 


उक्त मन्‍्तव्य और उसके समस्त अतिवादी निष्कर्पो का प्रतिपादन कारनेप ने 
किया है। उनके अनुसार दो प्रकार की भाषा होती है, एक का विपय वस्तु-जगत 
होता है, और दूसरे का भाषा-सस्वन्धी क्रम ।” उक्त दो भाषाओं के अनुरूप ही दो 
तरह के अभिव्यक्ति-प्रकार है। एक प्रकार में हम वस्तुओ तथा तथ्यों पर प्रकाश 
डालते हैं, और दूसरे में पदो (७75), व्यजनाओ तथा वाक्‍्यो के तर्कात्मक अथवा 
आकारात्मक (#०घ००]) सम्बन्ध को उद्घाटित करते हू । विज्ञान की भाषा वस्तुओं 
की भाषा है, जो कि वस्तु-सत्यो के प्रति सकेत करती है। किन्तु दशेन की अभिव्यक्ति- 
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प्रणाली दूसरी कोटि की है, वह भापा-सम्बन्धी क्रम तथा उसके नियमों का अनुणीलन 
तथा प्रकाशन करती है। दर्शन का यह काम नही है कि वह हमे वस्तु-जगत के सम्बन्ध 
में जानकारी दे। असछी दर्णन में वस्तु-जगत से सम्बन्ध रसने वाले कथन नही होते, 
उस दर्शन के वाक्य तकंमूलक कथन (॥.08०४ 5६#८शा०३१५७) होते है। तात्पय॑ 
यह कि दर्शन का प्रमुख कार्य भाषा का तर्कात्मक विश्लेपण प्रस्तुत करना हैं। कानप 
का ऐसा मत है कि यह विश्लेषण पदों आदि के क्रम-नियमो (557॥0%) के निर्देश- 
रूप ही होता है ।! उस विश्लेषण मे शब्दों के अर्थो का विल्कुल ही विचार नही किया 
जा सकता, वहाँ केवल यह देखने की कोशिश की जाती है कि विभिन्न भाषावद्ध 
व्यजनाओ अथवा विभिन्न भाषा प्रतीको के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हूँ | इस दृष्टि 
से देखने पर यह जान पडता है कि दर्शन का काम उन विभिन्न नियमों का, जिनका 
सम्बन्ध वाक्यों की रचना तथा कुछ वाक्यों को दूसरे वाक्यों से निष्कृप्ठ करने की 
प्रणाली से है, उद्घाटन करना है ॥४ 


यह मन्तव्य गणित की प्रक्ृति से प्रेरणा छेता है। बीज गणित का (कर्नख) 
(क-ख) >तक--ज' समीकरण सही होगा, विना इस विचार के कि कऔर से 
के मूल्य क्या हैं । उक्त समीकरण की प्रामाणिकता क और ख के विद्येप मूल्यों पर निर्भर 
नही है, वह उन मूल्यों की निरपेक्ष हैं । इसलिये हम कह सकते हूँ कि गणितस्ास्त्र 
केवल झूपाकार (ए०४ा) का विज्ञान है, जिसका काम कतिपय वर्गों के प्रतीको के 
स्पात्मक सम्बन्धों का उद्घाटन करना है। तकंमूलक भाववादियों का विचार है 
कि इसी प्रकार दर्शन भी केवल उन नियमो की खोज करता है जिनके अनुसार एक 
कोटि के कथनो या वाक्‍्यो को दूसरी कोटियो के कथनों या वाक्‍्यों में प्रामाणिकता के 
साथ परिवर्तित किया जा सकता है। 


पहली दृष्टि में ऐसा जान पटता है कि तकमवल्क भाववादियो का मत हमारे कपने 
मत से विद्येप भिन्न नही है। हम ने कहा था कि दर्शन का विपय साक्षात्‌ अनुमूत वस्तुएं 
न होकर, अनुभव-विद्य प का चिन्तन है। अर्थात्‌, दार्शनिक चिन्तन वस्तुओं थे दारे 

नही होता, गौर चूंकि दार्शनिक चिन्तन दा विपय वस्नुएँ नहीं है उस्व्ए यह 
स्वामाचिक है कि दर्णन हमे वस्तु-जगत के सम्बन्ध में कोई जानगरी न दे सके । 
फिन्तु हमारे तवा तर्क-मूलक भाववादियो के मतो की यह समानता दियाऊ चीज ह, 
वास्तविक नहीं। यह ठीक है कि दर्गन का विपय विचार, अर्थात्‌ प्रत्यय मार ऊघन, 
होते हू, दिन्तु प्रत्ययों जौर कथनो को यथार्थ जगत्त से विच्छित नही फिया जा सयता । 
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जब हम कहते है कि दर्शन का काम चिन्तन प्रक्रिया पर मनन करना है, तो हमारा 
मतलब इतना ही है कि दशंन साक्षात्‌ वस्तु-जगत के स्वरूप का अन्वेषण नहीं करता । 
दर्शन या तो विभिन्न विज्ञानों द्वारा उत्सृष्ट प्रत्ययों की परीक्षा करता है, अथवा वह 
ऐसे व्याख्यात्मक सूत्रो को प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा विभिन्न अनुभवनक्षेत्रों से 
सम्बद्ध प्रत्यय एकता को प्राप्त कर हे। 


तकंमूलक भाववाद की मान्यता की मुख्य कमजोरी यह है कि यदि हम अर्यो की 
उपेक्षा कर वें तो प्रतीक प्रतीक नहीं रह जाते, और उनके बोच कोई तक मूलक सम्बन्ध 
नहीं हो सकृता। तकमूलक सम्बन्ध न तो व्वनियो के बीच होता है और न॑ कागज पर 
अकित किये हुए चिन्हो के वीच | ऊपर वीज-गणित के जिस समीकरण का जिक्र किया 
गया वहाँ भी क और ख केवल सख्याओ को ही प्रकट कर सकते हैं, यद्यपि यह ठीक 
है कि वे किन्ही खास सख्याओ को सकेतित नही करते । उदाहरण के लिये उक्त समी* 
करण में क और ख के स्थान पर हम भेज और कुर्सी अथवा गाय” और (अश्व नही रख 
सकते। जैसा कि वाइल्ड और कावलिज़ ने कहा है “यदि हम प्रतीको को उनके अर्थो 
से विच्छिन्न करके अनुशीलन का विपय बनायें, तो वे प्रतीक नही रह जाते, अपितु 
विशुद्ध भौतिक चीजें बन जाती हैं ॥४ 


यह कहा गया है कि गणित विशुद्ध रूपाकारों का विज्ञान' है, और यह कि तके- 
शास्त्र का लक्ष्य रूपाकारों को दशित करना है।'* किन्तु यह समझना भूल होगी कि 
यथाथ से विच्छिन्न होकर रूपाक्तर में किसी प्रकार का अर्थ रह जाता है। यह घारणा 
कि रूपाकार का वस्तुसत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं होता, रूपाकार की प्रकृति के अज्ञान 
का द्योतक है। यह आइचय की वात है कि तकंमूलक भाववादियो ने रूपाकार (#'070 ) 
की महत्वपूर्ण घारणा का उचित विश्लेषण करने की कोशिश नही की है! 


प्राय” रूपाकार का अर्थ प्रत्यक्ष दीखने वाली वह बनावट या रचना है जो किसी 
वस्तु के विभिन्न अवयवो के सगठन-क्रम में प्रतिफलित होती है। इसका यह मतलब 
नही कि रूपाकार केवल उसी वस्तु में हो सकता है जिसमें अवयव है। उदाहरण के 
लिये एक छोहे की सलाख में अवयव दिखाई नही देते, फिर भी उसका आकार अथवा 
रूपाकार होता ही है। यह भी ज़रूरी नही है कि एक जगह घेरने वाली वस्तु में ही 
सपाकार हो, एक गीत या एक ऐतिहासिक घटना में भी रूपाकार होता है, यद्यपि 
ये चीज़ें देशगत नही होती। 


दर्शन का स्वरूप २७१ 


दूसरा उदाहरण लोजिए। एक सीमेन्‍्ट के प्लास्टरवाली दीवार चिकनी, चमक- 
दार तथा चतुर्भूज के आकार की हो सकती है। प्रश्न है क्‍या ये सभी विद्येपण दीवार 
के रुपाकार को लक्षित करते हैँ, अथवा केवल अन्तिम विशेषण ही|? कोई कारण 
नही हैं कि हम किसी वस्तु की ज्यामितीय (60००॥८०४४८४)) विद्येपताओं तक ही 
सपाकार को सीमित करे, और उसके दूसरे विशेषणो की उपेक्षा करें। जब हम किसी 
मनुष्य अथवा जानवर के आकार या आक्ृति का वर्णन करते हे तो हम प्राय उसके रग 
का उल्लेख भी करते हूँ । सच यह है कि किसी चीज़ का वणन हमारे प्रयोजन द्वारा 
निर्धारित होता है । उदाहरण के लिये एक ऊूडकी का जो वर्णन किसी दर्जी को सन्तुप्ट 
करेगा, वह उस लठकी के सभावित वर को सन्तुप्द नही कर सकेगा। इसी प्रकार 
एक रसायन-शास्त्री द्वारा दिया हुआ युद्ध का वर्णन इतिहासकार के काम का नहीं 
होगा। रसायन-शास्त्री की दृष्टि में यद्ध एक प्रकार की घटनाओं का समूह है, इतिहास- 
कार की दृष्टि में दूसरे प्रकार की घटनाओं का। सम्भवत. रसायन-शास्त्री के लिये 
युद्ध का रूपाकार एक प्रकार का होता है, और इतिहासकार के डिये, तथा विरोवी 
देशों के इतिहासकारों के लिये, दूसरे-दूसरे प्रकारों का। 


न 


जिसे हम किसी घटना की आकृति या रुपाकार कहते हैँ वह उसका वह पहल 
होता है जिसमें हमारी अभिरुचि हैं। चूंकि हमारी रुचियाँ सामान्य होती हू, इसलिये 
वस्तुओ की रूपाकार-सम्वन्धी विशेषताओं का सामान्य वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता 
है। उस दृष्टि से देसने पर यह जान पडेगा कि वस्तु का कोई भी गुण उसका रुपाकार 
माना जा सकता हैं। तकं-शास्त्री टॉम्सन ने छिया है: रपाकार से मतलब है चेतना 
के सम्मुप उपस्थित वस्तु को देसने का ढग | जब हमारा ध्यान किसी बस्तु की ओर 
आइृप्ट होता है, तो हम स्वय उस वस्तु को नही देखते, हम उसे अपनी पूर्वसिद्ध 
वारणाओं के जालोक मे देखते हूँ । उदाहरण के लिये एक गरोबव आदमी धनी व्यपित 
को सीनाग्वज्ाली के रूप में देखता है, एक धामिक-आध्यात्मिक व्यक्ति वी दृष्टि 
में धनी व्यक्ति बह हू जो दूसरो की अपेक्षा जधिक प्रत्येमनों से पिरा £, तथा व्यापारी 


की दृष्टि में धनी व्यक्ति की विशेषता यह है. कि ग्राहक-हप में उसयरा प्रोत्साह्ष्न 
महत्वपूर्ण है 


तो, किसी कवन का रूपाफाद उसके अर्थ जथवा विपय-वस्नु से किस प्रकार निदन्न 
होता है ?ै एक कघन प्राय दो प्रत्ययो के बीच सम्बन्ध जथबा सम्बन्धामाव का निर्देश 
करता हैं, कथन या बावयर का आतार या दृपाफार उस सम्बन्ध की गुणात्मक बिश्े- 


२७० सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


जब हम कहते हैं कि दर्शन का काम चिन्तन प्रक्रिया पर मनन करना है, तो हमारा 
मतलब इतना ही है कि दर्शन साक्षात्‌ वस्तु-जगत के स्वरूप का अन्वेषण नहीं करता । 
दर्शन या तो विभिन्न विज्ञानों द्वारा उत्सुष्ट प्रत्ययो की परीक्षा करता है, अथवा वह 
ऐसे व्याख्यात्मक सूत्रों को प्रस्तुत करता है जिनके द्वारा विभिन्न अनुभवनक्षेत्रो से 
सम्बद्ध प्रत्यय एकता को प्राप्त कर ले। 


तर्कमूलक भाववाद की मान्यता की मुख्य कमजोरी यह है कि यदि हम अर्यो को 
उपेक्षा कर दें तो प्रतीक प्रतोक नहीं रह जाते, और उनके बोच कोई तक मूलक सम्बन्ध 
नहीं हो सकत्त। तकमूलक सम्बन्ध न तो घ्वनियो के बीच होता है और न कागज पर 
अकित किये हुए चिन्हो के वीच | ऊपर बीज-गणित के जिस समीकरण का जिक्र किया 
गया वहाँ भी क और ख केवल सख्याओ को ही प्रकट कर सकते हैँ, यद्यपि यह ठीक 
है कि वे किन्ही खास सख्याओ को सकेतित नही करते । उदाहरण के लिये उक्त समी- 
करण में क और ख के स्थान पर हम मेज और कुर्सी अथवा गाय! और (अदव' नही रख 
सकते । जैसा कि वाइल्ड और कावलिज़ ने कहा है यदि हम प्रतीकों को उनके अर्थों 
से विच्छिन्न करके अनुशीलन का विपय बनायें, तो वे प्रतीक नही रह जाते, अपितु 
विशुद्ध भौतिक चीजें वन जाती हैं | 


यह कहा गया है कि गणित विशुद्ध रूपाकारो का विज्ञान” है, और यह कि तर्के- 
शास्त्र का लक्ष्य रूपाकारो को दर्शित करना है ।* किन्तु यह समझना भूल होगी कि 
यथार्थ से विच्छिन्न होकर रूपाकार में किसी प्रकार का अर्थ रह जाता है। यह घारणा 
कि रूपाकार का वस्तुसत्ता से कोई सम्बन्ध नहीं होता, रूपाकार की प्रकृत्ति के अज्ञान 
कायद्योतक है। यह आदचयं की वात है कि तकमूलक भाववादियो ने रूपाकार (70४० ) 
की महत्वपूर्ण घारणा का उचित विश्लेषण करने की कोशिश नही की है। 


प्राय' रूपाकार का अथे प्रत्यक्ष दीखने वाली वह बनावट या रचना है जो किसी 
वस्तु के विभिन्न अवयवो के सगठन-क्रम में प्रतिफलित होती है। इसका यह मतलूव 
नहीं कि रूपाकार केवल उसी वस्तु में हो सकता है जिसमें अवयव है। उदाहरण के 
लिये एक लोहे की सलाख में अवयव दिखाई नही देते, फिर भी उसका आकार अथवा 
रूपाकार होता ही है। यह भी ज़रूरी नही है कि एक जगह घेरने वाली वस्तु में ही 
रूपाकार हो, एक गीत या एक ऐतिहासिक घटना में भी रूपाकार होता है, यद्यपि 
ये चीज़ें देशगत नही होती । 


दर्शन॑ का स्वरूप २७३ 


सम्बन्ध नही होता, कहने का मतरूव यह है कि वह यथार्थ वस्तु-सत्ता आवध्यक रूप 
में मानवीय प्रयोजनो के अनुरूप देखी जाती है। वस्तु-सत्ता अपने को इस प्रकार देसने 
देती है, यह स्थिति आश्चयं जनक प्रतीत हो सकती है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा 
आश्चर्य की गुजाइण नही है। अन्तत मनृप्य को वस्तुसत्ता अर्थात्‌ विव्व ने ही उत्पन्न 
किया है, और उस चिदृव में उसकी सारी जरूरते पूरी होती रहती हूँ । विश्व-ब्रह्माण्ड 
अथवा वस्तु-सत्ता मनुप्य की जरूरतों को पूरा करे यह भी उतने ही आइ्चर्य की वात 
हूं। मनुष्य ब्रह्माण्ड को कंसे जान पाता है, इसका, अन्तिम विष्छेपण में, यही 
उत्तर हो सकता है कि मनृप्य औौर वस्तु-जगत में एक प्रकार का आन्तरिक सामजस्य 
है, और मनृष्य वस्तु-जगत का एक आवश्यक काय॑ या परिणाम है 


अब हम दर्णन की अन्तिम त्रिया की परीक्षा करे, अर्थात्‌ उसके मूल्याकल-व्यापार 
की। दर्शन दो प्रकार का मूल्याकन करता है। प्रथमत दर्शन यह जानना चाहता है 
कि कोई सास्क्ृतिक क्रिया प्रामाणिक है अथवा नहीं। दूसरे, दर्णेन यह निश्चित करना 
चाहता है कि किसी सास्कृतिक क्रिया का समस्त जीवन की अपेक्षा से वया महत्व है। 
हम मूल्याकन के इन दो प्रकारों की अलग-अलग परीक्षा करेंगे । 


दर्शन विज्ञान की धारणाजों का आलोचनात्मक विब्छेषपण करता है, जब कि 
वह स्वयं अपनी घारणाओं का रचनात्मक विश्लेपण करता है। वह विज्ञान के प्रत्ययों 
का विश्लेषण और मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि उन्हें अपनी व्यापक प्रत्यय- 
समप्टि में स्थाव दे सके। उदाहरण के लिये दर्णन भौतिक यास्त्र के सहचार-सम्बन्ध 
((०प्रशेष्का०) के प्रत्यय की परीक्षा उस दृष्टि से कर सकता हैँ कि उसे कार्य- 
कारण की अयवा पारस्परिक पिद्ा-प्रतिक्रिया की अधिक व्यापक धारणाओ के जन्तगंत 
ला सके। प्राय' दर्शन की रुचि विज्नान के उन प्रत्ययो में होती हैं जिनका सम्बन्ध उसकी 
'न्वेषण-पद्धत्ति और व्यास्या से होता है। इसी प्रकार दर्शन को कन्ण-सृष्टि के सामान्य 
रुप में जभिरचि होती है, उसे नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में भी बभिरक्ति 
रहती है । 


निप्कर्प यह कि दर्णन सास्कृतिक चेतना के विभिन्न रुपो की सामान्य विद्येपताओं 
का विश्लेषण और परीक्षा करता है। दर्गन का एक मुस्य उद्देश्य यह है कि विभिन 
बतृभव-लेनो से सम्बद् विच्यरको के अवध्य-स्वीकृतत मनतव्यों (205८) पीर 
अन्वेषण-पद्धत्तियों मे सामंजस्य स्थापित करे। यथाव॑ं की विभिन प्रतीझात्मण अपि- 


र७र२ सस्क्ृति का दाशनिक विवेचन 


पता का द्योतक होता है। उदाहरण के लिये निम्न वाक्‍यों में 'क एक घोडा है”, “क 
लाल है", “क ख से बडा है”, क का दूसरे प्रत्ययो से भिन्न-भिन्न कोटियो का सम्बन्ध 
दिखलाया गया है। प्रत्येक वाक्य में एक ही उद्देश्य है, किन्तु प्रत्येक वाक्य उस 
उद्देश्य को भिन्न रोशनी में रखकर दर्शित करता है। मनुष्य वस्तुओं को विभिन्न 
दृष्टियो से देखता है। वे उसे विभिन्न रूपों में रोचक जान पटती हैँ। किन्तु वह एक 
ही वाक्य को अनेक अर्थों में नही ले सकता, कारण यह है कि वाक्य-निर्माण का एक 
ही उद्देश्य होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी वाक्य या कथन का रूप 
या रूपाकार निश्चित रूप में मनुष्य की किसी रुचि या प्रयोजन से सम्बन्धित होता है। 
उदाहरण के लिये जव हम कहते है कि क ख से वडा है, तो हमारा उद्देश्य होता है 
क और ख की मात्रा-मूलक तुलना , यह तुलना या तो आकार को लेकर हो सकती है, 
अथवा सख्या को लेकर | इससे सिद्ध होता है कि ऐसा कोई रूपाकार नही है जिसका 
किसी-न-किसी यथार्थ से सम्बन्ध न होता हो । जिसे हम वावय या कथन का रूप अथवा 
कथन-रूप (?70ए०थांग्रणान्षा] 7077) कहते है वह उस खास यथार्थ की ओर 
सकेत करता है, जिसका दिये हुए सन्दर्भ में, वक्‍ता के एक खास प्रयोजन से सम्बन्ध 
है। यह वक्ता के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि एक खास मौके पर किसी विवत्ते- 
मान तत्त्व ( ४०४४०१९ ) को किस कोटि का मान (५»ए० ) दिया जाय । उदाहरण के 
लिये ऊपर के वाक्य में, अर्थात्‌ इस वावय में कि क ख से बडा है, यह सम्भव नहीं है 
कि हम क के स्थान पर पीला” लिख दें और ख के स्थान पर भैंस” और यह कहें कि 
पीला' 'मैस” से वडा होता है। यह कथन निरथंक है, क्योकि, इस सन्दर्भ में, बडा 
विशेषण का कोई एसा अर्थ नही है जिसका मानवीय प्रयोजन से सम्बन्ध हो। 


एक वाव्य-रूप अथवा कथन-रूप (7270902&0०र 7०7०७ ) उस ढंग या दृष्टि 
की ओर सकेत करता है जिसके अनुसार किसी वस्तु को देखा जा रहा है, फलत 
वह रूप यह निर्धारित करता है कि उस वाक्य में किस प्रकार के उद्देश्यों तथा विधेयों 
को रक्खा जा सकता है। जब देखने का दृष्टिकोण और उससे सम्बन्धित कथन-रूप 
निश्चित होगे, तो वाक्य में प्रयुक्त प्रतीको तथा प्रत्ययो के सम्बन्ध भी निश्चित होगे , 
उन सम्बन्धों में से कुछ को पहले से (4977070) जान लेना कठिन नही होगा। 
जिसे हम तकंशास्त्रीय आवश्यकता (?ए८८८४४४४) कहते हैं उसका मूल मानव 
प्रयोजनो के व्यापृत होने के वे ढग है जो वस्तु-सत्ताओ की अपेक्षा से प्रकट होते है । 
इसका यह मतलव नही कि तकंशास्त्रीय आवश्यकता का यथार्थ की प्रकृति से कोई 
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सम्बन्ध नही होता, कहने का मतलव यह है कि वह यथार्थ वस्तु-सत्ता आवश्यक रूप 
में मानवीय प्रयोजनो के अनुरूप देखी जाती है। वस्तु-सत्ता अपने को इस प्रकार देसने 
देती है, यह स्थिति आश्चयं जनक प्रतीत हो सकती है। लेकिन इसमे बहुत ज्यादा 
आइचय की गुजाइण नही है। अन्तत मनुष्य को वस्तुसत्ता अर्थात्‌ विश्व ने ही उत्पन्न 
किया है, और उस विश्व मे उसकी सारी जरूरतें पूरी होती रहती है | विश्व-त्र्माण्ठ 
अथवा बस्तु-सत्ता मनुष्य की जरूरतों को पूरा करे, यह भी उतने ही आइचर्य की वात्त 
है। मनुप्य ब्रह्माण्ड को केसे जान पाता है, इसका, अन्तिम विश्लेपण में, यही 
उत्तर हो सकता है कि मनृप्य और वस्तु-जगत में एक प्रकार का आन्तरिक सामजस्य 
हैं, और मनुप्य वस्तु-जगत का एक आवध्यक कार्य या परिणाम है। 


अब हम दर्शन की अन्तिम क्रिया की परीक्षा करे, अर्थात्‌ उसके मूल्याकन-व्यापार 

कफी। दर्शन दो प्रकार का मूल्याकन करता हूँ। प्रथमत दर्णन यह जानना चाहता है 

कि कोई सास्क्ृतिक क्रिया प्रामाणिक है अथवा नहीं । दूसरे, दशेन यह निश्चित करना 

चाहता है कि किसी सास्क्ृतिक क्रिया का समस्त जीवन की अपेक्षा से वया महत्व है। 
हम मूल्याकन के इन दो प्रकारों की अछूग-अलग परीक्षा करेंगे । 


दर्शन विज्ञान की धारणाओं का आलोचनात्मक विब्लेपण करता है, जब कि 
वह स्वयं अपनी धारणाओ का रचनात्मक विश्लेषण करता है। वह विज्ञान के प्रत्ययों 
का विश्लेषण और मूल्याकन इस दृष्टि से करता है कि उन्हें अपनी व्यापक प्रत्यय- 
समष्टि में स्थान दे सके। उदाहरण के लिये दर्शन भीत्तिक गास्त्र के सहचार-सम्बन्ध 
(९०एट८ाणाणा) के प्रत्यय की परीक्षा इस दृष्टि से कर सकता है कि उसे कार्य- 
कारण की अथवा पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया की अधिक व्यापक धारणाओं के अन्तर्गत 
छा सके। प्राय दर्णन की रचि विज्ञान के उन प्रत्ययों में होती हैं जिनका सम्बन्ध उसकी 
अन्वेषण-पद्धति जर व्यास्या से होता है। इसी प्रकार दर्शन को कला-सृष्टि के सामान्प 
रूप में अभिदचि होती है, उसे नंतिक और आध्यात्मिक जीवन में भी अभिरूचि 
रहती है। 


निप्कर्प यह कि दर्णन सास्कृतिक चेतना के विभिन्न रूपो की सामान्य विशेपनाओं 
का विस्लेपण और परीक्षा करता है। दर्सन का एक मरय उद्देब्य यह है कि विि 
बअनुनव-स्षेत्रों से सम्बद्ध विचान्कों के बवन्व-स्वीज्न मन्तव्यों (205०५) और 
बच्वेपण-पद्धतियों में स्गमंजस्य स्थापित करे। यवाथ की विभिन्न प्रतीततात्मक सभि- 
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व्यक्तियों के सम्बन्ध मे, जिन्हें मानव-मस्तिप्क इकट्ठा कर लेता है, उस मस्तिष्क 
की बोघात्मक क्रिया को निविरोध अथवा आत्मसगत बनाना दार्शनिक चिन्तन का 
विशेष प्रयोजन है। दर्दंन मानवीय चिन्तन को सुसम्बद्ध तथा सगत बनाने की ओर 
प्रयत्तशील रहता है। इस दृष्टि से दर्शन इसका विचार करता है कि एक प्रतीकात्मक 


क्रिया से दूसरी प्रतीकात्मक क्रिया तक जाते हुए हमारी वृद्धि किस तरह विरोध या 
विसगति को वचाती हुई चले । 


केवल सिद्धान्तो से सम्बन्ध रखने वाले घास्त्रो. (॥॥00७#८० )50907०5) 
नें हमारा विचार करने का ढग हमारी एक प्रकार के कथनो से दूसरे प्रकार के कथनो 
तक पहुँचने की क्रिया, हमारी अनुमान-प्रणाली, तकंशास्त्र के नियमों द्वारा शासित होती 
है, किन्तु कविता ,सगीत आदि रूलित कलाओ के क्षेत्र में एक अनूभव से दूसरे अनुभव 
झथवा अनूभव-खण्ड की ओर सक्रमण करने के नियम हमारी सौन्दर्य-सवेदना पर 
निर्भर होते है। वे तकंशास्त्र के नियमो से भिन्न भी हो सकते है। एक श्रेष्ठ आलोचक 
अपनी सवेदना से यह जान लेता है कि किसी कविता या चित्र में दो भिन्न अनुभवों 
स्षथवा प्रतीको का सगठन उचित हुआ है अथवा नहीं, यद्यपि वह इस औचित्य को 
हमेशा नियमो के रूप में प्रकट नही कर पाता । हम पहले कह चुके हैं कि समीक्षा एक 
प्रकार की दाशंनिक क्रिया है। जिसे हम सौन्दययं शास्त्र अथवा अलकारणास्त्र (॥०४॥- 


८४०४) कहते है, वह दर्शन की ही एक शाखा है, जहाँ आलोचना-क्रिया के सामान्य 
नियमो अथवा सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है। 


सीन्दयं-दर्यंत का काम केवल उन स्थितियों का अन्वेषण ही नही है जिनमें एक 
कलाक्ृतति प्रामाणिक अथवा ग्राह्म वन जाती है, वह उन तत्वो का भी अन्वेपण करता 
है जो उस कलाकृति को महत्ता प्रदान करते है। सामान्य रूप में दर्शन जिसका विपय' 
विविध मूल्य है, न केवल यह जानने की कोशिश करता है कि प्रामाणिकता कितने 
प्रकार फी होती है, बल्कि यह भी कि महत्ता के कितने दर्जे होते हैं, और महत्व के 
हिसाव से विभिन्न मूल्यों अर्थात्‌ महत्वपूर्ण जीवन-क्षणो को एक साध्य-साधन क्रम में 
किस प्रकार व्यवस्थित और सम्बद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार दर्शन केवल 
भरंगमाणिकता की ही जाँच नही करता, वह यह भी जानने की कोशिश करता है कि 
जीवन में किन मूल्यों का कहाँ और वया स्थान होना चाहिए। 


हमने दशेव के विभिन्न कार्यों का विवरण दिया। दर्शन के प्रथम दो कार्य विशुद्ध 


दर्शन का स्वरूप २७५ 


तप में वीद्धिक तथा तक्कं-मूलक होते है, वे वुद्धि-मूलक अन्तदूं प्टि अथवा प्रतिभान 
(ए्पाणाणं उप्रप्व0 ) पर निर्भर करते हू । जहाँ तक दर्यन विश्लेषण और व्यास्या 
करता है, वह मानवीय विद्याओं का अग है, और उसके ववतव्यों की जाँच ठीक वैसे 
ही हो सकती है जेसे कि दूसरी मानवीय विद्याओ के कथनों की परीक्षा । जैसा कि हम 
वतला चुके है, मानवीय विद्याओ की अन्वेषण-विधि कल्पनात्मक विस्तार तथा 
कल्पना-मूलक सम्बन्ध -स्थापन द्वारा तादात्म्य की अनभूति हे। इस विधि का उपयोग 
उन सब द््ाओ में किया जाता है जहाँ हम स्थापना तथा निगमन-मूछक तके-प्रणाली 
( 7ए॒णगारक्ाट्दो-तटवेप्टआए: परे९5४०णाम ) से काम लेते रह । दार्शनिक तकंना 
के हर कदम पर हमे यह महयूस होना चाहिए कि वह निश्चयात्मक है। ऐसा महसूस 
करने की सम्भावना के मूल में क्या रहता है ? बात यह है कि दार्गनिक तकंता में 
हम उन अर्थो अथवा रुपाकारो के बारे में सोचते हैं जिनका सम्बन्ध मानवीय प्रयोजनो 
से होता है और जिन्हें स्वयं मनुप्य, अपनी आत्तरिक जरूरतों के कारण, बाह्य जगत 
पर निक्षिप्त कर देता है । 


कल्पनात्मक विस्तार तथा सम्बन्ध-स्थापन की क्रियाओं हारा ही मानवीय मस्तिप्क 
जीवन की विभिन्न सम्भावनाओ के अपेक्षित महत्व का निर्वारण कर पाता है; उन 
सम्भावनाओ तथा उनके सापेक्ष या निरपेक्ष मूल्यों दोनो का बोध उक्त विधियों से ही 
होता है। अगले अध्याय में, जहाँ हम नंतिक जीवन के आदर्णो की विभिन्नता तथा 
सापेक्षत्रा का विचार करेंगे, इस विपय पर कुछ भर रोगनी डाली जायगी । 


दशन की समनन्‍्वय-क्रिया 


बव हम एक दूसरी समस्या उठायेगे। कहा जाता है कि दर्णन में विभिन्न कोटियो 
के ज्ञानों का समन्वय फ़िया जाता है। क्या यह ठीक है ? यदि हाँ, तो किस अर्थ में ? 
जैसा कि हमने नकेत किया प्राचीन विचारक प्राव यह मानते सटे है कि दर्गेन समस्त 
ज्ञान का समच्दय करता है। आज नी वृछ विचारक इसे मानते हँ । उदाहरण के न्िये 
डॉ० ब्रॉड ने लिसा है . दर्शन की कम-से-कम दो सम्भव भियाएँ हैँ, जिन्हें मैं ऊ्मण 
समग्र-दर्शव (85व0.585 ) तथा समन्वय (507/]0585 ) अहेंगा । समग्र दर्णन 
का अं है अनुभव के उन सव लेत्रो या पहलुओं को, जिन्हें साधारण झोग जलग-बल्ग 
रफते हूँ, एवं साथ करफे देसवा। समन्वय दंग अ॑ है ऐसे आत्म-सगत एवं सम्बद्ध 
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प्रत्ययो (0०॥००७४६ 8०6 ०६ 0०7८८०४७) तथा सिद्धान्तों की उद्भावना जिनके 
द्वारा एकत्रित किये हुए समस्त तथ्य-क्षेत्रो को सन्तोपप्रद रूप में समझा जा सके । 


हमे इसमें सन्देह है कि दर्शन कभी भी वेसे प्रत्यय तथा सिद्धान्त दे सकता है जिनका 
ब्रॉड ने उल्लेख किया है। ऊपर हमने स्पेन्सर के इस मत की समीक्षा की थी कि दर्शन 
पूर्णतया एकीइत ज्ञान है, और उसका काम व्यापकतम रिद्धान्त-सूत्रो का अन्वेषण 
है। हम स्पेन्सर, स्पिनोज्ञा, हीगल आदि की चिन्तन-पद्धति के कायल नही हूँ । फिर 
भी इसमे सनन्‍्देह नहीं कि दर्शन, एक प्रकार से, समस्त ब्रह्माण्ड को अथवा समस्त 
अनुभव-जगत को एक साथ देखने की कोशिश करता है। हमारा कहना है कि इस 
प्रकार देखने में दर्शन का जो प्रयोजन होता है वह विज्ञान के प्रयोजन से भिन्न है। 
विज्ञान विभिन्न सत्ताओं के कारणो की खोज करता है, वह उन नियमो की खोज भी 
करता है जो विभिन्न घटनाओ को शासित करते है । इसके विपरीत दाशंनिक की रुचि 
उन अनुभवों तथा क्रियाओ में होती है जिनमें मूल्य निहित रहते हैं। वह अनुभव के 
विभिन्न क्षेत्रो का अन्चेषण इसलिये करता है कि उन जीवन-सम्भावनाओं का उद्घाटन 
कर सके जिनमें मनुष्य मूल्यों की उपलब्धि करता है। दाशंनिक की रुचि कार्य-कारण- 
सम्बन्ध स्थापित करने में नही होती । दशंन का इतिहास देखने से जान पडता है कि 
दाशंनिक लोग चरम कारण अथया परम तत्व को जानने का प्रयत्न करते रहे है, 
किन्तु असलियत यह है कि द्शन अस्तित्व अथवा सत्ता के ऐसे रूप की खोज करता रहा 
है जिसे अनन्त मूल्य का अधिष्ठान माना जा सके। हमारा विचार है कि अतीत की अनेक 
बडी दशेन-पद्धतियाँ इस वक्तव्य के आलोक में समझी जा सकती हैं। उदाहरण के 
लिये वेदान्त के ब्रह्म को ससार का कारण अथवा आदि कारण नही कहा जा सकता । 
वस्तुत वेदान्त के अनुसार कार्य-कारण-भाव की धारणा ब्रह्म पर लागू ही नही हो सकती, 
क्योकि ब्रह्म कूटस्थ और निविकार है, जिसमें कारणता नही रह सकती। दूसरे, 
वेदान्त यह मानता है कि यह जगत मायामय है और उसकी प्रत्तीति एक भ्राति है, 
ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति का प्रइन ही नही उठता। सच यह है कि वेदान्त ने इस 
प्रइन में कमी अभिरुचि नही ली कि इस दुनिया की उत्पत्ति अथवा सुष्टि कैसे हुई। 
उसकी अभिरुचि का मुख्य केन्द्र यह लक्षित कर देना रहा कि मोक्ष अथवा ब्नह्ममाव 
किसे कहते हैँ, और उस दशा को साधक कंसे प्राप्त कर सकता है ।* वेदान्त का चरम 


तत्व वेदान्त के चरम श्रेय अथवा मोक्ष से भिन्न नही है, और उसकी प्राप्ति ही मानव- 
जीवन का परम ध्येय है। 
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इसी प्रकार कान्‍्ट भी ईश्वर को आदि कारण से समीकृत नहीं करता । कान्‍्ट 
के विचार में कारण की वारणा केवल व्यवहार-जगत में ही लागू होती है, उसे ईब्वर 
जादि अतीन्द्रिय पदार्थों पर छागू नही किया जा सकता । वौद्धों के अनसार जीवन 
का चरम लक्ष्य निर्वाण है, निर्वाण उनका उच्चतम था निरपेक्ष तत्व भी है। माध्य- 
मिक कारिका के प्रारम्भ में नायार्जुन ने निर्वाण का जो वर्णन दिया है वह कुछ वेसा ही 
जेसा अध्यात्मवादी विचारको द्वारा दिया हा बहा का वर्णन । किसी भी दणा 
में निर्वाण को आदि कारण से समीकृत नही किया जा सकता। इसी प्रकार हीगल्‍ क 
निरपेक्ष प्रत्यय चेतना की सर्वोच्च दा अथवा उसकी सर्वोचक्ष्ष भूमिका को सकेतित 
करता है, यह समज्नना कठिन हो जाता है कि कंसे उसे विश्व का कारण अथवा 
उत्पत्तिकर्ता कहा जा सकता हैं। 


दूसरी ओर जव प्राचीन विचारक इस जगत को मिथ्या अथवा अतात्विक कहते 
है, तो प्राय उनका मतलब यह घोषित करना होता है कि इस दुनिया के सुबर तथा 
एऐंश्वयं क्षणिक हैँ, जिनमें स्थायी मूल्य नही रहता। उदाहरण के।लिए प्लेटो के जाति- 
प्रत्ययवाद में गुफा के रपक हारा यह बताने वी कोशिश की गई है कि इस दुनिया की 
चीजे अर्थहीन या सारहीन छाया मात्र हे, और हमे उनकी ओोर से अपना मन हटाकर 
प्रत्यव-जगत की ओर छगा देना चाहिए। वेदान्त के इस सिद्धान्त की कि जगत मिथ्या 
है, ऐसी ही व्यास्या की गई है। उदाहरण के लिए बद्धेतसिद्धि के एक टीकाकार श्री 
विट्ठ्लेशोपाध्याय ने लिखा है कि अद्वत वेदान्त के जगत को मिथ्या घोषित करने का 
प्रयोजन यह हैँ कि साधक में इस दुनिया की चीजों के प्रति वराग्य की भावना उत्पत 
कर दी जाय। दुनिया के प्रति आसकिति की भावना यह कहने से उतनी अच्छी तरह 
दूर नहीं होती कि यहां के सुख-भोग क्षणिक हैँ, जितनी कि यह कहने कि दुनिया 
मिथ्या है। यहा पाठक स्मरण रक्‍्पे कि “अद्वेतसिद्धि नामक ग्रथ फा प्रधान उद्देग्य 
जगत के मिध्यापन की सिद्धि है। उबत ग्रय से काफी पहले जपनी पस्तक ' घिकेजवबानिक 
में श्री ठुमारिय ने विज्ञानवाद वी समीक्षा रास्ते हुए कहा था कि वृद्ध ने जब 
जगत को मिथ्या दतलाया, नो उसका उद्देग्य बह था कि लोगो में हनिया की 
चीड़ी छे प्रति बेराग्य उत्पन दर दें. उुछ छोगो ने भूल से इसका सतदव यह गाया 
किबदु जी के जनमार ज्ञान का बाह्य विपय होता ही नही । 





हमारा सत है कि दर्णन की एकीकरण तथा समनन्‍्वब-कछिया का थिपय जीवन के 
मृन्य हैं । मत्य-विन्नान होने दे नाते ही दर्मन विभिन्न बोबो बा एलन्रगए ऊझबदा 
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समन्वय करने की चेष्टा करता है। फिर भी हम इसे अस्वीकार नही करना चाहते 
कि बहुत से महत्वपूर्ण दाश निको ने अपने चिन्तन में दर्शन को एक वैज्ञानिक प्रयत्न के 
रूप में ही स्वीकार किया है, और दाशं निक चिन्तन द्वारा वही काम करने की कोशिग 
की है जो कि विज्ञानों में किया जाता है। जसे-जंसे विज्ञानों के क्षेत्र, उनकी सफलता 
तथा महत्व में वृद्धि होती गई है, वैसे-वेसे दाशंनिक विचारक इस बात पर जोर देते 
आये हूँ कि दर्शन को वैज्ञानिक विचार-पद्धतियो का अवलम्बन लेना चाहिए। यह वात 
आधुनिक योरपीय दर्शन की प्रगति पर विशेष रूप में लागू है। 


किन्तु भौतिक विज्ञानो की प्रगति का तथा-कथित वैज्ञानिक दर्शन पर एक दूसरा 
प्रभाव भी पडा है, विज्ञान ने धीरे-धीरे तत्व-दर्शन की समस्याओ को उसके क्षेत्र से 
हटाने का प्रयत्न किया है । यही कारण है कि तथा-कथित वैज्ञानिक दाशंनिक आज यह 
बतलाते हैँ कि दर्शन का कार्य केवल विश्लेपण है। प्रो० ऐयर ने जान लॉक, बाकंले 
आदि का नाम यह दिखाने के लिये लिया है कि दर्शन मुख्यत विश्लेपण ही है। ऐयर 
का विचर है कि अधिकाकश्ष बडे दाशनिकों ने अधिकतर विश्लेषण ही किया है, वे 
तत्व-चिन्तक ( )ै०६४०॥४४7०७॥8 ) नहीं थे।! उन्होने लॉक के “मानवीय 
प्रज्ञा पर एक निवन्ध” का हवाला देते हुए कहा है कि वह 'मुख्यत एक विश्लेपणात्मक 
ग्रथ है।''* ऐसा जान पडता है कि तथा-कथित वैज्ञानिक दर्शन को समन्वय से कोई 
मतलब नही है। तकंमूलक भाववादियों के विचार में दर्शन के वक्तव्य तथ्य-मूलक 
नही होते, उनका विषय भाषा के सम्बन्ध होते हैं, और इसलिये दर्शन तकंशास्त्र का 
एक अग या विभाग है ।! 


उवत मन्तव्य के विरुद्ध हम मानते है कि दर्शन कभी भी अपनी समग्र दृष्टि लेने की 
आदत को नहीं छोड सकता और न वह समन्‍्वय-क्रिया से ही विरत हो सकता है। 
किन्तु भविष्य में दर्शन की उन क्रियाओ का उद्देश्य मनुष्य के सास्क्ृतिक जीवन की 
सम्मावनाओं को लक्षित करना ही होना चाहिए | दर्शन को यह देखने की कोशिश 
करनी चाहिए कि मनुष्य की सौन्दयंमूलक, नेतिक तथा आध्यात्मिक जीवन-सम्भाव- 
नायें क्या हैं । अपनी सृजनशील प्रवृत्ति की प्रेरणा से मनुष्य अनवरत उच्चतम सूल्यों 
के लाभ की सम्भावनाओ का अन्वेषण करता रहता है। दर्शन का यह काम है कि 
इस अन्वेषण को व्यवस्थित प्रयत्त का रूप दे, और उसकी दिशा का निर्देश करे। 


ब्रह्माण्ड के बीच मनुष्य का जीवन दो विरोघी माँगो का सघर्ष-केनद्र वना रहता 
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एक ओर उसकी आग्नेय कल्पनागक्ति की ऊँची माँगे हें, और दूसरी ओर उसके 
चारो ओर फैली हुई वास्तविकता की त्तीरस माँग या ज़लरत। मनुष्य एक हूग जावन 
की कल्पना करता है और उसे यथार्थ बनाने के लिये अपना सव कुछ दाव पर लगा 
देता है। गरीर-विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अनेक नियमों की परवाह न करते हु 
कुछ समझदार दीवानो ने “स्थितप्रज्ञ” के आदर्श की कल्पता की | आश्चर्य की बान 
है कि उसमें से छुछ उस आदर्श की उपलब्धि भी कर सके । ससार के प्रमुख कवियों ने 
यह कभी नहीं माना कि उनकी प्रियतमाएँ केवल हाड-्मास को पुतलियाँ है, जिनकी 
मदद से कतिपय शारीरिक क्षुघाएं पूरी की जा सकती है। वे उनके व्यवितत्वों मे 
लगातार अपरिमित सौन्दर्य का प्रक्षेप करते आये हैँ । मनुप्य यह विष्वास रखता है। 
कि वह द्वतिया को तथा अपने को वदर सकता है; इसलिये वह यह मानने से इनकार 
करता है कि वह एक सावारण प्राणी है, दुनिया की असस्य चीजा में एक, अथवा 
चरती के वहत से प्राणियों में से एक । मनुष्य दर्शन का क्षवलम्खन इस बाशा मे लता 


है कि घह उस उच्च परिणत्ति को लक्षित कर सकेगा जहाँ पहुँचने की हम आशा वरते 
या कर सकते हैं। 


हमारे इन वक्‍तव्यो का सम्बन्ध जीवन तथा जीवन की अनुभूति के विभिन्न स्तरों 
या घरातलो की उस कल्पना से है जिनका हम पिछले किसी जध्याय में उल्लेख कर आये 
हैँ। जो व्यक्ति जितने ही बुद्धिमान तथा सवेदनणील होते हूँ, वे याथाथ के उत्तन ही 
अधिक विस्तार को छू कर जीवित रहता चाहते हैं, और विध्व-ब्रह्माण्ड से उतनी 
हो अधिक मांगें करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक युग में अधिक सवेदतशील तथा 
मेवावी मनृप्य अपने को दार्शनिक प्रण्नो से उलते पाते हैं। इस प्रकार के छोग घरती 
के साधारण जीवन से नन्तुप्ट नही हो पाते | 


फिछासफी या दर्शन उस जान्तरिक वेचनी वी अभिव्यक्ति है जो एक उच्च कोटि 
के मस्तिप्क और सबक्त वल्पना में निहित होती है, उन भात्मानों में जो अपने को 
विश्व की समग्रता से सम्बन्धित करना चाहती हूँ । इस प्रकार की आात्माएँ साथारण 
सकलूताओ तथा उपलब्पियों से सन्तुप्द नहीं होती । वे अपने सामने ऊँचे रृक्ष्यों यो 
अउत्ती हैं, और यह यानने की कोशिय नी करती हूँ कि उन लक्ष्यों तक विस तरह 
पहुंचा जा सकता है। वे दर्णन की जोर जाक्ृप्ट होती हूँ, क्योकि दर्शन का प्रमगप 
झाय उीवन की उच्चतम सम्भावनाओो का निदपण करना 


है, उन सम्भावनाओं शा 
ब् के रू ःः जप 
जिन्हें बयाय॑ उनाना सम्भव है। मनुष्प यह चाहता है छि उसदा उत्त सम्भवनानों 
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समन्वय करने की चेष्टठा करता है। फिर भी हम इसे अस्वीकार नही करना चाहते 
कि बहुत से महत्वपूर्ण दार्श निको ने अपने चिन्तन में दर्शन को एक वेज्ञानिक प्रयत्न के 
रूप में ही स्वीकार किया है, और दाशं निक चिन्तन द्वारा वही काम करने की कोशिश 
की है जो कि विज्ञानों में किया जाता है। जैसे-जसे विज्ञानों के क्षेत्र उनकी सफलता 
तथा महल में वृद्धि होती गई है, वैसे-वैसे दार्शनिक विचारक इस बात पर ज़ोर देते 
आय है कि दर्शन को वैज्ञानिक विचार-पद्धतियो का अवलम्बन लेना चाहिए। यह वात 
आधुनिक योरपीय दर्शन की प्रगति पर विशेष रूप में लागू है। 


किन्तु भौतिक विज्ञानों की प्रगति का तथा-कथित वैज्ञानिक दर्शन पर एक दूसरा 
प्रभाव भी पडा है, विज्ञान ने घीरे-घीरे तत्व-दर्शन की समस्याओ को उसके क्षेत्र से 
हटाने का प्रयत्त किया है। यही कारण है कि तथा-कथित वैज्ञानिक दाशंनिक आज यह 
बतलाते है कि दर्शन का कार्य केवल विश्लेषण है। प्रो० ऐयर ने जान लॉक, वार्केठे 
आदि का नाम यह दिखाने के लिये लिया है कि दर्शन मुख्यत विश्लेपण ही है। ऐयर 
का विचर है कि अधिकाश बडे दाशनिको ने अधिकतर विश्लेपण ही किया है, थे 
तत्व-चिन्तक ( ४८४४०॥ए४7०७०७ ) नही थे ।*' उन्होने लॉक के “मानवीय 
प्रज्ञा पर एक निवन्ध” का हवाला देते हुए कहा है कि वह 'मुख्यत एक विश्लेपणात्मक 
ग्रथ है।''* एसा जान पडता है कि तथा-कथित वैज्ञानिक दर्शन को समन्वय से कोई 
मतलब नही है। तकंमूलक भाववादियो के विचार में दर्शन के वक्तव्य तथ्य-मूलक 
नही होते, उनका विषय भाषा के सम्बन्ध होते है, भर इसलिये दर्शन तकंशास्त्र का 
एक अग या विभाग है ४ 


उक्त मन्तव्य के विरुद्ध हम मानते हैं कि दर्शन कभी भी अपनी समग्र दृष्टि लेने की 
आदत को नही छोड सकता और न वह समन्‍्वय-क्रिया से ही विरत हो सकता है। 
किन्तु भविष्य में दर्शन की उन क्रियाओं का उद्देश्य मनुष्य के सास्क्ृतिक जीवन की 
सम्मावनाओ को लक्षित करना ही होना चाहिए । दर्शन को यह देखने की कोशिश 
करनी चाहिए कि मनृष्य की सौन्दर्यमूलक, नेतिक तथा आध्यात्मिक जीवन-सम्भाव- 
नायें क्या हूँ । अपनी सृजनशील प्रवृत्ति की प्रेरणा से मनुष्य अनवरत उच्चतम मूल्यों 
के छाभ की सम्भावनाओं का अन्वेषण करता रहता है। दर्शन का यह काम है कि 
इस अन्वेषण को व्यवस्थित प्रयत्न का रूप दे, और उसकी दिल्या का निर्देश करे | 


ब्रह्माण्ड के बीच मनृष्य का जीवन दो विरोधी माँगो का सघपं-केसद्ध वना रहता 
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है; एक ओर उसकी आरनेय कल्पनाशक्ति को ऊंची माँगे है, और दूसरी भोर उसके 
चारो ओर फंली हुई चास्तविकता की नीरस माँगे या जरूरते । मनुष्य एक पूर्ण जीवन 
की कल्पना करता हैँ और उसे यथार्थ बनाने के लिये अपना सब कुछ दाँव पर लगा 
देता है। गरीर-विज्ञान तथा मनोविज्ञान के अनेक नियमो की परवाह न करते हुए 
कुछ समझदार दीवानो ने “स्थितप्रज्ञ' के मादर्श की कल्पता की । आइचर्य की बात 
है कि उनमे से कुछ उस आदर्श की उपलब्धि भी कर सके । ससार के प्रमुख कवियों ने 
यह कभी नहीं माना कि उनकी प्रियतमाएँ केवल हाड-मास की पुतलियाँ है, जिनकी 
सदद से कतियय शारीरिक क्षुधाएं पूरी की जा सकती हैं। वे उनके व्यक्तित्वों में 
छझगातार अपरिमित सौन्दर्य का प्रक्षेप करते आये है । मनुष्य यह विश्वास रखता है। 
कि वह दुनिया को त्था अपने को बदल सकता है, इसलिये वह यह मानने से इनकार 
करता हैँ कि वह एक साधारण प्राणी है, दुनिया की असख्य चीजी में एक, अथवा 
बरती के बहुत से प्राणियों मे से एक। मनुष्य दर्शन का अवलम्बन इस आजा से लेता 
है कि वह उस उच्च परिणति को लक्षित कर सकेगा जहाँ पहुँचने की हम आशा करते 
या कर सकते है । 


हमारे इन वक्‍्तव्यो का सम्बन्ध जीवन तथा जीवन की अनुभूति के विभिन्न स्तरों 
या घरातलों की उस कल्पना से है जिनका हम पिछले किसी अध्याय मे उल्लेख कर आये 
हैँ। जो व्यक्ति जितने ही बुद्धिमान तथा सवेदनशील होते है, थे याघार्थ के उत्तने हो 
अधिक विस्तार को छू कर जीवित रहता चाहते हैँ, और विश्व-अह्याण्ड से उतनी 
हो अधिक माँयें करते हूँ । यही कारण है कि प्रत्येक युग में अधिक सवेदनणीर तथा 
सेवावी मनुष्य अपने को दार्शनिक प्रदनो से उलझते पाते है । इस प्रकार के लोग घरत्ती 
के साधारण जीवन से मन्तुप्ठ नहीं हो पाते । 


फिलासफी या दर्शन उस आन्‍्तरिक बेचेनी की अभिव्यक्ति ई जो एक उच्च कोटि 
के मस्तिप्क और सणक्त कल्पना में निहित होती है, उन आत्माओं में जो अपने को 
विश्व की नमग्रता से सम्बन्धित करना चाहती हैँ । इस प्रकार की बात्माएं साधारण 
सफ़लताओं तथा उपलूव्यियों से सन्तुप्ट नहीं होती । वे कअषपने सामने ऊँचे लब्यों घोे 
न्सती हूँ, और यह जानने की कोशिय भी करती हूँ कि उन लक्ष्यो तक विस तन्ह 
पहुँचा जा सकता है। वे दर्शन की ओर आकृप्ठ होती है, क्योकि दर्शन बत प्रमर 
बाय जीवन की उच्चतम सम्नावनाओं का निरूपण करना है, उन सन्‍्भावनाओं रा 
विन्‍्हें चाय बनाना सम्दव है। मनुप्व यह चाहता है कि उसका उबत सम्भावनायं 
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का अन्वेषण प्रामाणिक तथा सही हो, एक भुलावा मात्र न हो। इसलिये दर्शन मनुप्य 
की समस्त सार्थक अनूभूतियों तथा विज्ञानों की समस्त साक्षी को वटोर कर विश्व का 
एक सम्पूर्ण चित्र खीचने की कोशिश करता है, और उस चित्र की अपेक्षा में जीवन 
की सम्भावनाओं का निरूपण करता है । 


मनृष्य की उस कल्पना को जो इस प्रकार का चित्र खीचती है हम दाशंनिक 
कल्पना कह सकते हैँ । सास्क्ृतिक दृष्टि से तत्व-दर्शन का मुख्य उपयोग यह है कि वह 
मनुष्य की बोध-कल्पना तथा मूल्य-कल्पना को अधिकाधिक उत्प्रेरित करे। दाशंनिक 
क्रियाओ के महत्व को हृदयगम करने का एक तरीका यह है कि हम थोडी देर को यह 
सोच ले कि दंत का अभाव हो गया। दर्शत का अभाव होने का मतलब यह है कि 
मनुष्य की दाशंनिक प्रकृति अथवा दाशनिक ढग से देखने की और सीचने की 
वृत्ति लुप्त हो गई । उस दछ्षा में निम्न कोटि की पहेलियाँ बूझते या हल करने की 
कोशिद करने वालो का अभाव हो जायगा मनुष्य प्रतीको की मदद से ऐसे दुरूह तथा 
जटिल सम्बन्धो की कल्पना कर लेता है कि जिन तक सृूक्ष्म-से-सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा 
नही पहुँचा जा सकता, मानवीय व्यवहार की अपेक्षा में भौतिकशास्त्र तथा रसायन- 
शास्त्र के अधिक व्यापक नियम उतने प्रभावशाली नही होते जितने कि मनोविज्ञान, 
अर्थ-शास्त्र, सोन्दयं-शास्त्र, आदि के नियम तथा सौन्दर्य-सम्बन्धी एवं नैतिक प्रेरणाएँ, 
उदाहरण के लिये मनृष्य किसी से प्रेम करने लगता है इसलिए नही कि उस पर 
भौतिकशास्त्र तथा रसायन-शास्त्र के सामान्य नियमो का शासन है, बल्कि इसलिए 
कि उसके मन में बुद्धि, भावना, नेतिक व्यवहार आदि की कतिपय विद्येषताओ के प्रति 
पक्षपात है । यदि दाशंनिको का अस्तित्व न हो तो कोई उस बडी विषमता को नही 
देखेगा जो ब्रह्माण्ड की अपेक्षा में मनुष्य की क्षुद्रतम स्थिति तथा उसकी भयकर 
भआाकाक्षाओ एव प्रेरणाओ के बीच पाई जाती हैं। दर्शन हमारे सामने अणु तथा विराट 
जगत के असख्य रूपो को उपस्थित करता है, जीवन की अनगिनत सम्भावनाओ एवं 
दृष्टियो की उद्भावना करता है, और जीवन तथा जगत के असरूय सम्बन्धो की ओर 
हमारा ध्यान आकृष्ट करता है | इस प्रकार दर्शन हमें जीवन की क्षुद्र स्थितियों से 
ऊपर उठाकर विश्व-ब्रह्माण्ड की हलूचल के केन्द्र में स्थापित कर देता है | दूसरी कोई 
भी विद्या, ग्रह-नक्षत्र-विपयक खगोलशास्त्र और सुक्ष्म जीवो का अध्ययन करने वाला 
प्राणिशास्त्र भी, हमारे मन में विस्मयपूर्ण आनन्द की वेसी व्यापक भावना नही जगा 
सकते जैसी कि दर्शन जगाता है। दर्शन हम में जो चेतना उत्पन्न करता है वह जीवन 
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को उच्चतम कोटि को तृप्ति देती है। खगोल-शास्त्र तथा प्राणि-शास्त्र के पडित अपने 
यत्रो द्वारा विपुल एवं विव सत्ताओ का साक्षात्कार करते हूँ, छेकिन उनकी सम्बद्धता 
में जीवन की आवेगात्मक सभावनाओं का जैसा अनुभव दर्शन मे मिलता है वसा उक्त 
विज्ञानों में नहीं। इस दृष्टि से देखने पर दर्शन कला के उच्चतम रूपो का समकक्ष 
जान पहता है। वौद्धिक अन्वेपण के क्षेत्र में दर्मन का वही स्थान है जो कछाओ में 
कविता का। उन लोगों को जिनकी प्रकृति प्रधानतया दौद्धिक है, दर्शन से वैसे भी 
आनन्द मिलता है जैसे कि आवेगात्मक प्रकृति के लोगो को कविता से | यही कारण है 
कि तकमूलक भाववाद जैसे सिद्धान्त दार्शनिक चिन्तन को वुद्धि-जगत से वैसे ही निर्वा- 
समित नही कर सकते जैसे कि प्लेटो राज्य से कविता को निर्वासित नहीं कर सका। 


यह लक्षित करने की वात है कि दर्शन जिन तथ्यों तथा सम्बन्धों का निरीक्षण 
करता है उनका निरीक्षण किसी दूसरे विज्ञान में नही होता। दार्णनिक निरीक्षण 
का समावेग इन्द्रियों के प्रत्यक्ष मे नहीं हों सकता। इसीलिये दाशंनिक वक्‍्तव्यों 
की परीज्ञा इच्द्रिय-प्रत्यक्ष द्वारा नही की जा सकती । यह कहना भी सही नहीं है 
कि दर्शन के वक्‍तव्य या कथन तर्कंभास्त्रीय वक्तव्य या कथन होते हैँ, जिनका रूदय 
भाषा-प्रतीको अथवा वाक्यो के वीच सम्बन्ध स्थापित करना है। ऊपर हमने जिन 
कथनो के उदाहरण प्रतुत किये उनका अर्थ तथा अभिप्राय मानवीय रुचियों एव 
प्रयोजनों के व्यापक सदभों में हो जाना जा सकता है । 


इन विचारणाओं से हम अय॑ंवत्ता अर्थात्‌ वाक्यों अबवा कबनों के जर्थवान 
होने की उपयुक्त पहचान प्राप्त कर सकते हे । वह कोई भी वाक्य या कथन साथ 
होता है जिसका मानवीय रुचियो तथा मानवीय कल्पना की जरूरतों के अनुस्प कोर्ट 
मतलूव है। इस परिनापा के अनुसार केवल कथन ही सार्थक नहीं होते बल्कि प्रग्न 
और आदेश तथा विधि-निपेध भी सार्थक एवं वद्धिनम्य हो जाते हैँ। उक्त अर्थ तथा 
मत में सब प्रकार के वक्तव्य, फिर चाह वे स्थितिजरोषफ (एमंल्हुणाप्मों) हो 
अथवा नापेल्ष (05 ए०धा०ाधंट्या ), वे उपन्यास आदि साहित्य के वावय हो जबण 
ऐतिहासिक कृतियों के वाक्य, सार्थक समसे जाने चाहिए । 

जैसा कि हमने ऊपर कहा, विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्ध रफ़्ने वाले वबरच्यों में तपे- 
गास्तीय सम्बन्ध नहीं हो सकते। छेकिन चूंकि विभिन वक्‍तव्य-छेत्र सनी मानवीय 
प्रयोजनों से सम्बन्यित होते है---उन प्रयोजनों से जो एड हो मानव व्यक्तित्द में पाये 
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पूर्ण चित्र के भाग बन सकें। श्रोडिन्जर वतछाते है कि किसी भी सम्बन्ध में मनुष्य 
जिन प्रयोगो को कर सकता है उनकी सख्या बहुत वडी होती है, इस वडी सख्या में 
से थोडे ही प्रयोगो को हम वस्तुत कर पाते हैं। उन थोडे किये हुए प्रयोगों के वल पर 
हम यथार्थ की बनावट के सम्बन्ध में कल्पना करते है । यह कल्पना कितनी कम निशच- 
यात्मक होती है यह समझने के लिये इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई एक भी 
नया प्रयोग, ऊपर के उदाहरण में तस्वीर के एक नये टुकडे की माँति, हमारी पुरानी 
व्याख्यात्मक योजना को पूर्णतया बदल दे सकता है। तस्वीर के प्रत्येक नये टुकडे की 
भाँति प्रत्येक नया प्रयोग, यथार्थ की रचना के वारे में, हममें नयी कल्पना जगाता 
है। मानव मस्तिष्क यह प्रयत्न करता है कि सम्पूर्ण उपलब्ध प्रयोगात्मक तथ्यों के 
आधार पर वह यथार्थ जगत का ऐसा चित्र वनाये जो अपने में सगत हो, लेकिन 
वास्तविक अनुभव तथा प्रयोगो पर किसी प्रकार की रोक नही रूगायी जा सकती, 
भविष्य के प्रयोग हमारे सामने कुछ भी उपस्थित कर सकते है । इसलिये भौतिकशास्त्र 


के सामान्य कथन कभी पूर्णतया सत्य नही होते, वे पूर्ण या चरम सत्य होने का दावा 
कर ही नही सकते । 


मानवीय विद्याओ के दृष्टिकोण और निप्कर्प भी बदलते रहते हैँ, किन्तु यहाँ 
परिवर्तत का दूसरा कारण होता है। मानवीय विद्याओ का विषय एक ऐसा यथार्थ 
है, अर्थात्‌ मानव जीवन और इतिहास, जो कभी पूर्णतया निर्मित या सिद्ध नही होता, 
बल्कि लगातार विस्तार और जदिलता में बढता रहता है। जैसे ही एक नया महत्वपूर्ण 
उपन्यास लिखा जाता है, अथवा एक नई सामाजिक व्यवस्था, चुनाव तथा शासन 
के एक नये रूप की, कल्पना की जाती है, अथवा विश्व के या विश्व सम्बन्धी चिन्तन 
के बारे में एक नये सिद्धान्त का निरूपण किया जाता है, वेसे ही मानव-जीवन का स्वरूप 
बदल जाता है। उदाहरण के लिये गेट का 'फाउस्टो, टॉलस्टाय की 'एनाकेरीनिना' 
जैसी कृतियाँ तथा जनतत्र एवं तानाशाही जैसे शासन के रूप, मानवीय व्यवहार तथा 
प्ररणाओं की ववीन सम्मावनाओं का उद्घाटन ही नही करते, उनमें वृद्धि भी कर 
देते है । 

हमने वतलाया कि भौतिकशास्त्रो की रूपरेखाएँ बदलती रहती है, और मानवीय 
विद्याएँ भी परिवर्तित होती रहती हैं। चूंकि दर्शन की विपय-वस्तुएँ शास्त्र तथा 
विद्याएँ हैं, इसल्यि यह अनिवाय है कि दर्शव भी बदलता रहे। किन्तु इससे यह नही 
समझना चाहिए कि दाशंनिक चिन्तन भौतिक श्ञास्त्रो तथा मानवीय विद्याओं से अधिक 
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है] 


त्रिवतंनञझील हूँ । वस्तुत अपनी प्रकृति में दर्गन मौतिक विज्ञानो की अपेक्षा कछाओ 
तथा साहित्य के ज्यादा निकट है। इसलिये दर्शन में होनेवाले परिवर्तन कला-साहित्य 
में होने वाले परिवर्तवों से ज्यादा उम्र नही होते। वस्नुत कछा-साहित्य में होने बाले 
परिवतंत उतना उनके पुराने रूपो को बदल नही देते, जितना कि उनमे नये रूपों को 
जोडकर वृद्धि कर देते हूँ । इसल्यि यह घोषित करना कि दर्णन अथवा तत्व-दर्शव 
एक वध्या विद्या हैं जिसके अच्वेषको मे आपस में सदेव मतभेद रहा है और जिसमे 
ऐतिहासिक अविच्छिन्नता का अभाव है, उचित नही है। मूल्यों के सामान्य विन्नान के 
रूप में, अर्थात्‌ एक एसी विद्या के रूप में जिसका काम विभिन्न मूल्यों का अध्ययन 
करना है, दर्शन के इतिहास में उतनी ही अविच्छिन्नता मिलेगी जितनी कि किसी 
दूसरे शास्त्र के इतिहास मे । इसका प्रमाण यह है कि हम आज भी प्राचीन विचारको 
के तकंशास्त्र से सम्बन्धित ही नही, बल्कि सौन्दर्य, नंतिकता और बध्यात्म से सम्ब- 
न्धित विवेचनो को भी, रसपूर्वक पढते और समझ पाते है । 
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नैतिक मन्तव्यो के रूप में प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्हें कानूनी 
धाराओ के रूप में निबद्ध करते है । इसी प्रकार वे ककाकार और दाशंनिक जो प्रौढता 
के स्तर पर पहुँच चुके है नैतिक समस्याओ के महत्व से परिचित होने लगते हैं। वैसे 
ही धर्म-साधना अथवा अध्यात्म भी अपेक्षाकृत उन स्त्री-पुरुपो को रुचिकर विपय लगता 
है जिनकी अवस्था पक चुकी है और जिनकी अनुभूति प्रौढ बन चुकी है। 


मनुष्य अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर ही नैतिक तथा दूसरी वैसी समस्याओ पर 
विचार करते है। अक्सर मनुष्य के हृदय में परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियाँ उदित होती 
है, और उसकी विभिन्न इच्छाएँ उसे विभिन्न दिशाओ में चलने की प्रेरणा देती है । 
इसके फलस्वरूप मनृष्य को एक या दूसरे रास्ते को पसन्द करना पडता है। एक विचार- 
शौल प्राणी होने के नाते मनुष्य उन सिद्धान्तो की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता है 
जो उसकी पसदो के पीछे छिपे रहते हैँं। मनुष्य की शक्तियाँ और उसके साधन 
सीमित्त होते हैं । फलत वह दुनिया की सब चीजो को चाहने पर भी नहीं 


सीतिवर्म या आचार नीति । 

पा सकता । इसलिये उसे विभिन्न रक्ष्यों तबा विभिन्न कोटियो के सुखों भ स॑ 
चुनाव करना पडता है । जो मनुष्य जितना ही अधिक बुद्धिमान होता है वह 
अपने जीवन को उत्तना ही अधिक महत्व देता है, और बपनी इच्छाओं, सकत्मों आदि 
के सम्बन्ध में उतवा ही अधिक सोचता है । मनुप्य चाहता है कि वह अपने प्रयत्नों तथा 
आक्तियों को उचिततम दिशा में रूगाये और अपने जीवन को अधिक-से-अधिक सफल 
अथवा समुन्नत करे। मनुष्य एक एसा प्राणी है जिसमे स्वप्न देखने और आशाएँ जगाने 
की अनन्त क्षमता है, जैसे ही वह एक लक्ष्य तक पहुँच जाता है, वैसे ही एक ज्यादा 
ऊँचे रक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्याकुछ होने लगता है। साथ ही मनुष्य चाहता है 
फि वह जीवन के चरम लक्ष्य या गन्तव्य को अपनी कल्पना में पूर्णतया प्रत्यक्ष कर ले, 
जिससे उसके प्रयत्न, जीवन भर, निश्चित दि्षा में अग्रसर होते रहे । 


मनुष्य अपने जीवन के मूल्यों को समझना चाहता है, इसका मतलब यह है कि 
चह अपने जीवन की विभिन्न सम्भावनाओं से सुपरिचित हो जाना चाहता है। मनुष्य 
स्वभावत आाद्यावादी होता है, किन्तु थोडे ही अनुभव के वाद उसे यह पता चल जाता 
है कि वह दुनिया में हरेक चीज़ नही पा सकता, उसे यह भी पता हो जाता है कि हर 
चीज़ पाने योग्य नही है। जैसे-जैसे उसकी जिन्दगी का अनुभव वढता जाता है, वह 
थह महसूस करने रूगता हैं कि उसे अपनी पनन्दो के बारे में अधिक सतर्क होना चाहिए, 
ओर अपनी प्रवृत्तियो पर अधिक नियत्रण भी रखना चाहिए। थायद ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हो जिसके जीवन में कप्ट, विफलता तथा मनोरब-भग के अनुभव न बाते हो । 
सधिक-मे-अधिक चतुर, शक्तिमान तथा भाग्यणाली व्यक्ति के जीवन मे भी इस प्रकार 
के अनुभवों के अवसर जाते हैं, और तव वह विचार करने लगता है कि सफल जीवन- 
यापन दे तियम क्या हैं, बौर जीवन का अर्थ तथा लब्य कया है। मनृष्य की नैनिक 
तथा धारमिक खोज, अन्तिम विस्लेषण में, जीवन-विवेक की सोज है। मनृप्य यह 
यानना चाहता है कि जीवन को उचित ढंग से चलाने वा व्यतीत करने का मांग 
कौन-सा है। 


जब तकं-मूल्दा भायवादी यह बहले हैं कि नीति-शास्त्र अयबा आचार-चिन्षान 
का अस्तिल घास्त्र के तप में सम्भव नही है, तद वे केवल बह नहीं बहते हैं कि हमारे 
नेतिक निर्घय वस्तुत कथन या बद्रव्य नही होते । एस प्रग्न में तो कदाचित्‌ दामनितो 
को ही रचि हो सकती है। वे विचारक चस्तुता एक ज्यादा महत्व की चीड की सम्भावना 
 अर्पातु इस सम्भाउना से कि जीवन को सुचार रुप से चन्तने की 


मी. 


कस हसलार करन २ 


नर 
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कोई विद्या या कला हो सकती है। बीसवी सदी के नरनारी प्राय वेचनी तथा वौद्धिक 
उलझन का जीवन व्यतीत करते है । हमारे युग के मनृप्य के पास सभी चीजे है, केवल 
एक को छोडकर, उसके पास केवल जीवन-विवेक का ही अभाव है, जिसकी मदद 
से वह उचित ढग से जीवन विता सके । जीवन के सम्बन्ध में हमारी नासमझी इतनी 
अधिक बढ गई है कि हम इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं करते कि जीवन-विवेक 
ताम की कोई चीज होनी चाहिए, और उसकी सम्भावना से भी इनकार करते है । 


आज के मनुष्य की परेशानियों का असली सोत है, उसका यह अन्वेपण कि हमारे 
नैतिक मूल्य आपेक्षिक होते है। अर्थात्‌ चरित्र की अच्छाई-बुराई के बारे में हम जो 
सम्मतियां देते हैं, उसके निर्णय में जिन पैमानी का प्रयोग करते है, वे आपेक्षिक है + 
इतिहास के तथा समकालीन विभिन्न समाजों में, जिनका इतिहास के अस्वेषको तथा 
नर-विज्ञान ने पता चलाया है, चरित्र की अच्छाई-बुराई के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न 
मन्तव्य पाये जाते हैं। फलत उन सभी मन्‍्तव्यो के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न 
हो जाती है। तकं-मूलक भाववादी इस अविश्वास की भावना को शास्त्रीय रूप दे 
देते है। 

नेतिक पैमानो की सापेक्षता यह सिद्ध करती जान पड्ती है कि नैतिक मूल्य तथा 
पैमाने वस्तुनिष्ठ नही है, इसका मतलब यह होता है कि वे यथार्थ अथवा विश्वसनीय 
नही है। अपनी एक पुस्तक “आचार-दर्शन में तकं-वद्धि का स्थान में श्री टूलमिन ने 
यह प्रतिपादित किया है कि श्रेयत्व (60057८55 ) अथवा चैतिक अच्छाई (फ्ाह॥४- 
7655) को न तो सरल कोटि का गुण माना जा सकता है और न जटिल कोटि का 
गुण, वस्तुत' श्रेयत्व तथा अच्छाई, अथवा उनके विपरीत चीजें, गुण है ही नहीं । 
लालिमा एक सरल गुण है जो कि सव दीखने वाले छाल पदार्थों में पाया जाता है, किन्तु 
जिन्हें हम अच्छा काय कहते है उनमे कोई ऐसा गुण नही पाया जाता जो सब को दिखाई 
दे । उदाहरण के छिये नम्नता का व्यवहार' तथा अपना ऋण चुकाना' नामक 
क्रियाओ मे कोई ऐसा सामान्य गुण नही है जिसकी प्रतीति हो सके । उन दोनो व्यवहारो 
को अच्छा कहा जायगा, लेकिन उन दोनो में कोई ऐसा सामान्य धर्म या गुण नही पाया 
जाता जिसे हम नैतिक अच्छाई का नाम दे सके। गुण दो प्रकार के होते है । सरल 
गुण वे हैँ जिनकी ओर सकेत किया जा सकता है, अर्थात्‌ जिनका अस्तित्व उन चीजों 
के सकेत दारा जिनमें वह गुण पाया जाता है, दर्शित किया जा सकता है। जिसे हम 
नैतिक अच्छाई कहते हैँ उसे इस प्रकार सकेत से दर्शित नही किया जा सकता। अब 
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एक जटिल गुण का उदाहरण छीजि०णे। “रेखा-गणित की इस पॉलिगा्ना (अनेक 
भुज गवल) में २५७ भुजाये हैँ।” यह गुण सीधे देसने पर प्रकट नही होता, किन्तु 
एफ चविशेय पद्धति का प्रयोग करने पर उसकी उपस्थिति का बोच हो सकता है। यह 
विद्येप पद्धत्ति गणना या गिनती है। विन्तु मानवीय व्यवहारों दी अच्छासवुरार का 
निर्णय करने के लय ऐसी दिसी पद्मति का निर्देश नही किया जा सकता । इससे श्री 
ट्छमिन यह नि८्फपं निकाउते हूँ कि अच्छाई-बुराई को एक युग नहीं मानना चाहिए, 
आर उन्हें वस्तुनिप्ठ यथार्थ मानकर नहीं चलना चाहिए ।' 


उक्त धारणाओो के चिरुद्ध यहाँ हम यह प्रत्तिपादित करेगे कि अच्छाई तथा श्ेप्ठता 
गुण हूँ, जायद वे जटिल गुण है जिन्हे एक विशेष पद्धति द्वारा जाना जा सकता है। 
मतलब यह है कि हमारा मन्तव्य दूलमित के मत का विरोबी है । 


पहले हमे यह समझ लेना चाहिए कि प्रग्न क्या है। प्रइन यह नही है कि जच्छाई 
थयवा श्रेयत्व एक ऐसा गुण है या नहीं जो वस्तुनिप्ठ रूप में दिखाई देता है, प्रश्न 
यह हैं कि यदि श्रेयत्व अबवा बच्छाई वैसा गुण हो, तव उन असस्य मतभेदो की व्याख्या 
कैसे होगी जो कि विभिन्न समाजो की नैतिक मान्यताओं में पाये जाते है ? सक्षेप में, 
आज के युग में नीति-णास्त्र की मुस्य समस्या यह है कि नैतिक मान्यताओं के सम्बन्ध 
में जो असरब मतभेद पाये जाते हूँ उनकी नैतिक मूल्याकन की वस्तुनिप्ठता से कैसे 
सगति बिठावबी जाय! 


यर्हा हम पाठकों का ध्यान उन कतिपय निपष्कर्पों की मोर आाह्ृप्ट बरेगे जिन 
पर पिछले वध्यायों में पहंचा जा च॒का है। प्रवमत सानव व्यवहार, जरा तक वह 
व्यवहार मानवीय विद्याओं के अव्यदन का विषय होता है, भौतिक गतिरूप नहीं 
होता, उन जियाओं में मानव-यवहार विभिन्न अर्थों के वाहक के रुप में परीसा का 
विपय होता है। यहाँ भर से मतर्व उस चीज से है जिसे मनप्य साथ्य' अथवा 
सापन के रुप में मूल्यवान समझता है। मानव-ल्यवहार में अनुस्यृत्त अर्थ था तो 
रमयय रूप टोता हैं अथवा कूप्पो की ओर हे ज्यने वादा सावन-प, उन छर्तों में 
प्राया जसने बाद्य मूल्य भावात्मवा नी हो सता है ौर निरषेधान्मम भी। दूसरे 
यदि में कर्य जबया मृत्य गण है, तो वे आवश्यय राप मे बापेनलिक होय । एसदा सतरझय 
यह हज कि चस्तुजों, घटनाओं पबवा चरियों में 


धाहति के अनार, इसरी चीनो की अपेणा से 
पक हि हद 








मल्थ, शंयों दी साधारण 
के 


ञ्ञ 
ही अदवान ऊणथवा सम्निल्रवान 
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होते हूँ । उदाहरण के लिये हम उस कर्म अथवा चरित्र को अच्छा कहेंगे जो वाछनीय 
परिणाम उत्पन्न करता है। इसी प्रकार किसी स्थिति की श्रेप्ठता उस चेतना की सापेक्ष 
होती है जो उसका अनुभव करती है, कालिदास या भास का एक नाटक शिक्षित 
मनुष्य की सवेदना की अपेक्षा से महत्वपूर्ण या मूल्यवान होता है, पशुओं तथा पत्थरों 
के लिए उसका कोई मूत्य नही होता । 


उक्त मन्‍्तव्य के कतिपय क्रान्तिकारी परिणाम है, जिन पर हमें ध्यान देना 
चाहिए। वस्तुओं की लालिमा जैसी सरल विशेषता भी टस आँख की रचना की 
सापेक्ष होती है जो उसे देखती है। जिस आँख में शकु (0०7८४) उपस्थित होते 
है और भाँख के पर्दे पर उचित रूप में वितरित होते है, वही लालिमा को देख सकती 
है। यदि विभिन्न जन्तुओ की आँखों के पर्दों की रचनाएँ भिन्न-भिन्न हो, तो तथा- 
कथित लाल वस्तुएँ अलूग-अछरूग रगो वाली प्रतीत होगी । इस कल्पना का आधार यह 
तथ्य है कि सामान्य मनुप्यो तथा वर्णान्व मनुष्यो के चाक्षुप प्रत्यक्षो में अन्तर होता है । 


ऊपर हमने बाह्म प्रत्यक्षो की बात की, अर्थात्‌ उन प्रत्यक्षो की जिनका सम्बन्ध 
इन्द्रियो से होता है। किन्तु अर्थों के प्रत्यक्षीकरण मे बुद्धि तथा सौन्दर्य की सवेदना का 
भी हाथ रहता है। इसलिये ये प्रत्यक्ष बौद्धिक तथा दूसरी कोटि के उस प्रशिक्षण पर 
भी निर्भर करते हँ जो किसी व्यक्ति को मिला है। उदाहरण के ल्यि गणित के एक 
समीकरण का एक एसे व्यवित के ल्यि कोई महत्व नहीं होता जिसने गणित का 
अध्ययन नही किया है। वेसे ही अखबार देखकर एक शिक्षित राजनीति या कूटनीति 
का विद्यार्थी जिन अर्थो का प्रत्यक्ष करता है, उनका प्रत्यक्ष एक साधारण मनुप्य को 
नही हो सकता। जहाँ यह सम्भव है कि हम पॉलिगान' की भुजाओ की गणना करने 
के लिये एक निश्चित पद्धति का निर्देश कर दें, वहाँ यह सभव नही है कि कोई व्यक्ति 
गणित तथा भौतिकशास्त्र की ल्म्बी-चौडी जानकारी के बिना आइन्रठटाइन के कतिपय 
मन्तव्यों का ठीक-ठीक अभिप्राय समझ लें। उसी प्रकार कालिदास तथा शैक्सपियर 
की कृतियो में पाये जाने वाले सौन्दयं का ठीक आभास लेने के लिये यह अनिवायं है 
कि पाठक को साहित्य का रस लेने की समीक्षात्मक शिक्षा मिली हो'। मातवीय विद्याओं 
के क्षेत्र में कोई व्यक्ति तव तक विभिन्न सम्बन्धों तथा प्रभावों को ग्रहण नही कर सकता, 
जब तक उसमें कल्पनात्मक तादात्म्य स्थापित करने की विकसित क्षमता न हो । 
यद्यपि मूल रूप में यह क्षमता सभी मनुप्यो में विद्यमान होती है, फि९ भी उन मनुप्यो 
को सम्वेदना, जिन्हें काफी शिक्षा नहीं मिली है, इस प्रकार के तादात्म्य को नही 


नीति घर्मे या आचार नीति २९३ 


प्राप्त कर सवती। वस्तुत वीद्धिक तथा सौन्दर्य-मूलक अनभूतियों के क्षेत्र मे एक उच्च 
शिक्षित तथा अपढ मनृप्य में उतना ही अन्तर होता है जितना कि दे। भिन कोटियो 
के प्राणियों में। जहाँ एक ही समाज के दों व्यवितयों मे काफो अन्तर हो सकता हैं, 
वहाँ विभित्त समाजो के व्यवितयों में और भी अधिक अन्तर होने की सम्भावना 
रहती है । 


यह सौभाग्य की बात है कि नैत्तिक भछाई-बुराई का प्रत्यक्ष सदेव लम्बे-चीडे 
प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं करता। यही कारण है कि विष्वविद्यालय का एक शिक्षक 
तथा एक किसान दोनो एक विशिष्ट व्यवहार की अच्छाई-बुराई दे सम्बन्ध मे एव्मतत 
हो सकते है, जब कि विहारी के एक दोहे तथा साधारण तुबबन्दी के अन्तर फो देखने 
में उन दोनों का मतैवय होना बहुत कठिन है। किस्तु जटिल पर (स्थितियों में ऐसे मत्तवय 
की आशा नही की जा सकठी। यह विल्कुछ सम्भव है कि एक कम या व्यवहार जिसे 
किसान वहत्त खराव समझता है, विष्वव्द्यालय के शिक्षक को उचित ही नही वल्कि 
इलाघ्य जान पडे। 


हम पहले कह चुके हूँ कि किसी कर्म की भलाई-बुराई को आँकने के लिये हमे 
उसके परिणामो पर ध्यान देना चाहिए, भछे ही वह पर्णिम अभी घदढ्ित न हृथआा 
हो भौर केवछ कल्पना का विपय हो। किसी व्यवित के चरित्र का मूल्याकन हम उन 
व्यवहारों के आछोक में करते हे जिन्हें बह स्वभावत किया करता है, क्षयवा उन परि- 
णामो के आलोक में जिन्हें उसकी सकल्पणवित अक्नर उत्पन्न किया करती है। जिन 
लोगो के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते उनके सम्बन्ध में नैनिक निर्णय देते समय हम 
प्राय उनकी नीतियो तथा व्यवहारों के नतीजों वा विचार करते हैं) उसके विपरीन 
सुपरिचित व्वब्तियो को जाँवते समय हम उनकी प्रकृति तथा चरित्र का बिचार बर 
इसका सतलव यह हआ कि हमारे नेतिक निर्णय झा विपय परिस्थितियों के साथ 
बदलता नहता है। वह उन परिव्तनों पर भी निर्भर बरता है जिन्हे हम ग्वय उत्तन्न 
करना चाहते हैं। पूटस एक्ध नझा बादमी था झिसने जान आसबर सीजर की नया 


त््न्य 
गे, सह हत्या एक दृप्ट कम था। शटस के विरोधियों ने एस क्रम पर नज़र रसी 

बहा कि दृद्धस एक दुरा व्यवित है, व्योछि उसने एक बरा काम बिया। एरफ्रे 
उत्तर में टृदस वा कोई मित्र पह सकता था कि उगनी प्रद्धति और चरिध्र से छटस ए 
भला जादमी है, कौर बह छि उसने सीएम की हत्या गया दाच्छे पन्णिस थे लिगे 
की यी। 


२९४ सम्ज्ञति का दाशनिक विवेचन 


वे चरम मूल्य अथवा मृल्य-समूह क्या है जिनकी अपेक्षा से किसी कर्म या चरित्र 
की अच्छाई-यूराई का निर्णय किया जाय ? आचार-शास्त्र के इतिहास में चरम 
आदर या मूल्य के सम्बन्ध में हम अनेक घारणाएँ पाते है, जैसे सुस, पूर्णत्व, आत्म- 
लाभ, नैतिक नियमों का पालन, ईश्वर के अनुशासन का पालन, इत्यादि। प्रइन 
है कि इन धारणाओ की विभिन्नता का क्‍या कारण है, और इस प्रकार मतभेदों को 
देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता हे कि नतिक जीवन के कुछ निश्चित नियम या 
पैमाने है ? ऊपर के प्रश्न तथा अन्य नैतिक समस्याओ का विचार हम निम्न क्ष्म से 
करेगे। प्रथमत हम चरम आदर्श अथवा मूल्य की बुद्धिग्राह्म घारणा बनाने की कोशिश 
करेगे। दूसरे, हम यह देखेंगे कि उस धारणा से नैतिक मूल्याकन के किन-किन पैमानों 
को प्राप्त किया जा सकता है, और विभिन्न पैमानों में किस प्रकार सामन्जस्य अथवा 
समन्वय किया जा सकता है। इसके वाद हम इस कठित समस्या को हल करने की 
कोशिश करेगे कि व्यक्ति तथा समाज में क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए। ये विचारणाएँ 
सम्भवत हमे यह सकेत दे सकेगी कि एक सुसस्क्ृत जीवन में नैतिकता का क्या स्थान 


होता है । 


हमारे विचार में नैतिक अच्छाई तथा श्रेयत्व दोनो गुण है, वे एक विशेष कोटि 
की चीजो की विशेपताएँ है । एक कम अच्छा या बुरा, नैतिक या अनैतिक होता 
है, वह स्वय अच्छाई अथवा नैतिकता नही है। एक कर्म नैतिक दृष्टि से उदासीन 
भी हो सकता है, अर्थात ऐसा जिसे न नैतिक कहा जा सकता है और न अनैतिक । 
मानवीय कर्म में नैतिक विशेषताओं के अतिरिक्त भी अनेक विशेषताएँ हो सकती 
है, वह आशु, प्रवृत्ति-मूलक तथा जल्दबाजी में अनुष्ठित हो सकता है, और सकल्प- 
मूलक एवं सुचिन्तित भी। इसी प्रकार श्रेयत्व कुछ चीजो तथा अनुभूतियों का गुण 
है, वह किसी खास वस्तु अथवा अनुभव का नाम नही है । 


श्रेष्ठता या श्रेयत्व, हमारी समझ में, जीवन का गुण है, अथवा जीवनानुभूति 
का। चेतन प्राणियों की सापेक्षता में ही सौन्दय्यं, रण आदि का कुछ महत्व होता है, 
उसी प्रकार श्रेयत्व भी जीवन का सापेक्ष है। रग तथा सौन्दयं बाहरी वस्तुओं मे हो 
सकता है, सभवत होता है, किन्तु चरम मूल्यों का अधिष्ठान वे वस्तुएँ वही, अपितु 
उन वस्तुओ का अनुचिन्तन ओर उसके द्वारा आनन्द लेने की ज्रियाएँ है। एक नैतिक 
कर्म की भांति सुन्दर वस्तु का मूल्य भी साधनात्मक होता है। साध्य अथवा चरम 
मूल्य वे अनुभूतियाँ हे जो सुन्दर वस्तुओ तया नैतिक कर्मो द्वारा जगायी जाती है । 


नौतिधम या आचार नीति २९५ 


चरम मूल्य या श्रेय स्वव जीवन का नाम है, वह उस जीवन की विशेषता है 

जो वाछनीय समझा जाता है। सवेदनशील मनस्वी व्यक्ति निरादरपूर्ण जीवन की 

अपेक्षा मृत्यु को ज्यादा पसन्द करता है; इसी प्रकार एक ऐसा जीवन जियमे अववरस 

भयकर गारीरिक कप्ट रहता है, वाछनीव नहीं समन्ना जाता। इसरिये वैतिक कर्म 

वह नही है जो जीवन की मात्रा को बढाता है, नैतिक अथवा धामिक व्यापार वह दे 
पहले से मौजूदा जीवन को युझ्धी तथा श्रेषठतर बनाने में मदद करता है। 


दो प्रकार के मूल्य है जिन्हे चरम कहा जा सकता है। ये मूल्य मनुष्य वी उन 
क्रिवाओं द्वारा उत्पन्न किये जाते हूँ जिन्हे हम नम्यता तथा सम्कृति कहते हूँ । 
जीवन जीने योग्य बनता है, या तो उन क्रियाओं से जो हमारी जरूरतों की निविध्न 
पूर्ति में सहायक होती और भौतिक तथा मानसिक कप्टो को दूर करती 6, अथवा 
उन भियातो द्वारा जो हमारे अस्तित्व का प्रसार करती हुई उसे समृद्ध करती है । 


विधद्ध सप में ने त्तिक अथवा धामिक क्रियाएँ मिम्न कोटि की होती हू वे जो दस रो 
के कप्ट को रोफती अबवा दूर करती हैं, वे क्रियाएँ जो दूसरो के सुख के लिये त्याग-रूप 
होती हैं; तथा सात्म-दमन के वे व्यापार जो किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने से 
सहायक होते है । अन्तिम कोटि का व्यापार तभी नतिक कहा जाता है जब उद्दिप्द 
लक्ष्य निवे यक्तिक होता है, जसे देथ की स्वतत्रता की प्राप्ति। यब कोई व्यक्त 
विसी वेयवचित्क वे लक्ष्य की प्राप्ति के छिपे आत्म-दमन करता है, जैसे कि ज्ञान अपया 
ऊँचे पद की प्राप्ति के लिये, तो हम उसकी प्रणया करते है । यह प्रणसा उसके सक्षम 

व्यक्तित्व के लिये होती हैं, व कि उसकी नतिकता के छिये । 


मनृष्य णारीरिक बववा भौतिक कप्ट से विशेष रुप में उसे है, मानसिक कप्ड 
से उसकी तपेक्षा कम। उसलिये वे उस व्यगित की जो उनके कप्डो, विदेपत; 
दारीरिक वष्टो को, दूर करता है, बटी कृतनता सवा श्रद्धा की दृग्टि से देपते है । 
ऐसे व्यग्ति की दूसरे छोन भी बदी प्रभसा करते है । अन्याय तथा क्‍प्ठ के प्रसितार 
के लिए जो व्यवित जिदना ही अधिक त्याग परता कौर स्दय बप्ड उठाता £, उसके 
प्रति दोगो को उत्तदी ही अधि इृतनता तथा शक्षद्धा होती है । एस दिऊयी सेनापति 
की प्रगया हम इसलिये बरसे ह्‌ कि बह यद्ध में “सामान्य शीत बबदा बसाधारण 
निपणता पा पन्चिय देता ०) एक सेद्िक बीर वी प्रगसा टालिय थी जाती द्‌ फ्रि द्ह्े 
बे निरयाय॑ भाद से दूसरी दे सुर के लिये प्रयत्त करता है । 


२९६ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


आत्म-दमन तथा अपने सुख का परित्याग, अपने समय, शक्ति, घन तथा आराम 
का वलिदान, उच्च कोटि की नैतिकता में आवश्यक तत्व होता है। किसी ने तिक कर्म 
की महत्ता का माप दो प्रकार से किया जाता है। प्रथमत यह देखा जाता है कि व्यक्ति- 
विशेष ने कितना कष्ट सहकर दूसरो की भलाई की, और दूसरे यह देसना होता है 
कि जिस कष्ट से उसने दूसरो को बचाया वह कितना बडा था, और दूसरो का जो 
कल्याण उसने किया उसका विस्तार कितना था और वह किस कोटि का था। इन 
कई पैमानों से हम बुद्ध, ईसा तथा महात्मा गावी जैसे नैतिक वीरो के महत्व का 
अनुमान कर सकते है । 


नैतिकता की दृष्टि से वह व्यवहार जिसमें केवल औचित्य का ध्यान रक्खा जाता 
है, निम्नतमकोटि का होता है। प्लेटो के “रिपव्लिक” ग्रथ में सिफेलस नामक गृहस्थ 
ने नैतिकता की औचित्य-मूलक व्यार्या की है। सिफेलस का कहना है कि भला व्यक्ति 
वह है जो देवताओं और मनृप्यो का ऋण चुकाता रहता है। दूसरे मनुष्य जो हमारा 
उपकार करते हैँ उसका हमे बदला दे देना चाहिये, और हमे देवताओ के अनुग्रह का भी 
प्रतिकार करना चाहिए। जमंन दाझनिक कान्ट की नैतिकता की धारणा इससे कुछ 
भिन्न है। कान्‍्ट कहता है कि हमें नैतिकता के निरपेक्ष कानून को मानकर चलना 
चाहिए। कोई ऐसा काम नही करना चाहिए जिसे हम दूसरो के लिए वुरा समझते है । 
विशप वठलर की नीति-पद्धति में यह बतलाया गया है कि मनुष्य को “आत्म-प्रेम” 
तया “दूसरों के हित-सम्पादन” के वीच उचित सामन्‍्जस्य रखना चाहिये। हैनरी 
सिजविक का कथन है कि हमें बुद्धि-पुवंक आत्म-हित तथा पर-हित का समत्वय करते 
हुए चलना चाहिए, बुद्धि यह कहती है कि हमारे अपने हित तथा दूसरो के हितों का 
समान महत्व है। ये सब सिद्धान्त, किसी-न-किसी रूप में, नेतिक व्यवहार की औचित्य- 
मूलक व्याख्या देते है, और औचित्य की धारणा के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के 
सबपं का निपटारा करना चाहते है। वे उस उच्चतर नीतिवाद से भिन्न है जो अपने 
हितो का त्याग करते हुए प --हित-चिन्तन की शिक्षा देता है। 


नेतिक चिन्तन के क्षेत्र मे अधिकाश मतभेदो का केन्द्र यह प्रइन है कि व्यक्ति 
के लिप्रे चरम साध्य या यूल्य, अर्थात्‌ उच्चतम श्रेय, क्या है। दार्शनिको ने इस 
प्रश्न पर भी वहुत विचार किया है कि कहाँ तक व्यक्ति को समाज के लिये अपने हितों 
का वलिदान करना चाहिए। विभिन्न देशो तथा युगो के विचारकों ने आदर्श मनुष्य 
के विभिन्न चित्र खीचे ह॑ प्लेडो का “दाशनिक शासक,” अरस्तु का “मनस्वी व्यक्ति”, 
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स्टोइको का “विवेकी पुरुष”, गीता का “स्थितप्रज”, वौद्धो का' बोधिसत्व, इसाइ्यो 
का “सत” नीत्णें का “अतिमानव” ये सव आदर्र-पुस्प की विभिन्न कल्पनाएँ हैं । 
अन्य कल्पनाएँ हमे कवियो, नाटककारो तथा उपन्यास वारो की कृतियो में मिल सकती 
है, और कार्लाइल, इमर्सन आदि निवन्धकारो की कृतियो में भी । 


आदर्श पुरुष की इन भिन्न, और कभी-कभी विरोधी, धारणाओ में विस प्रकार 
सामन्जस्य स्थापित किया जा सकता है ? कुछ विचारक परलोक में विश्वास करते 
है और कुछ केवल इस घरती मे; इस कोटि के विचारको में स्वभावत. गहरे मतनेद 
है। किस्तु उन विचारको में भी जो परलोक मानते हूँ, मतभेद पाये जाते हूँ । श्न 
परिस्थितियो में हम नैतिक अथवा घामिक व्यवहार के एक या अनेक सार्वभीम नियमों 
पर कैसे पहुँच सकते है ? 





कया नैतिक व्यवहार का कोई सार्वभौम नियम है? इस प्रथ्न का उत्तर देने से 
पूर्व हमे मनप्य के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक तथ्यों को याद रखना पटेंगा। मनप्य 
नामक प्राणी की बहुत तरह की जरूरते होती है और वह प्रत्येक ज़रूरत को अनेक 
ढगो से पूरा कर सकता है। मनुप्य की ज़रूरतो की यह विभिन्नता और, विभिन्न 
परिवेशो मे, उनकी पूर्ति के उपायो की अनेकता का एक परिणाम यह होता है कि 
विभिन्न जन-समहो में विभिन्न ज़रूरते ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हूँ । एस स्थिति 
का एक नतीजा ता है कि विभिन्न मनुप्य भिन्न-भिन्न ढ्गो से सुसी तथा द्व.्सी 
वन जाते हूँ । लेकिन इन भिन्नताओ के वावजुद विभिन्न मनुप्यो के छिये यह सम्भव 
होता है कि वे एक-टूसरे की सुख-दुख-सम्बन्धी स्थितियों से सहानभति कर सह 
ऊपर वतछाया जा चुका है कि जीवन के मुख्य मूल्य दो है एफ जरूरतों तथा दूसरे 
लोगो के दवाव से स्वत्तत्रता, और दूरारे व्यक्तित्व का चेतना-मूलक विन्‍्तार। जहाँ 
तक पहले मूल्य का सम्बन्ध है, विचारको ने उत्तकी प्राप्ति के स्ियि दो विरोधी उपाय 
बतठाप हूँ । कुछ का दहना हे कि मनुप्य को कपनी जरूरतों प्ोो बम व्तरना चाहिए 
बौर अपने मनोपेगों पर निम्रत्रण रापना चाहिए । इसरो का चिचार लि मनप्य को 
अपनी जावश्यव॒ताएँ बटानी चाहिए जौर जपनी बटी #5 बाकाक्षाओ की पति के नए 
डटकर प्रयत्न करना चाहिए। स्पप्ट ही उन दोनो बादर्भों में घरनी-जावाय पा उत्तर 
या विरोध है। यहाँ हम बह निर्णय करने की योशिय नही वरेंगे कि एन दोनो में फ्रौन- 
सा आदर्ग दितना अच्टा है, फिर भी इस भौटिक मतभेद के सम्बना में हम दचछ 
घाब्द बह़ेंगे । 
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यह लक्षित करने की बात है कि आत्म-नियत्रण तथा सयम की शिक्षा केवल 
धर्म-शिक्षको ने ही नही दी है। एपीक्यूरस जैसे सौर्यवादियों ने भी सयम से रहने 
की सिफारिश की है। एपीव्यूरस “दुख के अभाव” को, न कि 'सुस की उपस्थिति” 
को, विवेकी मनृष्य के जीवन का लक्ष्य समझता था । वह उन सुखो को अधिक 
वाछनीय समझता था जो सतुलून की अवस्था से सहचरित रहते हैं। वे सुख जिनकी 
प्राप्ति के पूर्व वासना की अपेक्षा होती है, और जो दुख से मिश्रित रहते हँ--वे सुख 
जो लक्ष्य की प्राप्ति से उत्पन्न होते हँ--एपीक्यूरस को पसन्द नही थे ।* इस सम्बन्ध 
में यह वात याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी सब इच्छाओ को पूर्ण नही 
कर सकता। उदाहरण के लिये कोई भी व्यक्ति उन समस्त सुन्दर स्त्रियों को प्राप्त 
नही कर सकता जिन्हें वह पसन्द करने लगे। हमारी वहुत-सी इच्छाओ के मूल में 
अनुकरण तथा प्रतिद्वन्द्तिता की भावना रहती है, हमारी औद्योगिक सम्यता की 
समस्त सम्पत्ति ऐसी इच्छाओ को पूर्ण नही कर सकती । वस्तुत वे व्यक्ति जो उस जीवन- 
आदर्श को मानकर चलेंगे जो सब प्रकार की इच्छाओ, वासनाओ तथा महत्वा- 
काक्षाओ को प्रोत्साहन देता है, समवत' अपने को नष्ट ही कर लेंगे। और अधिकाश 
मनृष्यों के लिए तो वैसे जीवन-दर्शन का अनुसरण सम्भव ही नही है। साथही यह 
माना जा सकता है कि उस आलसी व्यक्ति की अपेक्षा जो सन्तुष्ट दीखने का वहाना 
करता है, वह व्यक्ति अविक श्लाघ्य है जो अपनी आवश्यक जरूरतो को पूरा करने 
के लिए उचित प्रयत्न करता है | वह समाज जिसमें लोग भौतिक सम्पत्ति की 
उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं, उस समाज से जहाँ आलस्य तथा गरीबी बुरी चीजें नही 
समझी जाती, ज्यादा अच्छा साना जाना चाहिये। 


यह लक्षित करने की वात है कि वौद्ध घ॒र्म ने, जो सास्तारिक सुख के त्याग की 
शिक्षा देता है, साथुओ के लिए अप्रमाद' के गुण पर विशेष गौरव दिया है। इसी 
प्रकार योग-दर्शन में पतजलि ने साधक के लिए यम, नियम आदि के कठिन अनुशासन 
का निर्देश किया है। जब घ॒र्म-शिक्षको ने यह वतलाया कि हमें ससारिक सम्पत्ति तथा 
सुखो के प्रति उदासीन होना चाहिए, तो उन्होने यह भी शिक्षा दी कि मनुष्य को 
आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विशेष प्रयत्नशील होना चाहिए। वस्तुत एक 
स्वस्थ व्यक्ति, फिर चाहे वह घामिक हो अथवा नही, हमेशा अपनी सृजनात्मक शक्तियों 
का उपयोग करता रहता है, ताकि वह अस्तित्व के उच्चतर घरातलू पर पहुँच सके । 


ऊपर के वक्तव्य द्वारा हम पाठकों के मव पर यह अकित करना चाहते हैं 
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कि एक हा व्यवित के लिये, कत्पनात्मक तादात्म्य द्वारा विभिन्न, यहाँ तक कि 
विरोघी आदर्शों से सहानुभूति करना सम्भव हैं। यह बात प्रसिद्ध यूनानी जीवनीकार 
प्लूटाक॑ के उस मनोभाव द्वारा पुप्ट होती है जो उसने एक स्थान पर विजयी सिकन्दर 
तथा डायोजिनीज नामक दाशंनिक के प्रति प्रकट किया है। प्लूटार्क ने वही यह छिपाने 
की कोशिय नही की है कि उसके मन में सिकन्दर के प्रति ऊंदी प्रमसा का भाव था। 
उसने सिकन्‍दर तथा टायोजिनीज़ से सम्बन्धित एक घटना वा विवरण दिया है, जहाँ 
उसकी दाशंनिक निलिप्तता प्रतिफलित हुई हैं। जब सिकन्दर डायोजिनीज से मिलते 
गया तो वह धृप में छेटा हुआ था। सम्राट न उसे नम्म स्वर में सम्बोधित किया भीर 
पूछा, में आप की क्या सेवा कर सकता हूँ ?” 'र्तिफ मेरी घूप छोड दो', दायोजिनीज 
ने उत्तर दिया। प्लूटा्क वतलाता है कि यह उत्तर सुनकर सिवन्दर आदचर्य से रतम्भित 
रह गया। उसे उचत सत की छापरवाही में एक उच्चतर महत्ता दियाई दी, थीर 
जब उसके दरवारी साथी उवत दाशेमनिक को एक राक्षस कह कर उसकी हँसी उठा रहे 
थे, सिवन्दर ने कहा--यदि में सिकन्दर न होता तो में चाहता कि में टायोजिनीज 
बन जाऊँ।' 


यह आस्वान ऐतिहासिक है या नही, यह विद्येप महत्व की वात नहीं है। उक्त 
कथा एक ऐसे मनोभाव को हमारे सम्मुख उपस्थित करती है जिसके सम्बन्ध मे यह सोचा 
जा सकता है कि वह सिकन्दर के मन में आया और जिसका प्टूटार्क ने भी बनुभव 
किया। दूसरी जगह एनेवज़ार्कस के एक कथन को उद्धत करते हुए प्डूटाक इस प्रकार 
टिप्पणी करता है: उस कथन द्वारा एनेवजार्कस यह कहना चाहता था छिवेभटकीली 
चीजें जिनके पीछे विजेता छोग इतने सतरे जौर श्वान्ति का आद्धान करते हैँ, सचमंच 
ही धृणास्पद हैँ, वयोकि, अन्तत, विजेताओं का सुस-भोग साधारण छोयो के 
उपभोगो से शायद ही बुछ बट पाता हो। मतलूव यह है कि ससारिक सम्पत्ति, कुल 
मिटाकर, एक नगवर चीज़ ६। यह विचार जहाँ “दी इमीटेणन आफ प्राउस्ट! 
जैसे घामिया ग्रथो में पाये जाते है, वहा वे इतिहारइबारों की वरपना मे बाहर नटी हँ। 

हमारे दुस के वे कन्वेषक जो विभिन्न समझाठीन तथा क्षतीत रुमाजों था जारियो 
में प्चलित आादशों को तत्स्प दृष्टि से देस सकते है, उन व्यब्धों से सदानभूति वरना 


दटिन रि 


पदटिन नहीं पायेगे। विसतु जिन ले गो 


है 
मे ज्स यार का दचस्पता नहा के, व उन 
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रूप में विभिन्न समाजो अथवा उनके कुछ हिस्सो की जरूरतों के सापेक्ष होते हैं । 
एसी जघन्य प्रयाएँ भी जैसे वृद्द लोगो को मार डालने की प्रथा, उन समाजो में जहाँ 
भोजन की बहुत ज्यादा कमी है, स्वाभाविक जान पट सकती हैं । 


ऊपर की विचारणा से यह निर्गत होता है कि मानव-व्यवहार के लिये ऐसे नियमो 
का निर्देश नही किया जा सकता जिनका विभिन्न समाजो मे अब भाव से अनुसरण किया 
जा सके। इसी प्रकार हम उस व्यवहार के ऐसे कानूनो का भी ठीक-ठीक निरूपण 
नहीं कर सकते जो हमें उप्तके सम्बन्ध में निश्चित भविष्यवाणियाँ करने में सहायक 
हो सकें। वस्तुत मानव-व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहार की दिशा का परिवर्तन वैसे ही 
स्वाभाविक है जैसे कि भौतिक वस्तुओ के सम्बन्ध में परिवर्तनों का एक दिशा में घटित 
होते रहना। जिस प्रकार मनुष्य का वुद्धिम्लक सफल व्यापार उसकी सृजनशील 
अन्तदृष्टि पर निर्भर करता है, वैसे ही उसका नैतिक व्यवहार भी। जिस व्यक्ति 
में उस प्रकार की अन्तदष्टि का अभाव है वह, घमंभीरु होते हुए भी, सदेव नेतिक 
आचरण अनुधष्ठित कर सकेगा, इसमें सन्देह है। 


यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश उठता है। यदि सृजनशीलता मानव-व्यवहार की 
सावंभोम विशेपता है, तो फिर मनुष्य ऐसे अट्ट नियमों अथवा विश्वसनीय आदर्शो 
की खोज क्यो करता है जिन पर वह अन्ध भाव से निर्भर कर सके ? और क्यों 
कभी-कभी सवेदनशील लोगों के मन मे नैत्तिक अन्तदवंन्द्व उठ खड होते है ? 


उक्त प्रहनो में से प्रथम का उत्तर इस प्रकार है। जहाँ प्रत्येक मनुष्य सुजन- 
शील जीवन के स्पन्दन में साझेदार होना चाहता है, वहां प्रत्येक मनुष्य अपनी सृजन- 
शीलता का उपयोग नहीं करना चाहता। वस्तुत' सृजनशील शक्तियों का उपयोग 
वहाँ तक ही प्रिय लूगता है जहाँ तक वह स्वच्छन्द अर्थात्‌ वाहर से अनिर्धारित 
होता है । प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जिसकी प्रकृति उसे लगातार सृजनशील 
होने को वाघ्य करती है, सुजनात्मक व्यवहार को न तो सरल ही पाता है, न अमिश्रित 
रूप में सुखपूर्ण। एक बडी कलाकृति अथवा एक महत्वपूर्ण विचार-पद्धति का निर्माण 
वस्तुत एक उतनी ही, या उससे भी ज्यादा, श्रान्‍्त करने वाली क्रिया है जैसी कि एक 
नये वच्चे को अस्तित्व में लाने की किया । एक उपन्यास लिखने की अपेक्षा किसी 
उपन्यास को पढना कही ज्यादा सरल और आनन्दप्रद है, इसी प्रकार एक फिल्म को 
देखना जितना सुखद है उतना उसका निर्माण करता नहीं। सृजनशी रूता का अर्थ 
है जोखिमपूर्ण साहसिक कार्य में हाथ डालना । अधिकाश मनुष्य उपयोगिता के वायरे 
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में रहते हैं और अपरिचित एवं रोचक नवीनता की खोज की अपेक्षा नीरस किन्तु परि- 
खित क्षेत्र में ठहरना ज्यादा पसन्द करते हैं । यही कारण है कि आँकट़ो के आवार 
पर निर्धारित किये हुए मानव-व्यवहार के नियम काफी दूर तक सही होते है । फिर भी 
यदि ज्यादा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में सफठ भविष्य- 
वाणियाँ नही की जा सकती, तो इसका कारण यह है कि वह प्रगति ऐसे तर-नारियो 
द्वारा निर्धारित होती हूँ जो असाबारण सृजनज्ञीलता वाले होते हैँ, और जिनका व्यव- 
हार नियमो के दायरे में नही बेच पाता । 


जिस प्रकार इतिहान-प्रसिद्ध वीरो के सकत्प तथा निर्णय सर्दव सुरक्षा तथा 
उपयोगिता की परिधि म॑ नही रहते, वैसे ही नतिक वीर पुरुष सम्मानपूर्ण समझी जाने 
चाली परम्परा तथा व्यवहार के नियमो पर कुठाराघात करते है, और, नई परिस्थि- 
तियो के अनुकूछ, नये आदरों तथा नियमों की घोषणा कर देते है । गौतम बुद्ध तथा 
कार्ल मास इसी कोटि के नैतिक वीर या नेता थे । बुद्ध जी ने अपने समय के हिन्दू 
समाज की खराबियो की कठोर आलोचना की और कार्ल माक्स ने पूँजीवादी व्यवस्था 
के विस्द्ध ऐसे आदर्शो की शिक्षा दी जो मजदूरों तवा दलितों का हित-साधन करने वाले 
थे। वीढिक क्षेत्र में प्रसिद्ध अअथंग्ास्त्री वेबलेन ने अपनी पुस्तक “थियरी आफ दी 
लेज़र वलाम” ( अवकाञ्-प्राप्त वर्गों का सैद्धान्तिक अध्ययन ) में, यहाँ उसने 
अभिजात बर्गो के चरित्र तवा मान्यताओं के सोखलेपन का उद्घाटन किया है, कुछ 
चैसा ही कार्य किया है। 

जीवन की साधारण स्थितियों में भी सुजनशील व्वक्ति नियमो वो अनश्षरण 
मानकर नहीं चलता। वह उनके आान्तरिक अभिप्राय के अनयाद चलता है। वह्त 
निर्जब नियमों को अपनी सजीद मानवत्ता अथवा मानदीय भावना पर हावी नहीं 
होने देता। फिर भी यह टोऊ हे कि सर्वसाधारण की प्रचलित मान्यताओं मे विर्द्ध 
गोचने या फाने में हमेशा रातरा होता है, और वैसा वरने में प्राय ध्यय्िति के मन में 
एलटेन्ट्र छिए दाता है। यह द्रन्दध एश ओर उस रूटिदादी परम्पदा के जो सदबुद्धि 
(एशाएउलाएए) के रष से आल के उऊरगर वियीाज्ञीए होती है, क्र 
दूपरी शो उसी मोलिए, सूजनमीख सपरेसया के बीच उत्तित होता /। कैयछ बही 
वब्ययित मिपसे ज्िय्रोह बरने का सयानल है और यो बिह्नेह की स्थिति से दिए रह सवा 
है, सूजझनात्मह नैतितता छी प्रगति में योग दे पाना है। 


नेतिर निर्णय के क्षेत्र में एफ दूसरे प्रजार के दन्द की सम्नावना भी सही है। 
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हमें अवसर दो कार्य-दिशाओ मे ऐसा चुनाव करना पडता है जो पूर्णतया वाछतीय नही 
होता, जहाँ या तो दो मे से एक श्रेय का परित्याग करना पठता है, या दो में से एक बुराई 
का स्वीकार। कवि शेली के जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जब उसे दर्शन और 
कविता के वीच चुनाव करना पडा। इसी प्रकार हैनरी वर्गना को दर्शन और गणित 
के बीच चुनाव करना पडा । एक दुखपूर्ण नाटकीय स्थिति मे किसी नारी के सामने 
यह प्रबल आ सकता है कि वह अपने पति के जीवन की रक्षा करे, अथवा अपने पुत्र 
या भाई की । इस प्रकार के अवसरो के लिये कोई ऐसा नियम नही वतलाया जा सकता 
जिसे बिना सोचे-विचारे मानकर चला जा सके । अपनी सृजनशील जटिल प्रकृति के 
कारण मानव-जीवन अक्सर अनेक सम्भावनाओ के ऐसे सगमस्थलू पर आकर खडा 
हो जाता है जहाँ उसके सुख और दुख की अनेक राहे दिखाई पडती है । 


नैतिक अन्तदूं ष्टि के विकास का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य क्रश किसी स्थिर 
नैतिक आदरदों के रूप को अधिकाधिक निश्चित या निर्दिप्ट करता चलता है। उस 
अन्तदूं ष्टि की प्रगति का ठीक अर्थ यह है कि हम क्रमश मनुष्य के सुखी तथा दुखी 
होने के, और उसके सुख-दु ख के विविध कारणो के, विभिन्न रूपो से परिचित होते 
चलते हूँ । मानव सुख-दु ख के विविध रूपो तथा कारणो की समुचित जानकारी के 
लिये साहित्य की विभिन्न कृतियाँ, जीवनियाँ एव इतिहास पढने का ज्यादा महत्व हो 
सकता है, बनिस्वत दर्शन-प्रथो तथा धर्म-पुस्तको के उलठवे के । महाभारत का 
“स्त्री पवे,” जहाँ मृत वीरो की माताओ तथा पत्नियो को अपने भ्रियजनो के लिये 
रोते हुए दिखलाया गया है, “यद्ध और शान्ति” (ज़४० 87१ 7९४००) तथा 
“पश्चिम का सुतसान युद्ध-क्षेत्र” ( 44 वण७६ णा थाल ज़ल्शंशण एफ०४४ ) 
जैसे उपन्यास, अपने सूक्ष्म अकन द्वारा, युद्ध के प्रति जितनी घृणा पैदा कर सकते हैं 
उतनी नैतिक तथा राजनंतिक शास्त्र के पडितो के लेख और व्यास्थान नही । मनुष्य 
का यह स्वभाव है कि जैसे ही वह किसी कष्ट की वास्तविकता अथवा सम्भावना का 
साक्षात्कार करता है, वैसे ही उसे हटाने की कोशिश करने लगता है। इतिहास में 
महान नैतिक शिक्षक वे व्यवित हुए हूँ जिनमें, अपनी मौखिक शिक्षा द्वारा, लोगो के 
सुख दुख की परिस्थितियों का सकेत कराने की क्षमता थी। हमारे कहने का मतरूव 
यह नही है कि दाशंनिको तथा विचारको द्वारा जिन सामान्य नियमो का उद्घाटन 
होता है वह, व्यवितयो तथा समाजो के लिये, जीवन के दिशा-निर्धारण में सहायक नही 
होता, किन्तु हम कहना चाहते है कि वेसे नियम और सिद्धान्त यथार्थ जीवन में 
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निरपवाद रूप में छागू नही किये जा सकते। ओौर यह मान्यता कि वतिकता के नियम 
मिरपवाद रूप में मत्य होते हैं, अजगर मानव-प्रगति में बाबक सिद्ध होती है । 
ग्रतिक्रियावादी राजनैतिक नेता तथा ग्ासक अक्सर, पुराने सिद्धान्तों के नाम पर, 
सामाजिक प्रगति में वावक बन जाते है । इस प्रवगर के नैतिफ सिद्धान्तों के उदाहरण 
सुर्म हैँ, जैसे राजाबो के देवी अधिकार, व्यप्रित की व्यापारिक स्वतत्रता, दात्विक 
बबवा बुद्धि-मूलक आत्म (768 ० पिववाणातों 500) तथा विद्यमान पात्म या 
व्यक्तित्व (8०४०८) 80॥) का भेद, इत्वादि । 


हमारा यह कथन कि नीति के क्षेत्र मे निरपवाद नेतिक सिद्धान्त या आादझ प्राप्त 

नही किये जा सकते, दो प्रकार के लोगों को चक्तित वार स्तभित करने वाली प्रतीत 
होगा, उन छोगो को जो कि अपने देनिक जीवन में ही नही वल्कि उच्चतम आका- 
क्षाजों के क्षेत्र में भी एक स्थिर अभ्यास (तत्व) के अनुकूठ चना चाहने हूँ, 
अर्थात्‌ जो अपनी जीवन दिया के बारे में स्वय चिन्तन करने के वष्ट से बचना चाहते 
हु, और उन छोगो को जो यह देखना चाहते हूँ कि नैतिक व्यवहार वे; नियम भौतिव- 
चास्त्र के नियमों की भा॑ति असड हो। एक अपेक्षाकृत स्थिर बुग में साधारण सर- 
नारी स्वीटत मूल्यों तथा पैमानों के अनृत्प अपना जीवन व्यतीत कर झजते हू । ऐसे 
समाज में ज्यादा मृजनगील लोग नी यह आवश्यकता नहीं महसूस करते फि पुराने 
मूल्यों तवा मान्यताओं को छोडकर चरू। किन्तु सास्क्ृत्तिक सझठ के समय से साथारण 
तथा असाधारण दोनो कोटियो के मन॒प्य नति विज्ञम नया त्तनाव की स्थिति में पढ़ 
जाते हैं। साधारण झोगो के लिये विभिन्न आादर्गों द्वारा निर्वानिति विरोधी मैनिक 
मानों को आदर देना वठिन हो जाता है, और असावारण, सूजनगील व्यवित परिवेण 
के नयी रुपरेसा देना कठिन पाते हू । इस कठिनाई से बचने का एक ही उपाय दे, यह 
कि घटा तक सभव हो छोग उन “मानदार नेताओ के साथ सहयोग करे जो कि घीटिक 
तथा नैतिक लेन में फान्तिकारी परिवर्तन लाने शी लादग्पदत्ा पर योर देन | ॥ 


सानकन्यवतार के नियम गायपित ले दूतों मे नहीं चते छा साते, लेन इसके 

दिये थे नियम दोषी नहीं हैं । यहू ठीए ८ कि सन॒प्प ने झिठनी भाषाएँ “शण प्रयीए- 

पद्धतिया बनाएं है उनमें मपित थी भाषा सबसे ज्यादा पू्य तथा नही है । हिन्‍न सह 

घ्हसे नही 7 कि मनाय वी रब प्रतार की उनन्‍्भनियाँ इंपिन $ झाोपदम के पदमाद नी 
गा > 
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श्ष्च 
और प्रेमी प्रोग जानी थे स-्ा दीन गगित सदा दैडपपाउन 5.5 
इर प्रता पंय जानी प न-द वा दान दागन तथा के पु इस छा भाग मं रु । 


३०४ सस्कृति का दादंनिक विवेचन 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव-व्यवहार के नियम गुणात्मक होते है । 
वे नियम जिन शब्दो द्वारा प्रकट किये जाते है उन शब्दों का अर्थ एकदम नपा-तुला 
नही होता, उनमे से प्रत्येक का अर्थ अनेकात्मक एकता-रूप होता है। जीवत कल्पना 
द्वारा ही वह एकता ग्रहण की जा सकती है। उदाहरण के ल्यि जब हम कहते है कि 
“एक प्रिय बालक की मृत्यु दुख का कारण होती है”, तो यहाँ वालक, सुख आदि 
शब्द किसी सुस्थिर या सुनिश्चित अर्थ को व्यवत्त नही करते, उनके अर्थ एक-एक 
क्षेत्र का सकेत करते है। सृुजनशील वहपना द्वारा ही मनुप्य उन अर्थों को ठीक से 
समझ सकता है । 


नेतिकता के नियम-सूत्र 


हमारे नैतिक व्यवहार के नियमन के लिये, अथवा उसके नियामक, दो सिद्धान्त 
है, दोनो की व्याख्या और प्रयोग सृजनात्मक ढंग से ही हो सकता है। पहला नियामक 
कानून निम्न प्रसिद्ध उबित मे निहित है “दूसरो के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि 
तुम अपने प्रति कराना चाहते हो |” इस उक्ति का अर्थ मुस्यत तिपंघात्मक है, न 
कि भावात्मक । उसका मतलब है कि दूसरे के ऊपर वैसी अनुभूतियाँ स छादो 
जिन्हें, उन दूसरो की स्थिति में, तुम खुद नापसन्द करोगे। इससे मिलती-जुलूती एक 
उवित सस्कृत मे है जो निषेधात्मक अर्थ देती है। यह उक्ति महाभारत (शान्ति पव॑ ) 
में पाई जाती है और इस प्रकार है 'आत्मन प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌' अर्थात्‌ 
जो चीज अपने प्रतिकूल पडती है, उसे दूसरो के प्रति आचरण में न वरतो। जमंन 
दाहनिक कान्‍्ट का “निरपेक्ष आदेश” जो इसी नियम को विधि-रूप तथा निपेघ-झूप 
में लागू करने की कोशिश करता है, हमे आत्म-विरोध में फेंसा देता है। कानन्‍्ठ का 
निरपेक्ष आदेश इस प्रकार है 'उस नियम के अनुकूल काम करो जिसे तुम एक सार्ब- 
भोम नियम के रूप में पालन किये जाते देखना पसन्द करो।' इस नियम के अनुसार 
यदि हम यह इच्छा करे कि मनुष्य को ब्रह्मचारी अथवा दानी होना चाहिए, तो उसमे 
आत्म-विरोध उत्पन्न हो जायगा। यदि सब लोग ब्रह्मचारी होगे, तो फिर बच्चे 
उत्त्पन्न होने वन्‍्द हो जायेगे, और इस प्रकार ब्रह्मचारियो का अस्तित्व ही समाप्त हो 
जायगा। वैसे ही यदि सब लोग दानी होगे, तो फिर दान लेनेवाला कौन रहेगा ? 
कान्ट का सिद्धान्त ब्रह्मचयं और दान को विरोधग्रस्त व्यवहार दर्शित करता है। उस 
सिद्धान्त का विधायक रूप भी समुचित नहीं। यह कामना करने मे कि प्रत्येक व्यक्ति 


नीतिधघम या जादार नोति ड्०्प्‌ 


को कवि अथवा गणितज्ञास्त्री होना चाहिए, कोई अन्तविरोब नहीं है, फिर भी 
सरवार द्वारा ऐसा कानून बनाया जाना जो कविता लिखने तथा गणित सीखने को 
अनिवाय बना दे, उचित नहीं होगा। 


ऊपर हमने जिस नियम का उल्लेख किया उसका प्रयोग करने के लिये यह ज़म्री 
है कि प्रयोग करने वाला अपने को उस स्थिति में रख सके जिसमे कोई दूसरा व्यक्ति 
है। स्पष्ट ही यह व्यापार सुजनणील कल्पना की अपेक्षा रखता है। वह व्यवित जो 
कल्पना द्वारा अपने को दूसरो की स्थिति में नहीं रख सकता, उन दूसरों से उचित 
व्यवहार नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि नेतिक व्यवहार वे ही प्राणी कर 
सकते हूँ जिनमे कल्पना-अवित का सद्भाव है। 


वैतिकला बाग दूसरा नियम भावात्मक अथवा विधि-हप है। उसे उस प्रकार 
प्रकट किया जा सकता है “मनृप्य को यथानवित निवयवितक ढग से स्वतत्र अबवा 
मवंबान्‌ जीवन-क्षणो के उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए ।” हम दूसरे प्राणियों, 
मनुष्यों अथवा पशुओो, की सरत जरूरतों को पूरा करके, उनकी स्व त्रता-बृद्धि द्वारा, 
उन्हें सुपी बना सकते है । तात्पर्य यह है कि हम दूसरों की वैध जरूरतों को पूरा करके 
सर्देव ही युख की मात्रा में वृद्धि कर सकते है। बुद्ध जैसे घामिक शिक्षक भी मनुष्य वो 
स्वत एवं सुर्नी बनाना चाहते है, वे मुस्यत बआत्म-नियत्रण की शिक्षा देकर मनुप्यो 
को दुर्वासनाओ के दवाव से मुवित दिलाते हैं। इसी प्रकार एक अन्ानी व्यदित को ज्ञान 
देने वा क्य भी उसे एक प्रकार की म॒वित देना है। केवल अनान तरह-तरह के भयो 
तथा गद्त इच्छाओं वा कारण होता है। ज्ञान तथा विवेक द्वारा हम ऐसी चीजों से 
मुद्दित पाते हँ। अब दूसरी कोटि का उदाहरण छोजिये। कद्कार, कबि तथा 
दार्शनिद्ध भी मादवता के सुप्र की वृद्धि करते है, लेकिन उन तरीका दसरा ह# । 
वे मन्प्यो की सृजनसब्नियों को प्रेरणा देते हैं भौर उसके चेतना-मट्फ जस्तित्व छा 


प्रसार स्-य 
नलचवार द न ह | 


सजनान्मऊ स्गराहरि की आज. १ अक द्धिपा दे की बियि 4 दा १ दान्म-णार कर 

सूजनात्मक सारह॒तित दिया की एच विनेषता सह है कि बह पात्मज्णय नही 
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घाहती। समद्ि तथा दा निए क्षण चिशिप्ठ पार्यों के +ये दान से घप्ट उठा सन्‍्से 
2 हि 
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है. छेशिन उनवा परिश्तम देखा कप्ड-सान स्वेन्छापूदण होना है, बह दूसरों फे किये 


नहीं हेता। बहता चाह दि बखाबार दवा विचान्य ऊपने ब्यदितित्व के घटिया 
अयो फो राव देदा है, ताकि उस ब्यदितत्व के उन्चतर अद उद्दति एवं पिररास पर ररे ) 


३०६ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


इस प्रकार वे लोग जिस अनुभव अथवा जीवन-स्पन्दन की उत्सृष्टि करते है, उसका 
उपभोग दूसरे मनुष्य भी कर सकते है । यह माना जा सकता है कि कवि या दाशंनिक 
को यदि यह पता रहे कि उसके प्रयत्नो का टूसरो के लिये कोई बर्थ नहीं है, तो वह 
उतना परिश्रम न करे। फिर भी मोर्ट रूप में यह सही है कि सृजनात्मक व्यापार खास 
तौर से दूसरो के लिये अनुष्ठित नही किया जाता। यह भी नही कहा जा सकता कि 
कवि अथवा विचारक केवल अपने के लिये परिश्रम करता है। वस्तुत कला तथा 
चिन्तन की सृष्टियाँ निवे यक्तिक रूप में अं बती होती हू । सत्य का अनुसन्धान तथा 
सौन्दर्य का सूजन करते हुए मनुष्य स्वय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के प्रति भी उदासीन 
होता है, वह अपने हितो का वलिदान करके भी अपनी सृष्टि को पूर्ण बनाने की चेप्टा 
करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि सृजनात्मक सास्क्ृतिक त्रिया का क्षेत्र 
नेतिकता के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। किसी कवि या विचारक को हम तव तक 
तेतिक दृष्टि से श्रेष्ठ नही कह सकते जब तक कि उसके चिन्तन अथवा कला-सृष्टि के 
पीछे मानव-जाति के कल्याण करने की सचेत भावना भी वर्तमान न हो। हो सकता 
है कि एक कलाकृति सुन्दर होने के साथ-साथ मनुष्यो को सन्मार्ग पर चलाने वाली भी 
हो, जैसा कि तुलसीदास का “मानस” है, किन्तु वह उद्देश्य कला-सृष्टि का आवश्यक 
अंग नही है। यही वात विचारात्मक कृतियो के सम्बन्ध मे कही जा सकती है । निश्चित 
डी सत्य की कुछ-न-कुछ उपयोगिता भी होती है, किन्तु विचारक लोग सत्य का अनु- 
सन्धान उपयोगिता के लिए नही करते। इसलिये कलासुष्टि तथा दाशंनिक अथवा 
अन्य कोटि के चिन्तन को हम विशिष्ट रूप में नैतिक व्यवहार नहीं कह सकते । 


कतेव्य-पालन तथा साथुता 
(0णं7 8०6 ५770०९८) 


ऊपर हमने नैतिक जीवन के दो सावंभौम नियमो का मिरूपण करने का प्रयत्न 
किया! किन्तु नेतिक” तथा “नैतिकता” शब्दों का अर्थ सुनिदिप्ट नही है। नैतिक 
अयवा प्रशसनीय व्यवहार के निम्न तीन उदाहरणो प्र विचार की जिये « 


क ने उधार लिया हुआ रुपया समय पर चुका दिया। 


ख महोदय अपने अगले उपन्यास को उत्तम बनाने के लिये कडा परिश्रम 
कर रहे है। 


नीतिधर्म या अत्चार नौति ३०७- 


ग नामक व्यवित के पास इतना रपया है कि वह मोटर सरीद छे, विन्तु इसकेः 
बदले बह विश्वविद्यालय के गरीब छात्रो की मदद करना ज्यादा ठीक समनते हूं । 

यहाँ प्रब्न उठता है कि बया उबत तीनो व्यवितयों के व्यवहारों की एड समान 
प्रशसा होनी चाहिए ? एक अथे मे ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। उपन्यास को 
उत्तम बनाने की कोशिश भी कठंव्य है, किन्तु पहले अथे में नहीं। इसी प्रकार 
यह विसी व्यवित का चर्तंव्य नही कहा जा सकता कि वह अपनी साधारण जीवन- 
चर्या से हटकर विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद करता फिरे | वसतुत कतंव्प उसे 
कहना चाहिए जिनके करने की हमसे जाशा की जाती है, अथवा जिसे न करना 
बुराई समझी जायगी। यदि हम इस परिभापा को मान ले, तो यह अनगत होता हूँ 
कि हमारे लिये कर्तव्य-पालन की परिधि के बाहर भी सत्काय करने की सम्भावना 
रहती है । 

हमारा प्रस्ताव हैं कि उबत तीन कर्मो की अच्छा का वर्णन करने के लिए, उनकी 
मूल्यात्मकता के उद्घाटन के लिये, हमें तीन विशेषणो का प्रयोग करना चाहिए। 
हम वहेगे कि जहाँ क का व्यवहार चित और मुनासिव है, तथा स वा व्यवहार 
प्रशसनीय है, वर्ह ग का व्यवहार साधुता-मूलक (५१7/४०४५) है । उदत त्तीन 
प्रकार के व्यवहारों के लिये एक ही विद्येपण का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। 
उस दशा में हम व्यवहार के साधारण औचित्य तथा साधत्ता के उदात्त रुप मे अन्तर 

नही कर सकंगे। उषत्त तीनो ही व्यवह्वारों को हम अच्छा कहेंगे, किन्तु, स्पप्ठ ही 

उनकी अच्छाइयो के दर्जे हैं । हमारी राय मे प्रधम व्यवहार को जो उचित तथा प्रत्या- 
शित है वर्तव्य-पालन के अन्तर्गत रसना चाहिए, और दूसरे व्यवहारों को प्रशयनीय 
एवं साथु व्यव्हारों को कोडियो में। इस प्रद्यार हम दर्लब्य-निष्ठा तथा साथुना में 
अन्तर करना पनन्द कन्ते हूँ । 


फिसी भी शासन या ज्ञाम खनभृत तथ्यों की व्यारया करना है, ऐसे तस्यो की जो 
सर्वसाधारण के बनुनद में दाते है | नीति-मासन भी एस निप्रम वा «पवाद नहीं है । 
नीति-मास्त सब धावार-्शरप का छझाम एमारी, जाति मनृप्य की, देतिक चेलना 
हारा उपत्यापित दष्यों दी ब्याग्या बरना हैं। ऐसा जान पाता है वि भझनप्प 
स्थवमादत धच्छाएं की सनेंद फोटियां विद्विकत 
तथा वत्तिपषय व्यविततीी यो ज्यादा गहत्य देवा है, & 


नहो सना मर जानियो अबपा नमाज हे घेडना ते दिदि 
न्तह दिया जा सतता कि बिभिर जानियो अऊवबया हमाऊी णे मनप्य साटता पी विभिन्न 
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कोटियो के सम्बन्ध मे एक हो मत रखते हे, फिर भी, जैसा कि प्लूटाक॑ सरीखे 
लेखको ने लक्षित किया है, एक ही स्तर के दो व्यक्तित्वों अथवा योग्यताओ के वीच 
नेतिक योग्यता अयवा श्रेप्ठता को प्राय अधिक महत्व दिया जाता है। भले ही हम 
इस प्रइन का उत्तर न दे सके कि दार्शनिक अरस्तू तथा कवि शेक्सपियर में, अथवा 
कवि गेटे तथा सेना-तायक नेपोंलियन मे, कौन अधिक वडा अथवा महत्वशाली है, 
किन्तु इन सभी की अपेक्ष। वुद्ध और ईसा ज्यादा बडे महापुरुष माने जाते हैँ । इसी 
प्रकार जहाँ हम सव प्रकार की त्रुटियो अथवा भूलों पर रुष्ट होते है, वहा नैतिक च्रुटियो 
के प्रति जितना रोप प्रकट किया जाता है उतना दूसरी भूलो के लिये नही । 


इन विचारणाओ से हम निम्न निष्कपं निकालते हूँ | विभिन्न लोगो के व्यवहारो 
तथा व्यक्तित्वों में कई तरह की श्रेष्ठता हो सकती है, एक व्यक्ति कवि रूप में 
प्रशसनीय हो सकता है, और दूसरा परोपकारी समाज-सेवक के रूप में। किन्तु उन 
श्रेष्ठताओं में, सम्मवत , नैतिक श्रेष्ठता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ 
याद रखता चाहिए कि जब हम दो विभिन्न वर्गों की श्रेप्ठताओं की तुलना करे, तो 
हमे उनके समान स्तर पर ही ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए यह्‌ उचित न 
होगा कि हम एक महाकवि की तुलना एक छोटे से समाज-सेवक से करने लगे, अथवा 
एकर गाथी जैसे बडे मानव-हितैपी की तुलना एक साधारण कवि अथवा वैज्ञानिक से 
करने लगें। हमने यह भी देखा कि एक व्यक्ति नैतिक दृष्टि से प्रशसनीय न होते हुए 
भी दूसरी दृष्टियो से महत्वशाली हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक दूसरे निष्क्प 
की ओर भी हम आपका ध्यान आक्ृष्ट करेगे। यदि नेतिकता का अर्थ कतंव्य-पालन 
तक सीमित कर दिया जाय, तो यह कहना होगा कि सन्‍्तो का जीवन तथा चरित्र 
नेतिकता के दायरे से वाहर की चीज़ होती है। 


ऊपर हमने नैतिक जीवन के जिन नियमों का उल्लेख किया है उनका सम्बन्ध 
क॒र्तव्य-पालन के क्षेत्र से है, साधुता के क्षेत्र से नही । नैतिक जीवन के नियम यह बतला 
सकते हैं कि मनृष्य, सामाजिक सन्तुलन तथा औचित्य की रक्षा के लिये, कैसे व्यवहार 
करे! खास तौर से वे यह बता सकते है कि मनृष्य वया न करे। किन्तु मनुष्य वहुत 
उच्च कोटि का जीवन कैसे प्राप्त करे, अपने जीवन में उच्चतम कोटि की कला-सृष्टि 
अयवा विचार-सृष्टि कैसे करे, इसके लिए नियमो का निर्देश नहीं किया जा सकता। 
मानव-व्यवहार के किन्ही भी नियमो की जानकारी से जिस प्रकार कोई व्यवित महाकवि 
अयवा वडा गणितश्ञास्त्री नही वन सकता, वैसे ही उन नियमो की जानकारी से कोई 
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एक ऊंची कोटि का साधु अयवा धर्म-शिक्षक भी नहीं वन सकता। जीवन वी विभिन्न 
भूमिकाओं में मनुष्य का व्यवहार सुजनात्मक होता है, और उस सुजनात्मक जीवन 
का कोई निश्चित नियम या कानून नहीं है। 


नैतिक जीवन और व्यवहार का कोई वह विवरण पूर्ण नही समज्ञा जा समता यो 
मनुष्य द्वारा की जाने वाली दूसरे मूल्यों की सोज की उपेक्षा करेया। सच यह है कि 
आचार-दर्शन को सभ्वत्ता और सस्कृति के सामान्य विवेचन से अल्ण नहीं क्रिया जा 
सकता। इस प्रशत का कि “मानव जीवनमृल्यो के बीच, उन मुल्यों के जो सम्पता 
तया सस्कृति की धारणाओं में निहित है, नतिकता का स्थान कहाँ है?” हृमारा 
उत्तर इस प्रकार होगा। यदि नैतिकता का अर्थ क॒र्तव्य-्पालन लिया पाग्र, तो चैतिक 
व्यवहार का अथं होगा समय व्यवह्ार। समाज की विभिन्न सस्थाएँ सच्य व्यवहार 
के रूपो को अनिवायं प्रथाजो अथया रढियो का रुप दे देती है । इस व्यवहार पा सम्बन्ध 
श्रेप्ठ जीवन के साधनों ते होता है, उनका उद्देग्य जीवन-ब्यापार को दीऊ से, स्वत 
रुप में, चछाना रहता है। हिन्‍्तु जिसे हमने साथुता छा व्यवहार वहा है बह 
उपयोगिता के दायरे वा अतिक्रमण करता है, उसकी रिथत्ति सास्झतिक सो के 
बीच है। जिन्हें हम साध पुरुष कहते हैँ उनका व्यवहार रपय उन्हीं के व्यद्िवत्णो 
को पत्रित्र नही करता, वह व्यवहार जहाँ विपन्न मनप्पो को सुपरी बनाता है, वर्दा 
दर्भको को उदार परोपकार-भावना से थनुप्राणित भी दरता है 
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भी सहचारित होना चाहिए। जो मनृष्य जितना ही अधिक साधु-प्रद्डति होता है, 
उसे उतना ही अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। 


इन समस्याओं को हल करने के लिये यह जररी है कि हम मनृप्य की सामाजिक 
प्रकृति और उसकी जरूरतों को ठीक-ठीक समझे । कन्‍्प्यूशियस तथा प्लेटो के समय से 
यह मान्यता चली आती है कि मनृष्य एक सामाजिक जीव है। कुछ आधुनिक विचारकों 
का खयाल है कि मनृष्य से नीचे की भूमिका में भी सामाजिक जीवन उपस्थित होता 
है उदाहरण के लिये बन्दरो आदि में भी सामाजिक जीवन पाया जाता है। किन्तु 
पश्‌ की भूमिका में सामूहिक अस्तित्व मुख्यत आत्म-रक्षण का उपकरण होता है । 
प्लेटो ने बतलाया था कि मानवीय घरातलरू पर समाज हमारी जरूरतो की सहयोग- 
मूलक पूर्ति मे सहायक होता है। सामाजिक जीवन में इस सहयोग का अर्थ विभिन्न 
श्रमो का विभाजन है। समाज में विभिन्न मनुष्य अलग-अलग कोटियो के काम करते 
हुए एक-दूसरे की आवद्यकता-पूर्ति मे सहायक होते है । दूसरे, मनुप्य एक ऐसा प्राणी 
है जो कल्पनाशील है, इसलिये वह भविप्य की वात सोचता है। वह केवल आज की 
आवश्यकताओ की पूर्ति की ही चिन्ता नही करता, बल्कि उन आवश्यकताओ के भविष्य 
में आने वाले दबाव की बात भी सोचता है। इस प्रकार सुरक्षा की इच्छा मनुष्य द्वारा 
उस वस्तु का निर्माण कराती है जिसे हम सभ्यता कह आये है। सभ्यता की प्रगति 
के मुस्यत दो रूप है उन उद्योगधन्धो की अधिकाधिक पूर्णता जिनके द्वारा उपयोगी 
चीजे निर्मित की जाती है, और उन सस्थाओ का विकास जिनके द्वारा क्रश अधिका- 
घिक मनृष्यों में सहयोग बढता है। किन्तु मनुष्य अथवा नरनारी उपयोगी सामग्री 
के उत्पादन के ल्यि जहाँ सहयोग करना चाहते है, वहाँ उस सामग्री पर अधिकार 
करने के लिए आपस में लडते भी हे। दुनिया मे सम्पत्ति के लिये सघर्प चलता है, 
और शबवित के लिये भी, इन सघर्षो के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों तथा समूहो 
के बीच प्रतियोगिता, बर्ग-युद्ध तथा अन्तर्राप्ट्रीय (राप्ट्रो के बीच) युद्ध होते है । इस 
प्रकार व्यवितयो, समूहो, वर्गों तथा राज्यों के बीच नियत्रणकर्ता और नियत्रित का 
सम्बन्ध उत्पन्न होता है। सम्यता की उन्नति का एक अर्थ यह भी है कि व्यक्तियों तथा 
दलो के ऊपर पडने वाले अन्यायपूर्ण नियत्रण एवं दबाव खत्म हो जायें, और क्रमश" 
अधिकाधिक व्यवितयो, समूहो, तथा जातियो को आत्म-शासन का अधिकार मिले। 


ऊपर की विचारणाओ से निम्न अप्रिय निप्कर्प निकलता है मनुष्यों की एकता 
तथा पारस्परिक प्रेम और आदर का कारण यह नही है कि वे सुरक्षा तथा स्वततश्नता 
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चाहते हैं। ये उपयोगी प्रेरणाएँ अवसर उनके वीच सथर्य भी उत्पन्न करती हैं। अपसर 
ऐसा होता है कि मनृष्य सम्पत्ति तथा णवित से प्राप्त होने वाले अवकाण, स्वतत्रता तथा 
सुरक्षा के लिये दूसरों को हानि पहुँचाने को उच्चत हो जाते हूँ । समाज जबवा पुलिस 
फा भय ही उन्हें वसा करने से कुछ हद तक रोक पाता है। 

मैं यहाँ एक दूसरा मन्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हें। मेरी समज्ञ में मनुप्प की 
सामाजिकता का मृठ उसकी पशु-पुलम जल्रतों में नहीं हैं, उसका मूए सनुप्य की 
सृजनगी प्रकृति में है। यदि हम जीवन्योनियो के विकास का अव्ययन करे तो हम 
पाते हूँ कि हर घरातलछ पर जीवधारी परिवेञ् के प्रति प्रतिक्रिया करने में सृजनात्मक 
विविधता का समादेश कर छेते है । अनेक जीव झुण्डो म॑ रहना चाहते है, जिससे 
सिद्ध होता है कि वे एक-दूसरे की भौतिक समीयता में भानन्द का जनुभव परते हूं । 
ऐसा जान पड़ता है कि दूसरे ऐसे जीवों की सनिधि, जो हमारे मित्र हे, जबबा प्रम- 
से-कम गसत्रु नहीं हूँ, हमें स्वास्थ्यकर प्रतीत होती हूँ । यही व्गरण है कि गेठो तथा 
उत्सवो में इतनी भी रहती है। इससे यह निप्कर्प निकादा जा सकता है कि अधिकार 
जीवनथारी एक-दूसरे की भोतिक निक्दता को पसन्द करते वीर उसझगे कामना 


कप च्. 
भरत ह्‌ 


फिन्तु मनृष्य अपने साथियों की भौतिक निकठ्ता ही नहीं चाहता, बहू उनके 
आध्यात्मिक सामीप्य की भी कामना करता है। मानव ब्यक्ति रगातार प्रतीणो के 
माध्यम से दूसरे नर-तादियों की जीदन-विया में सामेद्ार बनता है, कौर एस प्रकार 
अपने अस्तित्व को अनुक्षण, नया तथा नमृद्ध बनाता रहना हैँ। 


मनुष्य की सूजनगील प्रद्धति में दो प्रसार की हूदचठे होती रहती है। एक छोर 
तो बए दुसरों के भननवों तथा सवेपनाजों बे प्रहय परे आपने अस्तित्व शा प्रगार 
दाएता है, दूसरी कोर बढ़ यह चाहता है वि उसी जर्सी सतुदुतियाँ इससे 7 द्वारा 
गहाप वी जायें बीर सराही जावें। फोर्र कदि केबद अपने ही रिये गीत नती छिए्ता, 
सौर बोर द्वार्शनित्र झियठ अपने उपयोग के छिये सिद्दान्तों का दिसदि सती जरता । 
एसा जान पउता है कि शारोरिक जीउन वी भाति शाध्यात्शश जीदन नी ०पने ये 
पुन प्‌ पड फरफे बनाये रपना चाहता है। दससो थे जतभयों थो प्रगाप एरने पचा ऊीने 


बन 


दी रसानों बामना जिलती बहती झोदी 5, उसका सबते जिपी भी रममस »पचा 
था रमन दामन जितनी बरप्यती हदीा 7<, एड साझूद दिपी भी रुघमस शाप 
बडी 


ः अं जो 
प्रनमा भे जल फाप़ा मटर ( त्त्पि नो दे £.. > .«« गाते फ््जः बनवओललण अडडियाओऋ 
प्रतमा मे पठच दर प्राप्स ।हया बा सता ८। हल सद मा घात है, इरहा मर 
कक 


३१२ सस्कृतिक का दाशनिक विवेचन 


कारण यह है कि, सिनेमा-हाल में वैठकर, फिल्‍म के अभिनेताओं के कार्यकलाप 
देखते हुए, हम उनकी प्रतिक्रियाओं तथा भावनाओं का आरोप स्वय अपने ऊपर कर 
लेते है, जिससे हमारे जीवन की क्रिया वेगवान हो जाती है। इसी प्रकार नित्य प्रति 
अखबार तथा पुस्तके पढकर, ओर अपने भित्रो के साथ लम्बी-चौडी गप करके, 
हम अपनी जीवनगति को तीत्र तथा समृद्ध बनाते है । मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण 
एकान्तवास का दण्ड बहुत कडा दण्ड समझा जाता हे। 


हमारी वस्तु-सग्रह की प्रवृति हमे स्वार्थी तथा हिसाव रसने वाला बना देती हे। 
उस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हम दूसरे मनुप्यो को केवल साघन-हप मे देसने लगते 
हैं, जिनका सम्बन्ध व्यवितगत स्वार्थ के ल्यि उपयोगी होना चाहिए। किन्तु जब 
व्यवित सृजन-मूलक साहचरय खोजता है, तो उसे सपर्क में आनेवाले नर-तारी 
दूसरी ही रोशनी में दिखाई देते है । ऐसा व्यवित दूसरे मनुष्यों के विकास तथा 
उन्नति में अभिरुचि लेता है, इसल्यि नही कि उस उन्नति से कोई व्यक्तिगत भोतिक 
लाभ होगा, बल्कि इसलिये कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति तथा उससे समृद्ध होने वाले 
जीवन में वह स्वय भी साझेदार हो सकेगा, और इस प्रकार अपने आनन्द की वृद्धि 
कर सकेगा। तो, एक मनुष्य दूसरो के लिये त्याग वयो करे ? हमारा उत्तर है कि 
एक आध्यात्मिक एवं सृजनशील प्राणी होने के नाते ही हम मनुष्य से यह आशा तथा 
प्राथंना कर सकते हैँ कि, न केवल वह दूसरे भनुप्यो में अभिरुचि ले, वल्कि उनके 
लिए त्याग भी करे। 


कुछ ऐसे ही प्रयोजन की पूर्ति के लिए उच्च प्रकृति के पुरुष अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों 
को उच्च प्रवृतियों के नियत्रण मे रखते है | सामाजिक जीवन यह जरूरी बना देता है कि 
हम एक सीमा तक आत्म-नियश्रण करे, किन्तु उच्च कोटि के लोग केवल इसलिये भी 
आत्मनियत्रण करते है, इसलिये भी इद्रियो तथा मन को वश मे रखना सीखते है, कि 
वैसा करने से व्यवितत्व की ऊध्वे प्रगति होती है । अन्तत मनुष्य की प्रयति का अर्थे 
यह है कि वह कमश उन मूल्यो को प्राप्त करने के प्रयत्न से विरत हो जाय जो केवल 
व्यवितगत है, और उन मूल्यो की खोज करे जो निर्वेयक्तिक है। जब हम स्वतत्नता, 
न्याय, सत्य, कला, साहित्य, आदि की प्रतिप्ठा के ल्ये प्रयत्न करने का महत्व समझ 
लेगे, तो हमारे लिए यह कठिन न होगा कि हम दूसरो के लिये त्याग करे । 


यह समझना गलत है कि इस प्रकार त्याग करने में कोई आनन्द नही होता 


सीतिधघर्म था आचार नीति ३१३ 


जब एक कवि अच्छा गीत लिसने के लिये और एक वैज्ञानिक एक वढ्या सिद्धान्त की 
कल्पना के ल्ये प्रयत्न करता है, तो वह एक ऐसी चीज़ की सृष्टि करता है जिसका 
अनुचिन्तन उसे तथा दूसरे समानधर्मा छोगो को भी सदेव आनन्द देता रहेगा। जब 
दूसरे लोग हमारी आध्यात्मिक सृप्टियों में आनन्द छेते हूँ तो हमे कुछ वसा ही सुर 
होता है जैसा कि उस माँ को जिसके बच्चे को प्रणसा या प्रेम दिया जा रहा है । 
एफ नयी आध्यात्मिक सुप्टि करने मे वैसे ही परिश्रम तथा आनन्द होता है जैसे कि एक 
नये बच्चे को जन्म देने मे। दोनो ही प्रकार की सृप्ट्ियों के मूल में जीवन की वह 
अदम्य प्रवृत्ति रहती है जो उसे अपने को वार-बार उत्सृष्ठ करने को बाध्य करती है। 


सावृता स्वश्र अपना साच्य हैं 


वह परोपकारी साथु-प्रकृति का मनुष्य जो लगातार दूसरों के लिये अपने सुख 
का वलिदान करता है, एक दूसरी कोटि के आनन्द को प्राप्त करता हैं। कल्णकरार 
तथा वज्ञानिक की भाति वह पुरुष भी उन सुखो के प्रति उदासीन होता है जिनवा 
राम्वन्ध हमारी सृजनशणील प्रकृति से नहीं है। सावु व्यक्ति उन वस्तुजो की कामना 
नहीं करता जो अविकाश लोगो को बाकुप्ट करती हूँ। इस प्रकार बह अपने को 
उन वस्तुओं की ज़रूरत से मुक्त कर छेता है। स्वय मुक्त होकर वह अपने उन साथियों 
की मदद करने की कोशिश करता है जो ज़नरतमन्द तथा दुरी हूँ। दूमरे नर-तारियों 
को सेवा करते हुए वह स्वय अपने कप्ट की परचाह नहीं करता। सेवा तबा सहायता 
हारा वह जीवन के एसे क्षणो अबवा मरपो की सृष्टि करता है जो दुखियो के कप्ट दूर 
करके उन्हें सुस्ती बनाते है, स्त्रव साधु पुरुष उनके सुर से सु्ी हो जाता है। एफ 
परिश्रम से दिपी हुई कलाहुति में आलोचक छोग अवसर दोप निवालते #, कठा- 
सप्ठ से मिलने बाठी प्रशसा तबा सुस सुनिश्चित नही होते। किन्तु उपफारी ज्यद्ति 


हे पियें लक है लाए 5“ दारता ड् ऊउंगाएः श्णपिद नल प्रत्यक्त ऊपर 7० डर जिला प्र ह 
जा दुस्मा का नलाद करता ६, उसता घमास्णान गवऊा प्रत्यन्न होता ह, उसझबाई 





में किसी गका-सन्देह की बुजाएग नही रहती । दाला में रस छेने के रिये पूर्व शिक्षा वो 





आपःपउता होती है, किन्‍तु ट ख तथा कप्ट की सतेभूति उसनी सार्उसोस ई कि उसे 


> 


क्रम >> दाम दे ः फै पर समय >> न्ड्ल्त्ज् नी पुर राप्द से समित सना झंगाप्र्ण 
पामनस-कमम बडि के छागम समय छव ह। उतारा पुर्र झख्ू से मधित तथा से 


प्ट ड़ सपा 

जीपन-क्षणों पी रृष्दि परता है। उन जोयन-क्षणों से जहाँ दुतियों आा शाठ युस मे 
बदद जाता है. वहा उप मृगिद का दे कफ भी अउशादित नही रखा, देखने बाझे यो 
ली यह जानरर आनन्द होता है कि बुठ छोगी का दप दूर हो गया। वद्मत्मफ 
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तथा विचारात्मक कृतियों का आनन्द वल्पना के उपभोग में रहता है, जब कि ने तिक 

कर्म द्वारा उत्पन्न आनन्द प्रत्यक्ष अनुभूत होता है । कछा-सृग्टि तथा नैतिक सृप्टि 

के एक दूसरे अन्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। नैतिक प्रयत्न का फल तुरन्त मिल 

जाता है, दुखियो के कष्ट के निराकरण के रुप में । उपकारी साथ पुस्प प्रत्यक्ष देसता 

है कि उसका प्रयत्न सफल हुआ, उस प्रयत्न से कोई दूसरा व्यवित सुसी हुआ। किन्तु 

कलाकार अथवा विचारक के भाग्य में प्राय यह देखना नही होता कि उसकी कृति पाठकों 

को कहाँ तक आनन्द दे रही है। उसके पास पाठको की प्रतिक्रिया सीधे नही पहुँचती, 
उसे केवल समीक्षको का न्यूताधिक सहानुभूतिपूर्ण निर्णय ही सुनने को मिलता है। 

(४. क्‍या पा स्वय अपना पुरस्कार है? उत्तर में निवेदन है कि हाँ!। प्रेमी के 

(चुम्बन की भाँति साधुता की व्यावहारिक अभिव्यवित दोनो सम्बद्ध पार्टियो को आनन्द 

* “देती है। यही कारण है कि साधु व्यवहार का प्रभाव सक्रामक होता है। कवि की 

2" “ प्रशसा सुनकर हम स्ट्य कविता लिखना शुरू नही कर देते । हम मे यह इच्छा पैदा हो 

सकती है कि हम भी कवि हो, किन्तु वह इच्छा हमे कवि बनने की योग्यता नही दे 

देती। किन्तु जव हम किसी उदार-प्रवृति ब्यवित को दूसरो का भल्ग करते देखते है, 

तो उसका हम पर सीधे प्रभाव पडता है। इस प्रकार का व्यवहार हम में परोपकार 

की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। प्लूटाक ने लिखा है साधु व्यवहार की यह विशेपता 

है कि जहाँ हम उसकी प्रशसा करते हूँ वहाँ हम मे उसके अनुकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न 

होती है नैतिक श्रेप्टता में अपूव आकर्षण रहता है।' किन्तु वह साधुता जो 5 

अपना पुरुस्कार होती है, कते॑व्य-पालन से ज्यादा ऊँची चीज है। समाज हमें कतंव्य- 

पालन के लिए बाध्य कर सकता है, किन्तु वह हमें परोपकारी साधु बनने के ल्यिे 

बाध्य कर नहीं सकता। कतंव्यनिष्ठ पुरुष प्राय समाज की रूढियो तथा अनुशासन 

को मानकर चलने वाला होता है। इसके विपरीत साधु व्यवहार उन व्यवितयो में: 

ही पाया जाता है जिनकी नैतिकता सृजनात्मक है, और जो दूसरो के जीवन में सुख 

के क्षण उत्पन्न करने मे आनन्द अनुभव करते है । छोग कतंव्य का पालन प्राय' अनिच्छा 

तथा भय से करते है । यदि पुलिस तथा समाज का भय न हो तो वहुत से लोग कानूम 

की परवाह न करे। किन्तु असली अर्थ मे घामिक अथवा साथु पुरुष स्वेच्छा से दूसरों 

को सुखी वनाने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार एक कृथाकार अपने ही द्वारा दिये 

हुए अपने पात्रों के जीवन से तादात्म्य का अनुभव करने लगता है, वैसे ही साधु प्रकृति 
मनुष्य दूसरो को सुखी वनाकर स्वय उसी सुख का कल्पनात्मक उपभोग करता है। 


भनीोतिधम या आचार नीति इ्श्प्‌ 


साथु पुरुष हम उसे कहेगे जो दूसरों के हित-सावन में सृजनात्मफ थाननद का 
लअनुभव करता है। इसके विपरीत कर्लव्यनिष्ठ पुरुष प्राय नमाज के नियमों तथा 
रुढियो के अनूप चलने वाला होता है। इसमे सन्देह नहीं कि छुछ ऊोग दा्ेव्य- 
पालन करने में आनन्द का अनूभव भी करते हू । ऐसे छोग बह समयते है कि सागालशिफ 
कानून तथा रीति-रिवाज निरपंक नही हैं। वे दोग कराना दारा उन निमग्गे दथा 
रिवाजों की उपयोगिता तथा सौन्दर्य का आभाग पा छेते है। एसे छोगो की स्थिति 
उन व्यपितयों के, जो अनिच्छा से कतेव्य का पालन करते हूँ, तथा उन व्यक्तियों के 
जो स्वेच्छा से दूगरो का हिंतसाधन करते हैं, बीच मे समझनी चाहिए । 


कुछ विचारको ने नि स्वार्थ अयवा दूसरे के हित-विन्तन के जीवन के पक्ष में 
यह तक दिया है कि बसा जीवव व्यवहार-नीति की दृष्टि से श्रेप्ठ होता हे, अर्थात्‌ 
चह अधिक विवेक तथा चनुराई का थोतक है। उनऊा कहना है कि केबल अपने सुरा 
वी सोज स्वय अपने ही उद्देश्य में भमफल होती है। प्रकृतिवादी के पक्ष वा समर्थन 
करते हुए श्ली रठेस ने लिखा है ईसा तथा बुद्ध जैसे चैतिक प्रतिमासम्पत महापृरुषो 
की वी खोज यह थी कि स्वार्य॑पूर्ण जीवन सुसी जीवन नहीं होता, और अपने को 
सुखी वनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दसरो के सुस के छिये प्रयत्न करे । 
आगे वे कहते हैँ ऐसा क्यो है, यह कहना मुश्किल है। मनृप्य सुसी नही हो सकता 
जब तक उसके चारो ओर सब सुझी नही है। बारुण यह कि व्यक्ति सम्पूर्ण मानवत्ता 
से ससकक्‍त है। मानवजाति के सुख्र मे ही उसका सुपर है।? 


ऊार के वक्तव्य ने हमारा दो बानो में मतभेद है। बह नहीं कहा झा सकता कि 

राव परता से बनी लाभ होता ही नही, और मनप्य तव तक सी नहों हो राबता जन 

सम छि पूसरे सब ठोग सु्ी ने हो। पराने जमाने से राजाओं तथा उनके पार्वती 

लमारा जार सत्र प्रगार थे मानिकों के सुर या एड थापार बन भी रहा | फि ये 
गदा 03 38% 

जहा अच्टी नौहनीे पासानी से नही मिलती, जासर एप ब्पज्ति पाने प्रति:र्द्रियो 


जि. मर शत अल“ नशा उसके के सावन शाल 7र छिसा # ज्बमारपो 
ला (जहर चेाइड सशथ्या उसके साथ सा के खाचन शाल रखा 7 ] एन उदाा राय 


दुसझ से काम करा के रपप जाराम से रहते रहे है । हमारे प्रतिशेनिदा-पतक समा में, 


से यह रपप्ट है लि एनी-फ भी एप के हार नवबा एस्पदला शाओे के साए रीर स्फ्ता 


हि 


प्ास्म >। ८5 स्पष्ट >किस दालित मिद्ना 
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सर 5३ संददा 7> 5 था जारपसच मानउदाति पे झच्नना ने फाका ८ । 


३१६ सस्क्ृति का दार्शनिक विवेचन 


हम मानते हैं कि व्यवितयो तथा जातियो के पारस्परिक सघर्प, जिनका सम्वन्ध 
उनके स्वार्थों से होता हे, वास्तविक हैं। जैसा कि हमने पीछे सकेत किया, उन संघर्पों 
के मूल में भांतिक सामग्री, महत्वपूर्ण पद आदि की एपणाएं रहती हैँ । इन सघर्पो का 
सम्बन्ध प्राय साधनों से रहता हे, ओर उनका ल्ध्य जरूरतों से मुबित तथा आथिक 
निश्चिन्तता या सुरक्षा है। अभिलूपित साधन भौतिक पदार्थ तो होते ही है, कभी- 
कभी मनुप्य भी होते है 


यहाँ हम जिस जीवन-दर्शन का प्रतिपादन कर रहे है उसके अनुसार उबत सघर्पों 
से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाघान दूसरा ही हे। सम्भव हे कि इन सघर्पो 
को पूर्णतया खत्म न किया जा सके, शायद उनकी पूर्ण समाप्ति श्रेयस्कर भी न हो, 
लेकिन सामाजिक, आथिक तथ्ग राजनैतिक व्यवस्थाओ में उचित परिवर्तन द्वारा 
उन्हें कम जरूर किया जा सकता हे। इस समस्या पर हम आगे अधिक प्रकाश डालेंगे । 
यहाँ हम उस जीवन-दृष्टि का सकेत करने की चेप्टा करेगे जो व्यवित के लिये उपादेय 
है। विभिन्न मूल्यो के प्रति व्यवित का रख कसा होना चाहिए ? 


इस प्रसंग में हमे एक दूसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। विभिन्न मनुष्यों 
के स्वार्थों एव हितो मे सघप होता है, यह सत्य है, किन्तु स्वय व्यक्ति की विभिन्न 
रुचियो मे भी सघपं हो सकता है। हरेक व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर 
आते है, जव वह दो कार्य-दिशाओं में से ठीक से चुनाव नही कर पाता। “जीने की 
कला” के सम्बन्ध में हमारे विचार इस प्रकार हूँ। चूंकि मनुष्य अपनी प्रकृति से एक 
सृजनशील प्राणी है, इसलिये वह्‌ तब तक पूर्णतया सुखी नही हो सकता जब तक वह 
अपनी सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग की व्यवस्था न करे। घन, सम्पत्ति तथा भौतिक 
सामग्री अवश्य ही मनृष्य के सुख में वृद्धि करती हैँ, किन्तु उनसे मिलने वाले सुख 
प्राय निपेधात्मक होते हैं। औसत आदमी अपनी जरूरतों की पूर्ति के सम्बन्ध में 
निश्चिन्तता चाहता है, इसलिये वह एक निश्चित आय की कामना करता है । 
किन्तु इस प्रकार की निरिचन्तता अथवा सुरक्षा की भावना काफी नही है। मनुष्य 
तब तक सुखी नही हो सकता जव तक वह कोई सूजनात्मक कार्य न करता रहे। जिसे 
हम इस पुस्तक में सस्कृृति के नाम से पुकारते आये है, वह केवल एक दिखावे की चीज 
नहीं है। वह मानव-प्रकृति की आवश्यकता है । इसलिये वह्‌ कलाकार या बिचारक 


जिसकी आय मामूली है, एक ऐसे करोडपति से जिसका व्यक्तित्व सरकृत नहीं है, 
अधिक सुखी हो सकता है। 


नीति घर्म था आचार नीति ३१७ 


साथ ही हमें कहना हे कि मनृप्य वी सृजनथीछ प्रकृति अपने को विविध रपो मे 
अभिव्यवत्त तथा सन्तुण्ट कर सकती ह। सम्भवत साधु मनृष्य की नैतिक यूजनशील्ता, 
कुछ दुष्टियों से, समान श्रेणी के कठाफार बथवा गणिततश्ान्त्री की युजनशीलता से 
अधिक सनन्‍्तोपप्रद होती हैं। विन्तु इसका यह मतलूब नहीं हैँ फ्रि दूसरों के हित- 
चिन्तन अथवा परोपकार मे लगे विना मनृप्य सुखी हो ही नही सब ता। हमारा विश्वास 
हैं कि एक बडा कवि, दार्शनिक अथवा गणितयास्नी दूसरों के हित-चिस्तन की वियेग 
परवाह किये विना भी । सकता है। छेकिन बह कोई व्यवित पूर्णतया सुर्ती नही 
हो सकता यो अपनी सृजनात्मक णवितयों का उपयोग करना नहीं सीचता, और केवल 
उपयोगिता के क्षेत्र मे परिश्रम करता रहता है। केवल अपने हिलो तथा स्वार्थों मे 
ज्यादा फेंसे रहना सिर्फ इसीलिय व॒रा नहीं है कि उससे कभी-कभी दूसरी के हितों की 
हामि होती है, बल्कि इसलिये भी कि बसी प्रवृत्ति हमारी सजनात्मक प्रवृत्तियों 
को वामज़ोर बनाती है। एक वद-सेनचटा भीतिकवादी भी तब तक जिन्दगी से अधिवतम 
आनन्द प्राप्त नही कर सदता यव तक वह अपनी रवायंपरता, लोन तथा परिद्रह- 
शीलता पर कुछ नियभ्ण न करे, और अपनी सूजनात्मक प्रकृति के कोमछ पक्षों पा 
विकास न करें। एक एसा व्यवसायी व्यवित जिसने कठोर लेन-देन के व्यापारों में 
अधिक फंसे रहकर अपनी नेसगरिक मुदुलता को खो दिया है, बनी भी उस उच्च 
कोटि के आनन्द को प्राप्त नही कर सदता जो गहरी कोमल मंत्री के सम्बन्ध में प्राप्त 
हीता है, अथवा जो ललित कलाओ के रसन्य्नहण तथा चिन्तनात्मक ग्रयो के बध्ययन 
से उपनच्ब्ध होता है। 


सवेत ओर प्प्परियो 


१. एस० ई० दलमिन, ऐन एस्ज्रामीनेंशन आवू द प्रेस आब्‌ रीक्षत इन एथिप्रता 
(फेग्न्रिज, १९५० ) पु० २५९१॥ 
२. दे० बर्टन्ए ससेल, हिस्टरी बाएं दैन्टर्न फिलामफी, ए० २६७॥ 
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* दे० प्टूटार, लाइध्ज (सिल्ेगटेंड), (मेप्डर दुब्स, १९५२), पृ० १८३॥ 

- वही, पु० १८७। 

- दही, पुृ० धड। 

एशटयू० टी० स्टेसन्छोिप्त सेग्ट द माउने मासन्ड, (संपरमिण्न, १९८३), 
। 


त्न्ध 
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ल्‍्थ 
नै नी पा त्थु 


(कल -नोलय- कला. अनाथ डक वन 


अंष्यायू ८ 
धर्म-दर्शन की प्रकृति और पद्धति 


इस अध्याय में हम मानव-जीवन तथा अवुभूति के उस पक्ष का विचार करेंगे जिसे 
अग्रेजी मे 'रिलीजन' कहते है । हमारी भाषा में 'रिलीजन' का कोई ठीक पर्याय नहीं 
है। धर्मं शब्द का सम्बन्ध आचार-तीति से अधिक है, मोक्ष अथवा पूर्णता की खोज 
से कम। जो जीवन मोक्ष अथवा पूर्णत्व की खोज करता है, वह कतेव्य-पालन-रूप 
नैतिकता से उदासीन भी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन के इस पहलू को “मोक्ष- 


धर्म” कह सकते है । हमारी भाषा में आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग प्राय मोक्षान्वेपी 
जीवन के लिये होता है । 


सब प्रकार के विश्लेषण का स्वरूप विश्लेषण के प्रयोजन से निर्धारित होता है। 
दाशंनिक विश्लेषण का प्रयोजन है, विडलेष्य की प्रामाणिता तथा महत्व को आँकना । 
विलियम जैम्स ने यह सम्मति प्रकट की है कि घामिक अथवा आध्यात्मिक प्रवृत्तियो 
के स्वरूप का अन्वेपण उनके मूल्याकन से अछूग रखा जाना चाहिए | वह कहते हैं 


हाल की लिखी हुई तक-शास्त्र-सम्बन्धी पुस्तको में किसी वस्तु से सम्बन्धित 
दो प्रकार के अन्वेषणों में अन्तर किया गया है। पहले अन्वेपण के क्षेत्र में पूछा जाता 
है कि वस्तु का स्वभाव क्‍या है ”? वह कंसे अस्तित्व मे आयी ” उसकी रचना या 
चवनावट, उद्भव तथा इतिहास क्‍या हैँ? दूसरे अन्वेषण के क्षेत्र मे हम पूछते हें, 
उस वस्तु का जो अब अस्तित्ववान है, महत्व अथवा प्रयोजन क्‍या है ? पहले प्रश्न 


के उत्तर में एक तथ्य-सम्वन्धी कथन किया जाता है। दूसरे के उत्तर में एक 
सूल्यात्मक कथन करना पडता है ।' 


जेम्स का विचार ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु के सत्तामूलक तथा ऐतिहासिक 
विश्लेपण में कोई प्रयोजन निहित नही होता, वैसा विश्लेषण प्रयोजन को छोडकर 


धर्म-दर्शन की प्रकृति और पद्धत्ति ३१९ 
किया जा सकता है। किन्तु यह सही नही है। आइचयं की वात है कि उपयोगिताबादी 
अथवा व्यवहारवादी (!7श80४/»,) होते हुए भी जेम्स यह न देस सके कि 
अस्वेपक के प्रयोजन और उसके अन्वेषण मे आवश्यक लगाव होता है। हमारा विचार 
है कि हम किसी घटना अथवा वस्तु का पूर्ण विसठेषण नहीं कर सकते। सब प्रकार का 
विश्लेषण एकागी अथवा आशिक होता है, कार्य-कारण-मूलक विम्लेपण भी इसता 
अपवाद नही है। जब हम किसी वस्तु या घटना का सकेत करते हैँ तो हमेशा उसके 
किसी पहलू पर ध्यान देते है, थीर उस पहलू के कारणो का ही निर्देश करते हू । मतलब 

यह है कि हमारा ज्ञान आवश्यक रूप में अमूर्त (60500०.) अथवा चयनात्मदा 
होता है। इसलिये जब दार्रनिक किसी चीज का विश्लेषण इस दृष्टि से करता है कि 
बाद में वह उसका मूल्याकन करे तो, आवश्यक रूप में, उसका विश्लेषण उस त्ैज्ञानिक 
के विस्लेषण से भिन्न हो जाता है जिसका लक्ष्य पदार्थ की बनावट या रचना का 
उद्घाटन है। उपरोवत उद्धरण में जेम्स ने एक दूसरी गलती भी की हैं, उसका यह 
विचार गलत है कि किसी वस्तु की रचना, उद्भव तथा इतिहास-सम्बन्धी प्र्भ एफ 
ही कोटि के होते है । केवल जीवित प्राणियो का इतिहास होता है, और वन्तु के उद्नत 
के अन्वेषण का एक जीव-विज्ञानी के छिये वही अये नही होता जो एक समाजजास्ती 
अथवा भीतिक विज्ञान के ज्ञाता के निये होता है । 


मोक्षपर्म के अच्ययन के सम्बन्ध में जेम्स ने एक और परामर्ण दिया है, जो ज्यादा 
रोचक है। जेम्स का कहना है कि आध्यात्मिक जीवन का जच्ययन हम साधारग 
लोगों के अनुभवों के आलछोफ में न करके उन लाघ्यात्मिक प्रतिभाओं के जीवन वी 


है । सतलव बढ़ कि जाध्यात्मिक जीवन को समसने के रिये हसे उसके ज्यादा 
विकसित हपो पर ध्यान देना चाहिए। जेम्स का यह मत हमे उछित छगना ह#ै। जब 
हम कटा की प्रकृति समसना चाहते हूँ तो हम उसका अध्यवद वर कझआपारो ही छतिया 
की अपेक्षा में करते है, यद्यपि कछात्मक रचि प्राय सभी सनायों में पाए जाती ह। 


नमी प्रकार हम उपन्यास असवा र्गाः शत ठा स्वरूप समाना आाहते ज््क् नर 5 
एसी प्रक्रार जब हम उपन्यास अनदवा गांसत ठा स्वस्पम्प समसना छाहलस है ठा हम दर 


फहने के सपा लिनने सा प्रदनियाँ सभी नर नारिय॑ 5 पाई 5 नकली या जनम कर हब 
पहने लागा मिनने की प्रवुनियां सभी सरन्‍लारियों में पा दादी &। घपेस्स » पच्त से 


एक ह्सरनी न्घ्ति नी डे, अपने >> उच्चत नप के डी गो: ६०877 पर जाल ना 
; दूससी परिर्थिति नी है। बपने उन्नत रुप में ही गोल पर्म जादुटटोना, पुगारी 
> ध्ु चल 


तथा दस कै इंटर (८2४ हे दाना 3 £िः ज्जाज+२+ क्त्ट सका दि 
तथा दूसरी सम्दद चीयो से आग हो पाला है। पलिद्ध जमंन विचारल दुष्ट ने दिए 
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है कि सास्कृतिक चेतना को हम जितने ही कम विकसित रूप में देखते है, उतना ही 
हम पाते है कि मोक्ष-धर्म-सम्बन्धी तत्व दूसरे तत्वों में मिश्रित हो रहे हैँ ।' किसी 
जाति की पौराणिक गाथाओ में तत्वदर्शन, कविता, नीति-भावना तथा मोक्षघर्म 
के तत्त्व सकुल रूप में मिश्रित होते है। अतएव यदि हम “रिलीजन' या आध्यात्मिक 
साधना के स्वरूप को समझना चाहते है, तो हमे उन रहस्यवादी रान्तो तथा दूसरी 
कोट के साधको की जीवनियो का अध्ययन करना चाहिए जिनमे आध्यात्मिक खोज 
विकसित रूप में वर्तमान थी । 


जेम्स के मत की आलोचना की गई है। यूरेन नामक लेखक का कहना है कि 
जेम्प का प्रसिद्ध ग्रथ 'वेराइटीज आफ रिलीजस एक्सपीरियन्स” अपवादो का 
अध्ययन करता है।* चूँकि जेम्स यह दावा करते हँ कि वह समस्त आध्यात्मिक 
अथवा धामिक अनुभूति का अध्ययन कर रहे हे, इसलिये अपवाद जैसे दीखने वाले 
अधं-विक्षिप्त लोगो के अनुभव सामान्य आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतिमान नही बन 
सकते । न आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में, न कला मे ही हम अपवादो को अपना 
मानदण्ड बना सकते है। उदाहरण के लिये कला के क्षेत्र मे अनेक अजीव वाद पाये 
जाते है जैसे कि अनागतवाद (7'एॉंप्रापआ)) समघनवाद (0ए७७७), वर्तुल- 


गतिवाद (००787) इत्यादि, ऐसे वादों के आधार पर हम कला के स्वरूप 
का ठीक से निर्धारण नही कर सकते।* 


अपनी समीक्षा के बावजूद यूरेन को मानना पडा है कि जेम्स की पुस्तक एक 
महत्वपूर्ण कृति है। ऐसा जान पडता है कि जेम्स द्वारा बताई हुई पद्धति सफलता से 
काम करती है। वास्तविकता यह है कि जिसे हम असामान्य (970०07७। ) कहते 
हूँ, फिर चाहे उसकी उपस्थिति विक्षिप्त व्यक्ति मे हो अथवा प्रतिभाशाली में, स्वय 
सामान्य का ही अतिरजित रूप है। सामान्य और असामान्य के वीच कोई खाई नही 
है। सामान्य जीवन के आधार पर ही असामान्य की भी व्याख्या की जा सकती है। 
सच यह है कि हम असामान्य को जहाँ तक समझ पाते है वहाँ तक यही जानते हैँ कि 
किस प्रकार वह सामान्य की ही एक सम्भाव्य परिणति है। हम नेपोलियन अथवा 
गाघी जैसे प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियो को समझ पाते है, क्योकि उनकी विशिष्टताएं 
सामान्य गुणो का ही अतिरजित रूप होती है। 


जिम प्रकार सामान्य तथा असामान्य के बीच अविच्छिन्नता (007रपगण्पा) 


पर्म-दर्शन फी प्रकृति और पद्धति ३२१ 


£, वैसे ही आदिम तथा सब्प समाजो में भी। यदि हमारी और जादिम मनुष्यों की 
प्रकृति में समानता न हो, तो हम उन्हे हगिज्ञ न समस सके । प्रश्न है, इस अविच्छिन्नता 
का स्वरुप वया है ? गैलोवे ने लिखा है. मानव प्रकृति एक है, जिसके कारण आज 
घटित होने वाली मानसिक क्रियाएँ वैसी ही अतीत क्रियाओं को समझने वी कुजी बन 
जाती हूँ । अपने वीद्धिक व्यापारों में मनुष्य ने बडी उन्नति कर छी है, किन्तु बीद्धिक 
जीवन के पीछे वे सवेदनाएँ, प्रवृत्तियाँ तथा प्रेरणाएँ होती है जो मानव विकास की 
सभी भूमियाओ में प्राय वही रहती हैं ५ किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि आज 
की “"सस्कृतियाँ” आादिम “सस्कृतियों” का विकसित रूप हूँ, और वे “सस््धतियाँ 
आधुनिक “सास्कृतियों” तक पहुँचने की सीटियां मात्र हैं। आदिम तथा आधुनिक 
की जविच्छितता की एक दूसरी व्याख्या सभव है। विभिन ऐतिहासिक जातियो 
अथवा समाजो ने जिन विभिन्न “सस्कृतियो” को विकसित किया है, वे उन विभिन्न 
रपो की प्रतीक हू जिनमे मानव-जीवन अपने को अभिव्यकत तथा रनन्‍्तुप्ट कर नाता 
है। बह एक सवेविदित तथ्य है कि मानव-निशु को, उसके जन्म के बाद, जिस 
“मंस्कृति” में रस दिया जाय वह उसी के अनुन्प वन जाता है। इनमे वह सिद्ध होता 
है कि विभिन्न सस्कृतिया” एक ही मानव-प्रकृति की विभिन्न सुजनात्मक सम्भावनाएँ 
प्रकट करती है। किन्तु यह समलना भूल होगी कि गनृग्य के व्यवह्ारों की अत्वर्स 
विविधरुपता का कारण उसकी सृजनणीलता ही है। मनृप्यों के विभित भौतिक 
परिवेण, उनके विभिव सामाजि। अनुभव, उन्ही परम्पराओं वी विनिन्नत्ताएँ, 
जो उनकी प्रयाओ तथा नदियों मे प्रतिफलित होती है, तथा उनके दूसरी जानियो से 
सम्पकित होने के अवसर, ये सभी गानव-समाजों के विभिन्न जीवन-हपो वा स्वरूप 
निर्धान्ति वसते है । 


बिल्‍्तु कोर्ट थी “सरकृति” मानव प्रकृति से बाहर नही है। विभिन्न सरकृतियों 
में दो प्रवार के भेद मरय होदे है * एप उनकी लासयाएँ तथा विग्वासों ये भेद, और 
दस उनके प्रद्मासे पर स्वदाधिषय नियस्त्ग के नेद। विभिन घातियों के विभिन्न 


विपयासों नथा उन से कराना उसे सरप्ा5 वनिपकर्षो ज्ञो हम हसा की समा सजते + पीग 
बर्यासा लथा उत से लनगत झाने था 7 नपफ्या ता हम बस हक समय सज्जन क्ष ऊस् 


का घबाल्पित सानयताशें अबबा स्थापनाओयों णे सिण्पर्पों गो। जक -्रम बफते £ फि 
नादिम ता सम्ध मनप्य के बीच अविन्टिसता कै, तो हमारा यह सतडश नहीं टोल 
दि इसाीते शासइथाएँ तय श्ययास एडन्से है । हमारा ताहद॑े बरई कि शादिम तथा 
सहझय मनाय दोनो सुन्दर तथा शगुस्ता, गियर हघा रज्ण्मदी रसखायों के प्ररि 


जल 
तक रे 


इ्र्र संस्कृति का दाशनिक विवेचन 


एक-सी ही आवेगात्मक प्रतिक्रिया करते है । यह ठीक है कि मानव-चेतना तत्व पदार्थों 
के अथवा विश्व की सचालरक शक्तियों के, वारे मे लगातार भिन्न-भिन्न करपनाएँ करती 
आई हूँ। उसके लिये सौन्दर्य, शवित तथा रहस्यमयता के रूप भी बदलते रहते है । 
फिर भी इन चीजो से सम्बद्ध मनुष्य की मूल भावनाएँ या प्रतीतियाँ प्राय वही रहती 
है। उन प्रतीतियो की समानता के कारण ही आज का सम्य पुरुष आदिग जातियों 
की आवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को समझ सकता है, ओर उनकी व्याख्या कर सकता 
हे । इस सिद्धान्त का एक निष्कर्ष यह हे कि आदिम जातियो का मोक्षवर्म तथा आबुनिक 
मनुष्यकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोकी व्यास्या एक ही सिद्धान्त द्वारा सभव होनी चाहिए, 
ठीक वैसे ही जैसे कि आदिम कला तथा आज की कल्ण को समझने के लिये भिन्न सिद्धान्तो 
की कल्पना नही की जाती, वल्कि एक ही सिद्धान्त-सूत्र की अवतारणा की जाती हे । 


धामिक अथवा आध्यात्मिक अनुभूति का स्वरूप 


घामिक तथा आध्यात्मिक अनुभूति, हमारे-मत में सूलत एक रहस्यपूर्ण परि- 
णति, लक्ष्य अथवा उपस्थिति (सत्ता ) की प्रतोति है जो जीवन के समस्त मूल्यों का मूल 
या आधार समझी जाती है १ जिसे हम थामिक या आध्यात्मिक जीवन कहते है, वह 
वह जीवन है जो उक्त लट्ष्य तथा सत्ता की सापेक्षता में जिया जाता हे। यह परि- 
भाषा घामिक-आध्यात्मिक चेतना तथा जीवन के विपय के सम्बन्ध में मुख्यत दो बाते 
कहती है. प्रथमत उस विषय के स्वरूप का हमे घुँघला आभास ही रहता है, दूसरे, यह 
समझा जाता है कि वह विपय या तत्व उन सब मूल्यो का आधार है जिनका अन्वेषण 
मनृष्य करता है । घामिक चेतना के इस विषय की कभी एक ईब्वर के रूप में कल्पना 
की जाती है, ओर कभी अनेक देवी-देवताओ के समूह के रूप मे । दूसरी स्थिति में 
ऐसी भावना या मान्यता रह सकती है कि विभिन्न देवी-देवताओ मे पुर्णत्व के विभिन्न 
पहलू मौजूद है । उदाहरण के लिये ऋग्वेद के दो सबसे महत्वपूर्ण देवता इन्द्र और 
वरुण समझे जाते है। इन्द्र बल तथा शक्ति के अधिप्ठाता है, और वरुण मुख्यत 
नैतिक व्यवस्था के सरक्षक है। एकेद्वरवादी धर्मो मे अकेले ईश्वर को सब प्रकार 
के गुणो तथा एऐश्वर्यो का आश्रय माना जाता है। बोद्ध धर्म मे सबसे महत्वपूर्ण धामिक 
धारणा निर्वाण की है, जो कि मानव-जीवन का रहस्यपूर्ण लक्ष्य है, किन्तु निर्वाण 
वा वही अथ॑ है जो कि बुद्धत्व का, और वौद्धधम के जन-प्रसिद्ध रुपो में बुद्ध की 
कल्पना प्राय वैसे ही की जाती है जैसे कि दूसरे धर्मो में ईश्वर की । 


धर्म-दक््षम की प्रकृति और पद्धति स्र्३्‌ 


ईब्चर तथा पूर्णत्व की विभिन्न कल्पनाओं, और मानव-जीवन के लरूदय 
सम्बन्धी विभिन्न घारणाओं में, जहा अनेक समानताएँ पाई जाती है, वहां अनेक भेद 
भी दिखाई देते है । इन धारणानों तथा कल्पनाओ पर विभिन्न “सस्कृतियों” की छाप 
रहती हैं। उदाहरण के छिये मुसलमानों के उग्चर तथा वैप्णवो के उम्वर में वहुत अन्तर 
हैं। इसी प्रकार वीद्ो के निर्वाण तथा मुसलमानों और एसाइयो के स्व में को: 
समानता नही है । यदि हम आदिम जातियो तथा जाबुनिक सन्‍्य जातिवो की कल्पनाओों 
पर ध्यान दें, तो और बधिक भेद दिखाई देता है। साथ ही वह भी स्वीकार करना 
लाहिए कि विभिन्न धर्मो में पाये जाने बाल धामिक अनप्ठानों तथा उपासना एच 
भधित के रुपो में जाभ्चर्य जनक समानताएँ पाई जाती है 


यहाँ दो सम्बद्ध प्रदन उठते हूँ । प्रथमत , ब्चर तथा मानव-्जीवन के लद्य 
के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएं कंसे उत्पन्न होती है ? दुसरे, इन धारणाओ की प्रागा- 
णिकता नया है ? एक तीसरा प्ररन भी हो सकता है, बबा उन बरारणालों तवा फातल- 
नाओ का मानव-जीवन के लिये कोर झास महत्व 


इन प्रग्नो का उत्तर देने से पहले हम इस वात पर जोर देना चाहेगे कि धामिक 
धारणायों का स्टटप ऐ त्तिहासिक होता है। एसका मतदव यह है कि विभिन्न एति- 
हासिक युगो तथा जातियों में उपत धारणाओं वा स्वरुप अलग-अठग हो जाता है 
जैसे हम प्रत्यवान्मक कथवा धारणात्मफ न्ान ऊहते हैं, उसका उदनम हसारी उनतभव- 
गाधि में होता है। विभिन्न धामिक घारणाएं बत सिद्ध करती हे फ़ि विभिन्न शातियों 
की घामिक अरबा आध्यात्मिव अननति भी बठ्ग-अलग होती #॥ इस अनभनति में 
क्सि प्रकार ये परिवर्तन होते हू ? परिवर्तन की गढ़ दिया बन हें कि जहा जादिम 
सगाजों में नंत्तिव तथा बीड़िय, बोधात्मल नथा शावेगात्मद, सदिक तथा पारलची- 
पिक, उपासयानसम्बन्धी कया जादु-होना से समग्बना गाने बा, मनप्य 5े बयान 
जीवन से सम्बन्धित तथा उसके ादर्ण खप्नो ए खूयाय गाने बाो ज्ञाय श्लूपरे 
से मित्र ऋबते है, बता, सम्यता वी प्रगति के साव-आथ., मनप्य णपनी दिनिझ गछिएे 
शत स्या्यी तथा उसे शिपयो को छाज-शाग कार 77 ४, कौर सपनो दूत ला 
दपसना हे विष्यनत पदायों को डुससी खोझो से विघरित गार हेसे 2 । सनध्य शिन 
दिकताओं वी उपासना बरता है उन उसी पहिदा शी मरत्वप्रार राय झामे था 
जाय जदरतों से घना सगदत्य रस्‍ता ह। दशारा के टिए बैदिए शार्यों शी अापम 


से शादि या घिस्ेत ऋधास “प, उसहचे उसने जपने सभ्य उयला >न्त नी क्‍ादना नम 
मे हार वी बियर हुतान 7, एसा5थ उसान एन महय् रसा एक्ट रो जाजइना न 


३२४ सस्क्ृति फा दाशशनिक विधेचन 


प्रकार की कि वह कृषि के लिये उपयोगी हो सके | वैदिक इन्द्र वादलो तथा वर्षा का 
स्वामी है। जेसे-जैसे मनृग्य का प्रकृति की भौतिक झवितयों पर अधिकार बढ़ता गया, 
वैसे-वैसे उसके उपास्य देवताओ की प्रकृति वदलती गई । अब वह अपने देवताओ में 
अधिक सूक्ष्म, आध्यात्मिक विशेषताओं का आरोप करने छगा। कारण यह था कि 
अब मनुष्य को प्रकृति पर नियन्त्रण करने की अपेक्षा सूदम आध्यात्मिक गुणों की उप- 
लब्धि करता ज्यादा कठिन जान पडता था। जिन चीजो को मनुप्य कठिनाई से प्राप्त 
कर सकता हे, उनका सम्बन्ध वह उपास्य देवता से जोड देता हे । 


इस सम्बन्ध में एक दूसरी चीज पर भी ध्यान देना चाहिए । एक ही सस्क्ृति के 
अन्तर्गत पढे-लिले विद्वान लोग ईश्वर अथवा चरम तत्व की कल्पना एक प्रकार से 
करते है, ओर साधारण छोग दूसरे प्रकार से | हमारे देश मे यह माना जाता हे कि 
अपनी-अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार विभिन्न लोगो को ईव्वर की उपासना भिन्न 
ढगो से करनी चाहिए | इस मन्तव्य को अधिकारी-भेंद का सिद्धान्त कहते है। प्रत्येक 
व्यक्ति हर प्रकार के ज्ञान तथा उपासना का अधिकारी नहीं होता। हमारे ऋषि 
उच्च कोटि के जिज्ञासुओ को ही अध्यात्म की शिक्षा देने को तैयार होते थे । 


धामिक धारणाओ की उत्पत्ति 


अब हम इस पर विचार करेगे कि धामिक-आध्यात्मिक धारणाओं का उदय करो 
होता हे, ओर उनकी प्रामाणिकता क्या हे। आध्यात्मिक अथवा धामिक अनुभूति 
की परिभाषा में हमने इस बात पर जोर दिया हूं कि उस अनुभूति का विपयभूत तत्व 
रहस्यमय होता है। इस रहस्यमयता को किस प्रकार समझा जाय, और उसका 
सामान्य जीवनानुभूति से कंसे सम्बन्ध स्थापित किया जाय ? कुछ रहस्यवादियो ने 
कहा हे कि आध्यात्मिक अनुभूति एक निराली अनुभूति होती हे जिसका मनुष्य की 
साधारण सवेदनाओ से कोई सम्बन्ध नहीं होता । रहस्यवादियों के इस दावे को 
स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि आध्यात्मिक अनुभूति एक अतिमानवोय अनुभूति 
हे, जिसका सामान्य व्यक्तियों के जीवन और अनुभव से कोई लगाव नही है। यदि 
यह मान लिया जाय कि तथा-कथित रहस्यवादी सन्‍्तो की अनुभूति एकदम निराली 
होती है, तो यह स्वीकार करना पडेगा कि वे लोग सामान्य मनुष्यों से भिन्न कोटि के 
प्राणी होते है । उस दशा मे यह समझना कठिन हो जायगा कि क्यों धासिक शिक्षकों 


घर्म-दर्शन की प्रकृति और पद्धति ५ 


न्ध्प 


् 


तथा सन्‍्तो की शिक्षाएँ जन-साधारण को इतनी नो छूगती है, और किस प्रगार वे 
शिक्षक और सन्त जन-मन तथा जन-जोवन को प्रभावित कर पति हैं । 


इस कारणों से हम किसी ऐसी चीज को मानने को तैयार नही है जैसा फि श्री 
अरविन्द घोष का ऊरब्ब॑ चेतन (509०८ -शाएते) है, जिसके बारे में यह समझा 
जाता है कि वह साधारण मनुष्यो द्वारा अप्राप्य अनुभूतियाँ प्राप्त कर लेता हैं। इसके 
विपरीत हम मानने है कि ऊँची-से-ऊँची वृद्धि तथा अविव-मे-अधिक रहस्यमय अनुभूति 


वीद्धिक तथा कल्पनात्मक तैयारी करने को उच्चत हो। बुद्धि तथा वल्पता की ऊँची- 
से-ऊँची उड़ाने सामान्य मानव-अनुभूति की सीमाजों का क्षतिकमण नहीं करती। 
वड-से-वड प्रतिभागालियों की वदी-से-बटी सृप्ठियाँ, अन्तिम विब्लेपण में, जन-साथा- 
रण के अनुभवों, विचारों, इच्छाओं तथा आजाओ का विस्तार अथवा नवीन संगठन 
मात्र होती हैं 


जहां हम यह स्वीकार करते हैं कि आवध्यात्मिय-धामिक चेतना का विपय रहस्यमय 
होता है, वहा हम बह नहीं मानते कि वह विपय हमारे साधारण जनुभवों की सीमा 
वा अतिक्रमण करने बाला होता है। सच यह है कि रहस्यमयता ती भावना भी हमारी 
सामान्य अनृभव-श्ववित वा ही जय हैं। व्यावहारिक जीवन की उललनी में पदवर 
हमारी यह भावना कुछित होने छगती है. किन्तु बह कभी पूर्णतया नाट नहीं होती । 


कर 
रहस्यानूभृति तथा अवदेतन 
कि 95 
मनप्य सूजनभील हैं, फ्रिलु उसकी सृुजननीडता पिस प्रयार ब्यापत होती ह 
यह को नहीं जानता | छेपक और राआ्जार “प्रर्णा” की बाल करते है, बह शच्द 


नी बट प्ररद परत र कि फाश तथा चिस्तन झे मीन भावों देवा विचारो उप सरपुनाप 
शत्स्यमय ठग से होता है--पर्थाव्‌ पतिभानारिस्यों हे विनेय सनह्दधं विचार >र 


न रत री न ्ि | >> 
ह्न्पनाएँ उनसे मजिफ मे बान्मान उपग्थित होती है । 


जद ८ वा कक न ग्द है गणित . जिस समस्या अप 75 जाइन अतलकण्कत मानक कोड: 
ईभी-दर्ना देग गया है साणिस ढी जिस समस्या रा 7ठ जाउन अपर दा में प्रश्न 
च्न्स्न हि प्र द्ः >> फिश 8 छल मत डक; झखपन पक का व्राल नह] अ्दाप्र्ड 2-3 
ने पर नी रही ना चह हेड सपनलावगा़ा में छपल ४गप आल हो 5यवा 5 । 
_्े 


मद कल मिस हे है 
एसी प्रयार शारईय से दाई में गया शिचायी क्सलिय छूमाने घर खिवसा सिर रखा 7 
अम्ल 2 ॑फटमलनलकनभ० सदा पर रन कक जाय घपा 5 ६5.८ 2 पी मल 4 जल बरी 3०० जल चुकी कह 
इतना हा शअानक सुझा पर गी।शाण गा हु एए हमार भझानागरा पइ्ाएय 7 


३२६ सस्क्ृति का दाशं निक विवेचन 


सृजनात्मक प्रगति मृख्यत अवचेतन की अँधेरी तहो में घटित होती है।' किन्तु 
इसका यह अर्थ नही है कि उक्त प्रगति को लाने में सचेत प्रयत्न का कोई हाथ ही नही 
होता। इसका प्रमाण यह है कि किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोटि की सुझे उन्ही के मन में 
जाती हैँ जो उस क्षेत्र के विशपन्ष हैँ । 


जचेतन अथवा अवचेतन की सृजन-क्रिया का सचेत मस्तिप्क से क्या सम्बन्ध होता 
है? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युग ने यह प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति से भिन्न एक जातीय 
जवचेतन होता है, अर्थात्‌ वह अवचेतन जिसका सम्बन्ध मानवजाति से। युग मानते 
हुँ कि हमारे अवचेतन के कुछ तत्व जातीय अवचेतन से ग्रहण किये जाते है। प्रस्तुत 
लेखक को जातीय अवचेतन की सत्ता में विश्वास नही है। हम मानते हैँ कि अन्तत 
अवचेतन का हरेक तत्व सचेत अनुभूति से प्राप्त होता है। व्यधित का अवचेतन उसको 
अनूभूति फे उन तत्वों से गठित होता है जिनका उसके जीवन में अभी तक उचित 
उपयोग नहों हो पाया है। अवचेतन के गर्भ में दमित इच्छाएँ अथवा प्रतीतियाँ हो 
सकती हैं, किन्तु यह जरूरी नही है कि वहाँ केवल वही चीजे हो। वस्तुत मनुष्य 
की प्रतीतियाँ तथा सवेदनाएँ सदेव उसकी व्याहारिक जीवन की जरूरतों का अति- 
ऋरमण करती है। हमारी वे सवेदनाएँ और प्रतीतियाँ, जिनका हमारे उपयोगी तथा 
ज्ञात जीवन से सम्बन्ध स्थापित नही होता, हमारे अवचेतन में प्रविष्ट हो जाती है। 
अधिक-से-अधिक व्यावहारिक तथा असवेदनशील व्यक्ति में भी इस प्रकार की अतीतियो 
तथा सवेदनाओ का सचय रहता है। उदाहरण के लिये मृत्यु की उपस्थिति में नितान्त 
व्यावसायिक वृत्ति का मनुष्य भी विचलित हो जाता है, और उदात्त भावनाओं का 
अनुभव करने रूगता है। इसी प्रकार एक ऊँचे शैल-शिखर, विस्तृत समुद्र तथा त्याग 
और साहस के महान कम की उपस्थिति में सभी के हृदय में निरुपयोगी कोटि की 
विचित्र सवेदनाएँ जगती हूँ । हम यह नही मानते कि हमारी अवचेतन प्रतीतियाँ केवल 
दमित वासनाओ से ही निर्मित होती है । विभिन्न व्यक्तियों की रुचियाँ अलंग-अलूग 
होती हूँ, गौर उनकी अवचेतन प्रतीतियाँ तथा वृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं । 
अवचेतन जगत प्राणियों को सुखद भी हो सकता है और कष्टपूर्ण भी। जिन अवचेतन 
अनुभूतियों का प्रभाव किसी भौतिकश्ञास्त्री, गणितज्ञ अथवा शतरज के खिलाडी के 
भूजनात्मक व्यापारों पर पडता है, उनका मूल दमित वासनाओ में नही हो सकता। 
यह मानने का कोई कारण नही हैं कि एक कलाकार, कवि अथवा सगीतज्ञ की सुजन- 
क्रिया पूर्वोक्त व्यक्तियों की सूजन-क्रिया से एकदम भिन्न होती है। 


घर्म-दर्शन की प्रकृति और पद्धति २७ 


तप 


इस रोशनी में देखने पर यह जान पडेगा कि मनृप्य का अवचेतन उन जरूरतों, 
इच्छाओं तवा सवेदनाओं का भडार होता है, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं हो सका 
है। एक ही 'सल्कृति” तथा परिवेण में रहने वाले लोगों के अवचतन का अनभतियो में 
कुछ समानता होती है, जो अपने को पौराणिक तथा अन्य प्रचलित कथा-कहानियो आदि 
में अभिव्यकत्त करती है। अवचेतन का मुख्य कार्य यह होता है कि वह सचित अनभूृतियों 
में जहाँ-तहाँ विस्तार, अथबा उनके नये सस्थान, उत्पन्न कर। किन्तु जैसे ही ये 
विस्तार तथा मस्थान तैयार होकर चेतन में आते हैं वैसे ही मनृप्य को समीक्षा-वुद्धि 
उनकी परीक्षा करने ऊूगती है। फलत अवचेतन की सुप्दियों को चेतन मन 
के बोध तथा विश्वासो के साथ समझौता करना पडता है। किन्तु कभी-कर्नी 
विपरीत प्रतिक्रिया भी लावग्यक हो सकती हैं। अवचेतन की सूप्टियों के लिये 
स्थान बनाने की जरूरत चेतन अनुभव वे नियमों में परिवर्तन की मांग भी 
चार सफती है । 


चेतन तथा अवनेतन के वीच क्रिया-प्रतिक्रिया से उन्पन्न होने वाडे एक परिणाम 
पर दृष्टिपात करना चाहिए। जैमे-जँसे चेतन के क्षेत्र मे विस्तार होता जाता हैं, वैसे- 
वैसे अवचेतन का क्षेत्र घटता जाता है। उदाहरण के छिये विज्ञान की प्रगति ने मानवीय 
अवचेतन की उन तियाओ में बाधा टाल दी हैँ जिनके द्वारा अमत्कारी पदनाओ तथा 
जादू आदि के प्रभावों की करपतना की जाती थी) इतना निश्चित हैं कि एक एसे 
व्यदित के मन में जिसने वैज्ञानिकत शिक्षा प्राप्त की है, उस प्रकार की कायनाएँ प्राय 
नही उठती जैसी कि जद्धानी लोगो ये गन में उदय फरतो ह# । 


जबनसनन जणवया 


नो, पामिक सबवा क्ाहयात्यिक सनुभृति झा बिग मनाय के जबचेलन जः 
उपनेतन मन झा प्रक्षेप होता है। जट्वेनन सथा उपचेदन में नेट दरना सिने 


५ 
4“ 7: 
माने हिये दठ प्रयोजनीय भी नटी है। दोनो ता णाम एप ही. >्य्थॉत ऐगी प्रतीति 
हो गरण देना वियया स्ूल जीवद के प्रयोजनो से संम्पन्ध नहीं यने राय ८ “बचनन 
को पर्मनास्यती उस्तिस,, क्षरवा साह्यात्मिग प्रशीतिया दरों योड़ि वी पवीलयो 
में भिन्न टोती है । यर ने बुठ चसा ही होता हे जैसा हि दर्गेस सवा दूसने 
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बिदादा 


हप 

या दर >> दी न नल 2 
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शत कूटादा का शलायमास पूरता -ाक रखा 7 । 
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लथा पॉिले॑ौेाध्यादा उनामनि में प्रसिप्ठ नम्दन्य 
दशान दा घता>ययंद्यगयातमा परहभस मे फ्राइस्‍्ो इच्छनत 3) ॥ 
बे 





६ रप बट 
० जा 4७० भा आज #पााताक आह सा 
लिन नी 8; «» ३] ६६ ६८ >४ॉ 5 *)६ 


>>>ल2 
40 5 कह है 


३२८ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


जिस एकता की धुंधली प्रतीति होती है, उसे दर्शन तकंगास्त्रीय तथा अन्य मूल्यों के 
आलोक में समझने का प्रयत्न करता है। 


ऊपर हमने कहा था कि घामिक-आध्यात्मिक चेतना ऐतिहासिक तथा सास्क्ृतिक 
परम्पराओ द्वारा निर्धारित होती है। एक तीसरी चीज भी है जो उसके स्वरूप को 
प्रभावित करती है, अर्थात्‌ विशिष्ट जन-समूह अथवा व्यक्ति का स्वभाव। यह वात 
प्रत्येक युग की धामिक-आध्यात्मिक चेतना के सम्बन्ध मे लागू है। वह उस चेतना 
की विभिन्न भूमिकाओ अथवा सोपानो (5६08०७) पर भी लागू है। प्रसिद्ध लेखक 
रघूडाल्फ ऑटो ने लिखा है पदावली की समानता के वावजूद-और यह समानता 
आइचर्यजनक हो सकती है--रहस्यवादी अनुभूति उत्तनी ही विविध होती है जितनी 
कि सामात््य घारमिक चेतना ।* ऑटो ने एक ओर शकर की शीतल एव निरुद्देग तथा 
फारस की उष्ण और आवेगपूर्ण रहस्यानुभूति में, और दूसरी ओर वृद्धिवादी वेदान्तीय 
रहस्थानुभूति तथा ज्योतिवादियों (7प)्रातरा5/5) की अभिचारान्वेपी, चमत्कार- 
प्रिय रहस्य-भावना में अन्तर किया है।* 


धामिक-आध्यात्मिक चेतना द्वारा उपस्थापित अनुभूति अनेक कोटियों की हो 
सकती है मुख्यत बौद्धिक तथा आवेगात्मक सत्ता या सत्ताओ से सम्बन्धित, अथवा 
मूल्यात्मक । उस चेतना का विपय एक ऐसी कारण-सत्ता भी हो सकती है जो सुख 
ओर दुख उत्पन्न करती है, और एक ऐसी दुनिया भी जिसमे सुख-दुख के उपादान 
सचित है। उस दशा में उक्त चेतना का विपय भय तथा आतक की सवेदना उत्पन्न 
करता है। गीता के ग्यारहवें अध्याय में भगवान का विश्वरुप देखकर अर्जुन के मन 
में कुछ ऐसा ही भय-सचार हुआ था। इसके विपरीत घधामिक चेतना का विषय अपने 
को सव प्रकार के सौन्दर्य तथा कल्याणमय गुणो के आश्रय के रूप में भी उपस्थित कर 
सकता है, वैसा विषय उपासना तथा प्रशसा की भावनाएँ जगाता है। यह भी सम्भव 
है कि धामिक-आघ्यात्मिक चेतना का विषय शक्ति, शील, सौन्दय तथा उदात्तभाव 
के साथ - साथ कृपाशीलता तथा रौद्र भाव का आधार भी प्रतीत हो। 


इन भिन्नताओ को सामने रखते हुए यह सम्भव नही दीखता कि मनुष्य की धामिक- 
आध्यात्मिक अनुभूति का कोई एक प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत कर दिया जाय। किन्तु 
डा० ऑटो का विश्वास है कि विभिन्न युगो तथा देशो में पाई जाने वाली घामिक चेतना 
के विपय में कुछ गुण ऐसे पाये जाते है जो सार्वभौम है, जैसे शक्ति तथा विराठता, 
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रहस्यमयता और आकर्षण । आऑटो ने इस गुणो के समूह को एक नई बारणा मे पिरोने का 
प्रवत्त किया हैं। यह धारणा विशुद्ध अथवा बतोन्द्रिय (09 67 >रप्ाशाणा$ ) की 
धारणा है ।” किन्तु हमारा विचार हैँ कि ऑटो का यह मन्तव्य उनके ही द्वारा प्राप्त 
किये हुए कतिपय निपष्कर्पो के विरुद्ध पडता है। उदाहरण के लिये हमारा विध्वास है 
कि शकराचार्य की वीडिक रहस्य-भावना का वर्णन उक्त घारणाओ की मदद से नहीं 
हो सकता। अद्वेत वेदान्त के ब्रह्म को निर्गुण कहा जाता है, वह किसी चीज का कारण 
नहीं हो सकता और न उस पर किसी प्रकार का प्रभाव ही पट सकता है। ब्नह्म को 
विराट बथवा उदात्त, या आकर्षण जादि गुणो का आधार कहना समचित्त नहीं प्रतीत 
पिता। शायद वेदान्त के ब्रह्म को हम एक ही तरह विगेषित कर सकते है, अर्थात्‌ 
यह कह कर कि वह रहस्यपूर्ण है। बॉटो ने एक दूसरी वात भी कही है। उनके मत में 
धामिक-आध्यात्मिक चेतना का एक तत्व है, “निर्भरता की भावना” (एटा 
(०॥५००७५॥९५५) अर्थात्‌ यह भावना कि में किसी खप्टा की सृष्टि हें, उस पर पूर्ण 
रुप से निर्भर हूँ। हमारा विश्वास है कि कोई भी बद्वैतवादी उस प्रकार की भावना 
का अनुभव नही करता, क्योकि वह लगातार उस तथ्य पर मनन करता है कि म॑ ब्रह्म 
हैं, ब्रह्म से मभिन् हैँ। ल्यूबा नाम के छेसक ने ठीक ही लिया ६ कि आवनिक मनप्य 
की अध्यात्म चेतना से भय तथा आतक की सवेदनाएं प्राय. बहिप्फृत हो चकी हैं। 


गुह्य शक्तिवाद ('मानाइज्म') 


ऊपर हमने कहा कि घामिक-आब्यात्मिक चेतना का विषय रहस्पपूर्ण जान पपना 
है और उसका धुपला बोच ही हो पाता हैं। इसका कारण बह है कि उसका सामाना 
अनुभत्र के बिययो से कया सम्बन्ध है, यह निरपित नहीं हो पाता। हम प्राय एक 
जदिए धनमृति को समसने के लिये उसे जनु भवनाप्टो में दिझ््रेपित रास्ते है, अर्थात 
एसे मंछ क्षममयों में दिन प4_ै हम सणरिचिन हे डर प्न्नि नल घामिंक चेतना की विपयनन 


सत्ता व सम्जन्ध मे रस एस प्रगार पा विम्लेपण तथा समनन्‍्दय नही एन पाने । उसमे 





पर नही राप पात 7 साधारण अनुभव के कित तत्यों से वह विएय उदनस नया गणित 
हीना ह। इसाए ये हम गया जान पता रु प्र फ्फ्छि बे पर्चा एड श्र ख्द्ग 
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न ३००, हज जी न 
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३३० सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


है। प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री दुरखाइम ने लिखा है कि “माना” वह मौलिक तत्व 
है जिसमें से वे विविध सत्ताएँ निरमित हुई हैँ जिनकी विभिन्न धर्मो में विभिन्न कालछो में 
पूजा होती आई है। तरह-तरह की आत्माएँ, देत्य, भृत, प्रेत तथा देवता इसी छार्वित 
के विविध रूप है जिन्हें वह, व्यक्तित्व-सम्पन्न वनती हुई, धारण करती हैं।'* 
प्रारम्म में धामिक चेतना ने जिन सत्ताओं का साक्षात्कार किया वे व्यवितत्व-मम्पन्न 
देवता आदि थे अथवा एक नि यवितक शक्ति, यह निश्चित करना हमारे लिये 
आवद्यक नही है। हमारे मन्तव्य की पुष्टि के लिये यह देख लेता काफी है कि घामिक 
चेतना का विपय सेव रहस्यपूर्ण होता है और वह मनुृप्य की अवचेतन सृजन-क्रिया 
द्वारा उत्सृष्ट किया जाता है। टाइलर ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है कि वह 
अलौकिक चेतन सत्ताओ में विश्वास है। यह परिभाषा इस वात पर गौरव देती है 
कि धर्म-चेतना की विपयभूत सत्ता की एक जीवित शक्ति के रूप में कल्पना की जाती 
है। किन्तु वह निवे यक्तिक शवित जिसे “माना” कहते हैं, भौतिक पदार्थों से उतनी 
ही सभ्वन्धित है जितनी कि जीवित प्राणियों से। उदाहरण के लिये वह शक्ति जैसे 
राजाओ, न्यायाधीशों, वेशे आदि में प्रतिफलित मानी जाती है, वैसे ही तावीजों, 
मूर्तियों आदि में भी। कुछ जातियो में “टोटेम” (निपिद्ध जन्तु अर्थात्‌ वह जन्तु जिसे 
मारकर खाना निपिद्ध है) में मी वैसी शक्ति का होना माना जाता है। कही-कही 
ऐसे नियम होते है कि उन वस्तुओ को जिन में इस शवित की उपस्थिति मानी जाती है, 
स्पश नहीं करना चाहिए। वस्तुत उस शवित के बारे में दोनो घारणाएँ पाई जाती हैं, 
यह कि वह कुछ चीजो को पवित्र वनाती है, और यह कि वह कुछ वस्तुओ को अपवित्र 
वना देती है। इसलिये एक लेखक ने कहा है कि 'टोटेमन्यूजा वस्तुत “मात्रा” की 
उपासना का ही एक रूप है।' 


परम श्रेय की कल्पना 


जब हम घर्म-चेतना के व्यावहारिक रूप का विचार करेगे। सदैव नही, फिर 

भी प्राय ,यह समझा जाता है कि घामिक-आध्यात्मिक अनुभव की विपयभूत सत्ता मे 
कारण-शक्ति निहित रहती है। प्राय उन सव धर्मो में जो एक या अनेक सत्ताओं की 
पूजा-उपासना करते है यह्‌ विश्वास पाया जाता है। किन्तु जैसा कि हम आग देखेगे 
यह मन्तव्य उन दाशयनिक सम्प्रदायो के सम्बन्ध में सही नहीं है जो चरम तत्व की 
दल्पना एक निरपेक्ष, निर्गुण तत्व के रूप में करते हैँ) यही बात वौद्ध घर्मं के सम्बन्ध 


धर्म-दर्शन फी प्रकृति औीर पद्ध ति ३३१ 


क् 


में बही जा सकती है, दयोकि वीद्ध मत एक चरम कारण अथवा ज्षप्टा में विव्वास नहीं 
वरता। किन्तु एक बात में दुनिया के सत्र धर्म समान मत रझते हूँ। वे मानते है कि 
धामिक-आव्यात्मिक अनुभूति का विपय सब मूल्यों का अधिप्ठान होता है। घामिक- 
आध्यात्मिक जीवन में उस चरम मुल्य के प्रति एक व्यावहारिक मनोभाव विद्यमान 
रहता हैं। यहाँ हम एक औौर वात कहना चाहेगे। वह परम श्रेय जिसकी कामना 
वामिक-आध्यात्मिक साधना मे निहित होती है, स्पप्ट रूप में निरुपित नही हो पाता, 
उसके स्वरूप का रहस्यमय आभास ही रहता है। मनृप्य की आव्यात्मिक प्रगति के 
हर रूप और भूमिका में परम श्रेय रहस्यमय लक्ष्य के रूप में ही आभागित होता है । 
वस्तुत जीवन की एक एसी सभावना होती है जिसे अवचेत्तन जक्तियाँ रहस्यमय 
रुप में प्रक्षिप्त करती हू । इस मान्यता से एक महत्वपूर्ण निप्फर्प निकलता है, वह 
कोई भी विपय जबवा रूुद्य जिसे हम बहुत स्पप्ट रूप में जानते है घामिव-आध्यात्मिक 
चेतना का विपय नहीं हो सकता। मतलरूव यह कि धामिक-आध्यात्मिक साधना द्वारा 
प्राप्त होन बाला रूद्यय भदव रहस्यपूर्ण ही चना रहना चाहिए। सर जेम्स फ्रेजर ने 
परम का वणन करते हुए कहा है कि वह उन णक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश ह 
जिनके बारे में यह विस्वास रहता है कि वे मनग्य से ऊँची है, और मनप्य तथा प्रकृति 
दो प्रगति पर नियन्‍तश रबती है ।४ यह परिनापा इस दात पर जोर देती है फि धर्म- 
रत्नना के विषय की कल्पना मुर्यद्त॒ एक शवित जबवा कारण के रूप में की जानी 2, 
जिसका प्रधान उपयोग उपासक की जन्रतो को पूरा करना है। हम इसमे उनपर 
नही कन्ते कि धामिक छोग इस प्रकार वी छियाएँ किया करते है ) वे अपनी साव्स्य 
रताओं की पूर्ति के दिये प्राय देवताओं की उपासना करते है। विन्‍त हम यह मारने 
फो वबार नहीं है कि बसी क्रियाएं रास सौर से घामिद तियाएँ ह#। व्योति करा 
धामिक सावऊ ऐसे होते ह--और अनेक दार्भनिक्तो तथा रहस्यवादियों की गणना ऐसे 
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३३२ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


की प्रे रणा तथा प्रवृत्ति । इस लक्ष्य को ईदवर, निर्वाण, पूर्णत्व अथवा मोक्ष आदि नामो 
से पुकारा जाता है। यह स्वंविदित है कि भारत के विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में 
मोक्ष की विभिन्न पारणाएँ पायी जाती है । उदाहरण के लिये वेदान्त और साझ्य के 
अनुसार मोदा का रूप एक है तथा न्याय-वेशेपिक के अनुसार दूसरा। रामानुज जैसे 
ईदवरवादियों की मोक्ष-सम्वन्धी धारणा भिन्न ही है। इसी प्रकार वीद्ध निर्वाण का 
आदरण हिन्दू धारणाओ से भिन्न है। मानव-जीवन के चरम लरूदय के सम्बन्ध में यह 
मतभेद इस भत्तव्य की पुष्टि करता है कि उस लक्ष्य के सम्बन्ध मे हमारी जानकारी 
अधूरी है। हमारी समझ मे जीवन का धामिक-आध्यात्मिक लक्ष्य मानव-जीवन की 
वह उच्चतम सम्भावना है जिसकी किसी युग के सर्वाधिक सवेदनशीरू तथा विकसित 
व्यक्तियों अथवा विचारको द्वारा कल्पना की जाती हैं। 


नेति-तेति 


यह लक्षित करने की वात है कि ससार के धामिक-दाशंनिक साहित्य मे जीवन 
के चरम लक्ष्य के सम्बन्ध में प्राय निपेबात्मक वर्णन पाये जाते है। दार्शनिक दृष्टि 
इस लक्ष्य को प्राय चरम तत्व से समीकृत करती है। ससार के सभी रहस्यवादी 
सन्तो तथा दाशनिको ने यह मत प्रकट किया है कि परम ज्रह्म अथवा ईश्वर अवर्णनीय 
है, अर्थात्‌ उसकी भावात्मक विशेषताओ का सकेत नही किया जा सकता। इस 
भकार का उल्लेख उपनिपदों मे जगह-जगह पाया जाता है। दूसरे देशो के घामिक 
भ्रथो में भी उनका अभाव नही है। उदाहरण के लिये वृहदारण्पक उपनिषद्‌ में ब्रह्म 
का निम्नलिखित निपेब-मूलक वर्णन मिलता है। वह स्थल नही है, अणु नही है, 
हस्व नही है, दीघं नही है, छाल नही है. उसमे छाया नही है, अँधेरा नही है « 
उसमे रस, गध रूप, शब्द, गति कुछ भी नही है। अन्यत्र ब्रह्म को नेत्ि-नेति (ऐसा 
नही ऐसा नही) कहा गया है, जिसका मतलूव यह कि ब्रह्म के बारे में यह नही कहा 
जा सकता कि चह किसी दूसरी वस्तु के सदूश या समान है। इसी प्रकार केनोपनिपद्‌ 
में कहा गया है कि ब्रह्म तक न वाणी पहुँचती है, न मन, न आँखें । उसके वर्णन का 
केवल एक ही उपाय है, यह कहना कि वह है” ।' इस ढग का निषेधात्मक वर्णन 
सिर्वाण का भी मिलता है, वौद्ध साहित्य में निर्वाण अक्सर: चरम तत्व का पर्याय वन 


जाता है। उदाहरण के लिये अपने ग्रथ माध्यमिक कारिका' के प्रारम्भ में नागार्जुन 
ने वुद्ध की इस प्रकार स्तुति की है 


चर्म-दर्शन की प्रकृति और पद्धत्ति ३३३ 


बनिरोवमनृत्यादमनुच्छेदमशाश्वतम्‌ 
अनेकार्थमनानाथमनागममनिर्गमसस्‌ । 
य॑प्रतीत्य समुत्याद प्रपचोपशम शिवम्‌ 
देशयामास सम्बुद्धस्त वन्दे वदता वरम्‌ । 


भर्थात्‌ जिन पूर्ण वुद्र नें विरोब और उत्पत्ति, उच्छेद और नित्यता, एकार्यत्ता 
भौर नानार्थता, आगम ओर निर्गम से ब॒न्य प्रपच का उपशम करने वाले कल्याण- 
स्वस्प प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश किया था उनकी में वन्दता करता हैं 


अन्यन निर्वाण का वर्णन इस प्रकार है 


अप्रहीणमसप्राप्तमनुच्छिन्नमणाइवतम्‌ । 
अनिरुद्धमनुत्पन्नमेतन्निर्वाणमुच्यते. ॥ 


अर्थात्‌, “जो न राग आदि की हानिस्वरूप है, न किसी वस्तु की प्राप्लि- 
स्वस्प, न उच्छिन्न है, न जाब्वत, न निरुद्ध है और न उत्न्न, उसे निर्वाण कहा 
जाता है।” 


(माध्यमिक फारिका) 


पास्चात्य साहित्य में भी ब्वर जवबा चरम तन्व के एसे वर्णन पाये जाते है । 
भी स्टेस की पुस्तक “टाउम एण्ड उदरनिटी” के दूसरे अध्याय में छुछ ऐसे वणन 
एकम्रिस फ़िये गये हू। श्री स्टेस ने उक्त अब्याय को शीय॑क दिया है, “निपेव-रूप 
परम नत्य ै, जो कि बण सार्वक £। 


धामिक साहित्य में धर्म-पाथना दे विषयनत तत्प की रफ्स्यमणता का एड दूसरे 
एस से भी संवेत जिया गया है| इस तत्य था वर्णन परस्पर-विरोधी विशेयणों कयवा 
विरोपानानों के दारा किया जाता है। उदाहराए वे छिपे हम पठोसलिय में प्ले 
$ 'चैडे 
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ही बह दत्त 7 हा |£, साता ह ना संत थाणा है। उस देखता ये झिससे 
है, भरे नियाय पैन जान सत्ता £ २४ न> सेचक बाल 
है, भरे नियाप पैन जाने सकता £ १४ ज7 सोचक बाद 
शसाररायाप ने क्षान भाप भ 


ञ एप जगा बटी गम्नीरता में गए प्रग्य एए परिशार 


4 ५ 5 ण्प्रा अर परम्भषभय « ४ प्त्ट भ्ग्ना 3 दपा अक नल 4 अड 
दि मे लि शा दो सानसमाय नो कहा जा नगना ई उदय गई | उधोन छे 
एप मिमवनाः फि किसीएय्रटा पे मे आनराझा भी मर वह सऊते ।(< 

दिाएटप उनशात्त हर जिसाए जग पे 'उ आननम्भर जा वह पट सहशसत । 


इच४ सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 
निष्काम उदासीनता अथवा वेराग्य 


धर्म-साथना का विपयभूत तत्व इस धरती से सम्बद्ध सत्ताओं तथा मूत्यों से भिन्न- 

स्प प्रतीत होता है। आध्यात्मिक अनुभूति का जथे एक ऐसे लक्ष्य अथवा तत्व की 
प्रतीति है जो ऐहलोकिक अनुभव का अतिक्मण करता है। वह अनुभूति मनुष्य को 
ऐहिक जीवन से विरक्‍्त करने वाली होती है। यही कारण है कि चि०््व के धर्मे- 
साहित्य में हम लगातार वैराग्यवाद की झलक पाते है । स्टेशा क। कथन है कि जहा 
इंव्वर अथवा परम तत्व का निरषेध-मूछक वर्णन सभी धर्मों में पाया जाता है, वहा 
हन्दू घम्मं मे उसकी प्रधानता हैं।'* हम यह मान सकते हैँ कि स्टेस का यह कथन 

भारत के दाशंनिक साहित्य पर छागू होता है। किन्तु यह कहना गलत होगा कि वै राग्य- 
वाद का व्यावहारिक रूप खास तौर से हिन्दू धर्म की विशेषता है। नीचे हम 'इमीटेशन 
आफ क्राइस्ट” पुस्तक से, जो कि ईसाई धर्म की एक लोकप्रिय पुस्तक है, कुछ उद्धरण 
देगे, जिनसे यह सिद्ध होता है कि ईसाई भवत भी वैराग्ववाद को महत्व देते रहे है * 


दुनिया के शोरगुल से जितना हो सके दूर रहो, क्योकि दुनिया की चौजो की चर्चा, 
वह फिर चाहे कितनी ही शुद्धता अथवा सच्चाई के साथ की जाय, एक वडी वाघा है । 
वह हमें जत्दी ही अपविन्र करती है, और हम अहकार के दास बन जाते है। (११०) 


जब हम अपने लिये पूर्णतया मृत हो चुकेंगे, और अपने प्रति बिल्कुल ही आसदित 
नही रखेंगे, तब हम देवी चीजो का स्वाद ले सकेगे, और स्वर्गीय अनुभूति पा सकेगे। 
(१११) 


बडे सन्त लोग मनुप्यो के सम्पर्क से बचते थे। एक ने व हा जब जब मे मनुष्यो 
के वीच जाकर लौटा हूँ, मुझे लगा है कि में पहले से हीन बन गया हैं। (१॥२०) 


खाना और पीना, सोना और जागना, परिश्रम तथा आराम करना, और 
दूमरी ज़रूरतो को महसूस करना, साधक व्यक्ति के लिये बड़े कृष्ट का कारण द्वोता 
है, उस साथक के लिये जो कि पाप से वचना चहता है. छेकिन घिककार है उसको 
जो अपने उस कष्ट को समझते नही । और अधिक धिक्कार है उन्हे जो इस दु सपूर्ण 
अपवित्र जीवन से अनुराग करते हूँ जब तक हम अपने इस दुर्व शरीर को 


साथ लिये फिरते है, तव तक हम कभी भी पाप से नहीं वच सकते, और न अशान्ति 
भौर दुख को ही बचा सकते है। ( १२२) 


प्र 


भ 
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ना 


आध्यात्मिक शिक्षकों ने सदैव आतरिकर जीवन पर बल दिया है। कछठोपनिपद्‌ 
कहता है कि केवल वह घीर पुरुष आत्मा का प्रत्यक्ष करता है जिसकी दृष्टि भीतर की 
ओर मदी हुई है, ओर जिससे अमरत्व की कामना है।” ठामस केम्पिस भी कहते 
है 'वह जो कि भीतर का जीवन व्यतीत करताह बाहर की चीजो को कोई महत्व 
नही देता ऐसे बाध्यात्मिक साधक के लिये क्रिसी सास स्थान अयवा समय की 
जरूरत नही होती. कोई चीज मनुः्व के हृदय को उतनी अपवित्र नहीं करती 
जितना कि दूसरे प्राणियों के प्रति अचुद्ध प्रेम ७ (२१) 


एक मानववादी की दृष्टि में इन उद्गारो का क्या तात्पयं हो सकता है ? 


हमरी समम॒ से परलोकवाद तथा वैराग्यवाद का अन्तरग अभिष्राय्र दो प्रकार का 
है। पहली वात्त यह है कि साथक व्यक्ति में सदैव एफ देवी अयन्तोष की ज्वाला जरूवी 
रहती है। वह उन सब चीजों के प्रति जो वतंमाल जीवन में उपलब्ध हो सकती हैं, 
पनन्‍्तोष का अनुभव करता है। वह सदैव उच्चतर जौर महत्तर का स्व्रप्न देखता 
रहता है, वीर बरती के जीवन की सीमाओ मे विफलता वा जनुभव करता है। मानव- 
प्रति में दो प्रकार की जरूरत हो सकती है। एक का सम्बन्ध उसके अस्तित्व की 
रक्षा से होता है, और दूसरी का उसकी सूजनगील प्रकृति के वियास से | प्रथम कोटि 
की जरूरत सीमित होती हूँ | उनकी सतुक्ठि करता हुआ मनुष्य शीघ्र ही ऊब महसूस 


झरने लगता हूँ। फिन्तु दूसरी कोटि दी जरूरते बसीम होती हैं, उनकी कभी सम्पूर्ण 


सृप्ति नही हो सवती । उनदों प्रेरणा से मनुप्य स्देव ऊँचे और पशित ऊँचे स्वप्न देसता 
तथा उन्हें पूर्ण करता है। एस प्रागार की प्रेरणाओ की चरस परिणति मनृष्य की 
पामिस-मभावध्यात्मिय जरूसता में प्रतिफलिन होती है । 

मनुष्य दी बेरास्य-नाबदा तझय परशेवार 7 एप पूसरा क्षमियाव ली छान 
पाता है। मनप्य उपयोगिता के छोत्र # 


हर का कि ऋ 
प्रत--उस द्वाव्र झू एल, साधन आर भाप 
बी सल्थओ भोपप ० सर उससे 

पृ हब 
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होती है जब हम उपयोगिता के क्षेत्र से विरत होते हैँ । शायद इसीलिये आध्यात्मिक 
साधक “दुनिया के शोरगुल” से पछायन करना चाहता है। 


सन्‍्तो का चरित्र 


उपयोगिता के निम्न क्षेत्र के प्रति उदासीनता सव प्रकार की सृजनशीछता की 
आवश्यक शर्त है। इतिहासकार ट्वाइनवी ने प्रतिभाशालियो के सम्बन्ध मे कहा है 
कि उनकी जीवनचर्या में दो प्रकार की गति रहती है वे अपने को समाज या दुनिया से 
विच्छिन्न कर लेते है, और फिर उसमें वापस जाते है। दवाइनबी का यह विचार 
सच जान पडता है, ऐसा कोई भी प्रतिभासम्पन्न व्यवित नही हुआ जिसने, अपना 
सृजनात्मक का करने के ल्यि, अपने को दुनिया से अछग न किया हो । किन्तु अधि- 
काश प्रतिभाशालियो के जीवन में इस प्रकार का अलगाव कभी-कभी, तथा अव्यवस्थित 


ढंग से, अनुष्ठित होता है, किन्तु आध्यात्मिक साधक तटस्थता या बैराग्य का अभ्यास 
नियमित ढग से करता है। 


जिन्हें हम सन्त कहते है उनके चरित्र का स्वय, उनकी तथा समाज की दृष्टियो 
से, क्‍या महत्व है ? 


इस भ्रइन का उत्तर देने के लिये हमें सन्‍्तो के चरित्र पर निकट से दृष्टिपात करना 
होगा। सन्त में जो तटस्थता तथा वैराग्य पाया जाता है वह निपेध-मूलक ही नही 
होता। सन्त अपने को उन चीजो के प्रति जो व्यक्तित्व को सकीर्ण वनाती हैं, जो 
एक को दूसरे मनुष्यों से सघपं मे फेंसाने वाछी है, उदासीन बना लेते है । किन्तु विपरीत 
वस्तुओ के प्रति, जैसे पर-हित-चिन्तन, सन्‍्तोप तथा स्वभावगत भधुरता, उनका 
भाव संत्री तथा स्वीकार का होता है। सन्त-प्रकृति की प्रधान विशेषता है, संतुलित 
माधुर्य अथवा मधुर सतुलन। सत के स्वभाव में रागात्मक तत्व होता ही न हो, ऐसा 
नहीं है, हमारे अधिकाश सन्‍्त और कवि, जैसे सूरदास, चेतन्य महाप्रभु और 
रामकृष्ण परमहस, बडे भावुक पुरुष थे। किन्तु यह ठीक है कि सत का आवेग दूसरे 
सनुष्यो के चचलछ मनोवेगो से भिन्न कोटि का होता है। आध्यात्मिक सन्तुलन अथवा 
असच्ता के लिये पतजलि ने निम्न उपाय बतलाये है। साधक को दूसरों के सुख में 
मंत्रीपूर्ण सन्‍्तोष होना चाहिए, दु खियो के प्रति करुणा होनी चाहिए, धारमिक लोगो 
के व्यापारो में आनन्द महसूस करना चाहिए, और पापी के प्रति उपेक्षा का भाव 
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रखना चाहिए ।* इन चार सदूगुणो पर बौद्ध दर्णत में भी ऐसे ही गौरव दिया गया 
है। जेम्स में सत-प्रकृति के अनेक तत्वों का उल्लेख किया है जेसे यह अदूट विश्वास 
कि एक आदर तत्व या शवित है जिसका हमारे जीवन से लगाव है, वः्प्ट-सहिप्णुता 
और शारीरिक सुस के प्रति वैराग्य; करुणा तथा परोपकार की प्रवृत्ति, सब के प्रति 
मैत्री की भावना, समस्त भय का अभाव, मध्र अनिर्वाच्य आन्तरिक थान्ति 
इत्यादि । 


कौन मनोवेज्ञानिक यह कहने वा साहस करेगा कि सन्त का व्यक्तित्व, किसी भी 
दृष्टि से, वाछनीय नहीं है? समाज के लिये सन्त का कितना महत्व है इस सम्बन्ध 
में जेम्स कहते ह्ते हैँ कि मससार की भलाई के लिये वे नद्गुण जो सन्त में पाये जाने हूँ नित्तान्त 
आवश्यक हूँ ।” सन्त ससार की उपयोगिताओं तथा मृल्णे के प्रत्ति उदासीन होता 
है, इस प्रकार की उदासीनता के विना न न्‍्याय ही हो सकता है, और न विवेकपूर्ण 
शासन। इसके दिना विज्ञान, बला आदि के क्षेत्र मे कोई उन्नति नहीं हो भव॒ती 
और मंत्री, वन्चुभाव, देग-भब्ति, साहस आदि गृणों की भी प्रतिप्ठा नही हो सकती । 


कर्ण, विज्ञान आदि मे क्षभिन्‍चि रखते हुए, दुखी नर-नतारियों की सेवा करते 
हुए, अव्यावहारिक दीसने वाले ऊँचे जादर्शों का सपना जगाते हुए ससार के प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति नदैव से यह प्रमाणित करते आये है कि सनुप्य की सुजनगी लछ आध्यात्मिक 
प्रकृति उसके पशु-सामाच्य व्यवितत्व से वही ऊपर है। मानवता की उन्नति की ओर 
छे जाने वाले प्रतिनागाब्यो के इस जुलूस में सन्‍तो तबा बर्म-शिक्षको का स्थान स्देच 
में व से जागे रहा ह# । 


समाज और आध्यात्मिकता 


००० ल्च इज + मसाज्ज््पण 


* ते झप उसने देना दाफी मत , धायिक-शानयान्दि 

सन का मर्हपूण पप्दो हत उत्तन कसा बाका 7] प्रामत , धामानश पाश्सिण 
सेतना पर उसे भाभ से बंग्ग सम्दनप है चिसाया आगाद हूनसा एऐक्िफि शीयन से # ? 
जोर इगार पधरामिय "पास ए-लेसनसा जिन थिएए 


दग्भादित एस्ती / वे कर्ता रुका 
हागवाय टोदे मै ? दोनो धम्न एएलूसरे से सम्पनिसग्त 2 4 उनेते उचर भी एम्स 
से गा गाए टोग। प्रथम पपन / उस्ते में घर उहा गाया 7 दि हो निनवास्त दिस “वि 
कह निल्ल मे, पेश लो अपर कस्लिलो जे 7 ट कवक + आर असर 
पोहड ि अन्लिद एए एक + पी शाटंदन उपज ए ब्लाक दाउआ ऊतक दा रे 
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है कि इन दोनों अस्तित्व-क्रमो में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यदि कोई कथन या वाक्य 
उन दोनो के सम्बन्ध को बतलाता है तो वह प्रतीकात्मक रुप में झत्य होगा, जाव्दिक 
अर्थ मे नही ।* स्टेस का विचार है कि घर्म तथा अध्यात्म की भाषा सर्देव ही 
लॉक होती है, उसका उद्देश्य किसी वस्तु-सत्ता का वर्णन नहीं होता, उसका 

उदय जित्रासुओ तथा साथुओ के मन में ऊंची भावनाएँ जागृत करना होता है। उबत 
अस्तित्व-क्रमो मे इतनी अधिक दूरी हे कि एक को दूसरे की दृष्टि से अतात्त्विक या मिथ्या 
कहा जा सकता है। भौतिक अस्तित्व-कम की अपेक्षा से देवी अस्तित्व-क्रम को मिथ्या 
तथा भ्रान्त कहा जा सकता है, वैसे ही देवी अथवा आध्यात्मिक क्रम की अपेक्षा से 
इस ससार को मिथ्या अथवा भ्रमपूर्ण कहना पठेगा ।* यह दूसरा मन्तव्य अद्वेत वेदान्त 
की एक प्रमुख मान्यता है। 


किन्तु एक मानवतावादी एसे अस्तित्व-क्रम में विश्वास नही कर सकेगा जो परि- 
चित, ऐहलौकिक जीवन का अतिक्रमण करता हे। मानववाद के अनुसार मानवीय 
अस्तित्व एक ऐसा केन्द्र-बिन्दु हैं जहाँ ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियों आकर इकद्‌ठी होती 
है। यदि ब्रह्माण्ड मे कुछ ऐसी चीजे है जो मनुष्य के पर्यवेक्षण तथा कल्पना का अतिक्रमण 
करती है, तो उनका, मानव-अस्तित्व के लिये, कोई अर्थ नही हो सकता। मनुष्य 
कभी भौतिक प्रकृति-जगत को न समझ पाता यदि प्रकृति के व्यापारी का छगाव मनुप्य 
की रुचियो तथा पर्यवेक्षण से न होता। जिसे हम देवी अथवा आध्यात्मिक अस्तित्व- 
कम कहते है उसकी अभिव्यक्ति भी मनुष्य के उन स्वप्नो तथा आदशों में होती चाहिए 
जिनकी वह सामान्यत कल्पना किया करता है। देवी अस्तित्व-क्रम तथा ऐहलोकिक, 
भौतिक अस्तित्व-क्रम मे कोई विरोध नही होना चाहिए, क्योकि वे दोनो ही मानव- 
व्यक्तित्व में क्रिया-अतिक्रिया करते है । मनुष्य एक साथ ही भौतिक तथा आध्यात्मिक 
दोनो प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। 


वह तटस्थ उदासीनता जो मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की विशेषता है, उसकी 
प्रकृति के बाहर की चीज नहीं हे। इस उदासीनता की कल्पना कैवल निर्षष-रूप में 
नही करनी चाहिए। ऐन्द्रिय सुखो तथा परियग्रह-भावना के प्रति किचित उदासीनता 
के विना, किसी प्रकार के आध्यात्मिक, सृजनशील जीवन से अनुराग नही हो सकता। 
किन्तु दोनो जीवन एक-दूसरे के निषेषक नहीं है । पत्तजलि ने रपष्ट बतलाया हे कि 
योग के साधक से मैत्री, करुणा तथा मुदिता अर्थात्‌ दूसरे के सुख मे सन्तोप-मावना 
के गुण होने चाहिएँ। उनकी यह शिक्षा इस बात की द्योतक हे कि योगी मे भी करुणा 


धर्म-दर्शन फी प्रकृति और पद्धति ३३६ 


जँसे गुणो का होना आवश्यक है। मतलब यह कि जिसे हम उदासीनता तथा वराग्य 
कहते है उसमे एक सान तरह का अनुराग भी निहित है। 


आध्यात्मिक साधक में जो वैराग्य-भावना या उदासीनता पाई जाती है, उसका कुछ- 
न-कुछ अथ प्रत्येक ऊची प्रकृति के मनृप्य में होता है ॥ उस उदासीनता का एक 
मतलब यह है कि मनुष्य उन चीजों के लिये जो स्पप्ट ही सीमित मूल्यवाली हूँ, 
ज्यादा परेणान हो। गृद्धिया खो जाने से छोटी बच्ची नितान्त व्याकुल हो जाती हे, 
किन्तु उस हानि का उसके माता-पिता पर विशेष प्रभाव नहीं पडता । यह जानते हुए 
कि गुड़िया थो्े मूल्य की चीज़ है, वे मन-ही-मन बच्ची की परेणानी को देस्सकर हँसते 
हूँ । उसी प्रकार एक सन्त-प्रकृति शासक युद्ध मे अपने बेटे की हार की खबर सुनकर 
मनविचलित रह सकता है। बच्ची के पिता तथा उवत शासक के मन मे फमण अपनी-अपनी 
सन्तति के लिये क्षह्ानुभूति हो सकती है, और वे उनका कप्ठ दूर करने के लिवे प्रयत्नशील 
भी हो सऊते है किन्तु विना आसवित के । सन्त का सास तौर से यह स्वभाव होता है 
कि जहाँ बह अपने व्यक्तिगत कप्टो के प्रति उदासीन होता है, वहा दूसरों के फप्ठ के 
डिये बहुत सवेदनशील भी होता है। सन्‍्तो का वर्णन करते हुए सन्त कवि तुछमीदास 
ने कहा है कि जैसे ध्जलि में रखा हजा फूल दोनो हाथो को समान रूप मे सुगन्व देता है, 
बसे ही सन्त मिद्रो तथा शत्रों दोनो की भन्‍प्ई करते है ४ अरप्यकाण्ड वे अन्त में राम 
ने सन्तो के स्वभाव का दर्णव इस प्रकार किया है. वे जपतनी प्रणसा से सप्रुचित और 
इनरों की प्रभता सुनकर युगी होने हूं। श॒द्ध स्वनात्र के सन्त सव के सठज मित्र होने हैं; 
सणाक्षमा मनी, दरणा उनके स्वाभाविक गुग है। बोद् ग्रवो मे चार महत्वपूर्ण 


छए5 
शसद्गण ्फ मः उप धर क्या 2 जिन्हे प्रजजज विह न सच नव पारप्न पिक्ष० ८१8] तथा 
सदुवता का उत्उय वियया है जिन्द देह्म विहार बलनेहू, उनका पारन भिक्षुओं तत् 


साधान्य यूहस्थो सव को करना चाहिए। ये सदगण यहीं, है जिनका उस “बौग- 
सूप! में है, पर्पात मेथी, परुणा, मदिता सौर उपेक्षा ) वौद् धर्म बह सिशणता 
है जि उमें प्राणियों के प्रति प्रेन ही भावना रनी चाहिए। साथफ पा बर्भव ऊन्से 
हैेंए ये गरय ह दि उसाए मन, प्रेम की भावना फिसे हाए एटा दिया नें पता सि होता 


है फिर एससी ने फिर सीसरी हें, किर कौ वी में, जैन दिन समस्य पएणुप्ट के डे 
झार, नीचे पासे छोर घोर सर्यत्ष बढ़ मपनी प्रेस-नायवा को प्रसान्ति न्‍्ता #ई दूर 

हे ऊम्ग झाते हैं. ऊब प्रम माय रो सात 
सोई के डाप समय हम सरत थी सहायता पर झितना भरोसा तर माचेई. दाना 
दिसी उसने पर नींव 


३४० सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


दुनिया की वस्तुओ के प्रति उदासीन होते हुए सन्त के मन में यहू विश्वास विद्यमान 
हो सकता है कि इस ससार से श्रेष्ठतर कोई दूसरा जीवन-क्रम है, यह भी सम्भव है 
कि उसमे इस प्रकार का कोई विश्वास न हो, उसे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि इस 
दुनिया की चीजो का मूल्य तथा महत्व सीमित है, अथवा उनमे महत्व नही है। पहली 
स्थिति में साधक्र सम्भवत कुछ वैसे आवेगो तथा मनोभावों का भी अनुभव करेगा 
जिनका वर्णन ऑटो ने किया है। दूसरी स्थिति में भी वह उस मानसिक शान्ति को 
प्राप्त कर सकेगा जो व्यर्थ की दुश्चिन्ताओ तथा प्रयत्नों से विरत होने पर मिलती है। 
इस शान्ति-भावना को स्वय में घामिक सावना का लक्ष्य कहा जा सकता है। फिर 
भी प्राय वर्म-साधना के लक्ष्य की भावात्मक रूप में कन्पना की जाती है, और 
वैसी कल्पना उनमें भी पाई जाती है जो ईश्वर अयवा ब्रह्म मे विग्वास नही रखते । 
वौद्ध धर्म एक ऐसा बडा धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानता, किन्तु वौद्ध निर्वाण का 
अय॑ अस्तित्व का विनाश नही है, जैसा कि पहले लोग समझते थे । यह कहना कि 
निर्वाण का अय॑ विच्छेद या विनाश है, बुद्ध के अगुसार एक दुष्टतापूर्ण प्रवाद है।'” 
“सर्वसिद्धान्त-सग्रह” में लिखा है कि बुद्ध के अतुसार मुक्ति अथवा निर्वाण का अथ 
लगातार निर्दोष चेतन दशाओ का प्रवाहित होते रहना है ।" नागार्जुन का एक महत्व- 
पूर्ण वक्तव्य है कि 'ससार निर्वाण से किचित्‌ भी भिन्न नही है, और निर्वाण ससार 
से थोडा भी भिन्न नही है।”* बौद्ध निर्वाण का अर्थ विश्व-चेतना (विश्व-सम्बन्पी 
चेतना ) का विनाश नही है, उसका मतलूब एकविशप प्रकारकी विश्व-चेतना का विनाश 
है। भगवदुगीता में यह सिखलाया गया है कि कम योगी को उसी प्रकार जीवित रहना 
और वरतना चाहिए जेंसे दुनिया के दूसरे लोग करते है । भेद यही होगा कि कर्मयोगी 
उदासीन एवं तटस्थ होगा, और निष्फाम भावना से कर्म करेगा, जब कि दूसरे लोग 
सकाम कर्म करते हैं । वस्तुत धामिक साधक का अनुराग उन निर्वै यक्तिक मूल्यों से 
होता है जिनका, उसकी कल्पना में, परम श्रेय से सम्बन्ध है। हम कह सकते है कि यह 
परम श्रेय मानव-जीवन की सुजनात्मक सम्भावनाओ का उच्चतम रूप ही है। 


हमने ऊपर कहा था कि तथा-कथित अवचेतन की सृष्टियाँ अन्तत चेतन जीवन 
में ही उद्भूत होती है । रहस्यवादी की अधिक से अधिक रहस्यपूर्ण उक्तियों का सम्बन्ध 
उसके सास्क्ृतिक वातावरण तथा देश-काल के दाशेनिक विचारो से होता है। श्री जी ० 
ए० को ने लिखा है कि 'जिसे हम रहस्यवादी अनुभूति कहते है, वह केवल उन शिक्षाओं 
को उद्भासित करती है जो रहस्यवादी को पहले मिल चुकी है ।''' इसका मतलब यह 
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हुआ कि रहस्थवादी की उक्तियों का उसके समाज के विचारों से बहुत-क्ुछ लगाव 
होता है। यही नहीं, किसी व्यक्ति का बैराग्य किस कोटि का और कितना गवित- 
पूर्ण होगा, यह इस प्र निर्भर करेगा कि उसने जीवन के किन-किन मूल्या का जाना 
है । बैराग्य का अर्थ जीवन से घृणा तथा अछगाव नही हैं। ठीक तौर से मनृष्य का 
चैराग्य उन्ही चीज़ो के प्रति ही सकता हैं जिनकी कमियो अथवा सीमित महत्व का 
उसने अनुभव किया है। वस्तुत वैराग्य जीवन से पछायन नही हैं। जीवन के मूल्यों 
की उपलब्धि का प्रयत्व करते हुए ही हम में उनके प्रति उदधात्तीनता की भावना जगती 
है। जीवत-पुल्यो के प्रति वैराग्य वास्तव में उच्चतर मूल्यों के प्रति आसवित का द्योतक 
है। मीमासको की यह शिक्षा कि संन्यास लेने ने पहले मनुप्य को जीवन की विभिन्न 
स्थितियों से होकर गुजरना चाहिए, संन्यास से पहले गृहस्थ में रह चुकना चाहिये, यह 
प्रभाणित करता है कि उक्त विचारको की मानव-प्रकृति में गहरी अत्तदु प्टि थी । 


आध्यात्मिक अनुभूति की प्रामागिकता 


प्रण्त किया जा सकता है कि जाव्यात्मिक अवुभूति कहाँ तक प्रामाणिक होती है ? 
जर्मन विचारक फफनर तथा अग्रेज दार्णनिक सेमुएल एलेदर्जैण्टर ने ईग्वर का अस्तित्व 
सिंदद एरने के छिए एक नये ढग का तर्क दिया है। उनका बहना है कि हमारे भीतर 
किसी की उपासना करने की कावण्यकता मह्यूस होती ६) जित्त प्रकार हमारी अन्य 
छुथाएँ, जैसे कि भोजन सवा क्राम-वानना से सम्बन्धित जरूरतें, बह सिद्ध बस्ती 
हैं कि उन्हें पूरा करने बाते पदार्थो' की सत्ता है, बसे ही उपासता की जरूरत यह सिद्ध 
करती है हि कोई उपास्य सत्ता जबबा देवता है।* किन्तु हम यह युक्ति समीचीन 
नहीं जान पड़ती । यह नहीं कहा जा सकता कि सव भनृप्व अपने भीतर उपासना 
फरने फरी प्रवृत्ति का खनुभव हरे हूँ। किलु पामिक-लाव्यात्मिक संवेदना में एक 
इूसरी कोडि छी प्रामागिकता की उपस्यिति सानी जा सवती #। जर्ता तक उस सवेदना 


हक च्थ ध्दा जे बजडलअ जा १७5 िः श्दा खान थक मल अ भमनोा+ ग़व तक का अन्‍न्‍्मक3ी नक्ा बज सणन, 
का अर्घ जीवन के मूच्यों के प्रति एक खास फोडि का मनोशाव हे, रहां वज्ञ उस संवेदना 


गये उ्यतति हो जे अजडइलरा पमातज |£ यह पृन्नंद हा सकेतल कर शक ट ः 
गत उागियतति हो उस हा प्रमाण है| हम यह पहने ही सकते कर जे है हि हमारी 


प की भावना 2 >नाकील कक ॑जकपा-पानछ+. अप मन 72 व्या-जवामजम. कट आावगान्मेद काम कर्क, सियां एक विशेष उप कक कक है 4 
रन्द्रिय + ता उससे सस्दद जावेगान्मक स्थितियां एफ विनेप रथ में प्रामाणिक 
बवी७ ७ ४ 00 के कर दा 7 पट क्ष्मारे सन का हो. 

दाता ८ 5 अबददा कााउनर रसा रे सन | जन 





् फल वध 
परूरतान्भूटफक मनाउइसाओ्रा दा ऊजनना 
+ इनीय प्रमभावदर्य “- >> ०० मिल 25 >> प्रामागिफक उंददा बाप िक दनाती न्‍ 
४“ इस व छलावपएय सन चल हा इतका सासायक शवदा माय बनाता हा यहू एगर न 
सही 5 कि न दनाएं ने डिक भानी है 
सही / कि थे दमा तभी प्रामा 


गेत्रा झाना गाए सत्य वे शाप सनाया मे समान मा मे 
४ 


हे 


१४२ सस्कृति फा दाहनिक विवेचन 


उत्पन्न हो। एक ही बस्तु-सत्ता के सम्बन्ध मे विभिन्न कलाकार विभिन्न कोटियों की 
अनुभूतियाँ प्रकट करते है, और वे सभी अनुभूतियां एक साथ यथार्य अथवा प्रामाणिक 
हीती है । कालिदास के प्रेम-काव्य तथा शेक्सपियर के प्रेम-काव्य में विशेष रामानता 
नही है, फिर भी वे दोनो साथ-साथ विद्वसनीय तथा प्रामाणिक हैँ । इसी प्रकार 
यह जरूरी नही हे कि विभिन्न सन्‍्तो और साण्को का आध्यात्मिक अनुभव एक दूसरे 
के समान ही हो। साधु शान्तिनाथ ने अपनी पुस्तक “एक सत्यान्वेपी के अनुभव 
(7एशपशा९०९८5 0१ & 77एश-5८९) ७०) में लिखा है कि उन्हें यह्‌ विश्वास नही रहा 
कि समाधि की दशा में हमे सत्य का साक्षात्कार होता है, वयोकि समाधि की अवरथा 
को प्राप्त कर लेने वाले विभिन्न योगी सत्य के सम्बन्ध में अलग-अरहूग मत प्रकट करते 
पाये जाते है ।'४ सत्य के सम्बन्ध मे योगियों द्वारा दिये हुए वर्णन एक-दूसरे से भिन्न 
होते है और उस विवरण के रूप वहुत-कुछ विभिन्न योगियो द्वारा प्राप्त शिक्षा द्वारा 
निर्धारित होते हैं ।'* साधु शान्तिनाथ की इस राय से हम सहमत नही है। मानव- 
प्रकृति में अनेक सृजनात्मक सम्भावनाएँ निहित है, इसलिये मनृप्य अपनी उच्चतम 
की कल्पना अनेक रूप में कर सकता है। ये विभिन्न रूप सव-के-सग एक साथ प्रामाणिक 
हो सकते हे, ठीक वैसे ही जैसे कि विभिन्न कवियो द्वारा लिखे हुए भिन्न प्रेम-काव्य, 
अथवा उनके विभिन्न सौन्दयं आदि के वर्णन, एक साथ ही सही तथा प्रामाणिक होते 
हूँ। वस्तुत प्रेम अथवा सौन्दर्य की अनुभूति परिमाण में अपरिमित होती है, और 
वह अपने को असख्य रूपो में व्यक्त कर सकती है। इसी प्रकार समाधि की अनुभूति 
भी अपने को विभिन्न झूपो में मूर्तं तथा प्रकाशित करे, तो हमे आश्चयं न होता चाहिए। 


आदिम धर्म 


सिद्धान्त में हम यह मान चुके है कि धर्म के आदिम तथा विकसित रूपो में 
जविच्छन्नता होनी चाहिए! किन्तु हम अभी तक यह नहीं दिखा सके है कि विक- 
सित आध्यात्मिक चेतना में जो तत्व होते है वे आदिम घामिक चेतना में भी पाये 
जाते है । जान पडता है कि इस सम्बन्ध मे हमे निराश हेना पडेगा। नर विज्ञान के 
पसितो ने आदिस घ॒र्म के सम्बन्ध में जो तथ्य इकट्ठे किये हैँ वे हमारी विशेष 
सान्यता के विरोधी जान पढते हैं। 


इस विभिन्नता या विरोब के दो पहलू हैं। प्रथमत चर-विज्ञान ने यह कोशिश की 
है कि तथा-कथित घामिक जीवनके तथ्यो का समावेश उपयोगी जीवनके क्रममे कर ले, 


धर्म-दर्शव की प्रकृत्ति और पद्धति ३४३ 


दूसरे उनका विश्वास है कि आदिम धर्म एक प्रकार का मिथ्या विज्ञान है, अथवा वह 
विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में एक सीढी मात्र है। इस दूसरी दूष्दि 
से यह अनुगत होता है कि धर्म नाम की वस्तु ऋश मानव-जीवन तथा सस्यता से 
विलुप्त हो जायगी। 


फ्रेनर के अनुसार घर्म में दो तत्व होते है एक चिन्तनात्मक और दूसरा व्यावहा- 
रिक। एक और तो धर्म में मत॒प्ण से उच्चतर अलौकिक शक्तियों में विश्वास रहता है, 
और दूसरे, उन शक्तियों को प्रसन्न करनेके लिये तरह-तरह के अनुष्ठान किये जाते है ।'* 
मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिये प्रवत्त करता है वयोकि उसे यह विश्वास 
रहता है कि देवता लोग उसके हितो को जाग वढा सकते है । मैलिनाउस्की का कथन 

बहू मिद्ध किया जा सकता है कि धर्म का मनुष्य की मूल, ज॑वी आवश्यकताओं से 
आात्तरिक सम्बन्ध रहता है, यद्यपि यह सम्बन्ध सीवे दिखाई नही देता ! * उनके 
सत मे धर्म-चेतना विचार अथवा चिन्तन में उत्पन्न नहीं होती, न वह अत, नास में 
ही जन्म केती है। उसका जन्म जीवन की वार, दुखपूर्ण स्थितियों में होता है, अर्थात्‌ 
सनृष्य की योजनाओं और यथार्थ के विरोध में ।!* 

फ्रेजर ने इस मस्तव्य का स्पष्ट प्रतिपादव किया है कि धर्म वैज्ञानिक दृष्टि के विकास 
में एक सोपान मात्र हु। धर्म की उत्पत्ति जादू-टोने से होती है, भौर जब जादू-दोने 
से काम नही चय्ता, तो विज्ञान का उदय होने रूपता है। मानव-चिन्तन का विकास, 
पुछ मिलकर, जू-दोने से घर्म की और, और घर्म से विज्ञा को दिणा में हाई, 
उ्साठेप घ्म जहां वह प्रकृत्ति की व्यास्या रुप होता है, क्मण. विज्ञान द्वारा स्थानच्यत 
कर दिया माता मर के अनुसार जादू, घम्मं तथा विज्ञान तोनों दिचारात्मक 
तिद्धान्त छे की £ 
अरनी यह सम्भति देंसे हुए फ्रेशर महोदय बोरप तथा थमेरिका के एक प्रतिनिधि 
पिचारा के नप में दिसा5 उसे है. जो 


जल ईमामिक 2 प्र्म्पनां सता न 
- “से हैं, जा वर्द को प्रदद्व वनानिक परम्पना छा उचित 
सअापयन्पायन इस ह्व्‌ 


अपिज मानम-गएत फायइ नी बसे फी एप प्रस्तर की भाति मानता | फो फि 
ड़ 5५७ छा 0४ दर पे ध् दा १३४०३ सनपष्यद का इच्छटाथ हाता । छ& अप 


हु 
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में एक इच्टा प्र सती हैं ति उसही रसा परने बाज एए प्ति हो। पिपर ही जकना 
के दनानाजन न अप कमकक पक न छा मय >> 
लाव सपना पु रुप ने छा बन -“। एक इबी था 


॥ै वाई वा ददभय घर नस फ़दन 


शेड सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


खतरो के समक्ष हमे निश्चिन्त वनाता हे, तथा नैतिक व्यवस्था की स्थापना करके हमारी 
न्याय की माँग को पूरा करता है, ऐसी माँग जो मानवीय “सरुकृति” मे प्राय अपूर्ण 
रह जाती है, और घरती के अस्तित्व का परलोक मे विस्तार करके अपूर्ण इच्छाओ 
की पूर्ति के लिये देशकाल का आधार उपस्थित कर देता है। “यहां हमे जर्मन दार्णनिक 
कान्ट के सिद्धान्तो की याद आती हे। क्यो हमे ईश्वर, अमरता आदि में विश्वास करता 
चाहिए ? कान्‍्ट का उत्तर है हमें ईश्वर को इसलिये मानना चाहिए कि विज्व में 
घामिक तथा अघाभिक नोगो के प्रति पूर्ण न्याय हो सके | देसा जाता हे कि पृथ्वी पर 
धार्मिक मनुष्य हमेशा सुखी नहीं होता, और सुखी छोग हमेणा धामिक नहीं होते । 
इस विपमता को मिटा देना ईश्वर का ही काम है। फ्रायड ने अपने मस्तव्य में एक 
दूसरी वात भी कही है , धर्म का एक काम यह भी है कि वह मनुप्य की असामाजिक 
प्रवत्तियो को नियत्रण में रबखे । 


मैलिनाउस्की का विचार है कि मनुष्य की मूल जरूरते उसकी देवी प्रकृति से 
सम्बद्ध हैँ । फ्रायड के मनुसार वे जरूरते मनृष्य की मनोवैज्ञानिक तथा जैवी दोनों 
प्रकृतियों से सम्बन्धित है । किन्तु यह वात मैलिनाउस्की को भी स्वीकार है कि घार्मिक 
विश्वास जीवन को अग्रगत्ति देने वाले होते हे, और इस प्रकार उनका सास्क्ृतिक 
महत्व होता है। अमरता का आइवासन ठेकर धर्म मनुष्य को मृत्यु की भयावनी परि- 
स्थिति में ढाढस या तसल्ली देता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य को मृत्यु तथा विनाश की 
शक्तियों के द्वारा पराजित होने से बचाता है' “शरीर से भिन्न आत्मा में विश्वास का 
असली मूल मनुष्य की गहरी आवेगात्मक माँगो में, अर्थात्‌ उसकी अधिकाधिक जीवन 
के लिय माँग में हे।' जीवन की अभिलापा, जीवन के अतिरेक की कामना को 
ही, हम सुजनशीलता कहते है । यह आइचय की वात है कि नर-विज्ञान मनोविज्ञान, 
समाजशास्त्र तथा अथंशास्त्र आदि के पडित मनुष्य की इस मूल प्रेरणा को, जो मानव 
व्यवितन्व की दूसरी समस्त प्रेरणाओं के साथ जुडी है, स्वीकार नही करते । 


जिसे हम उदासीनता या तटस्थता कहते हूँ वह अधिक जीवन की इच्छा का ही 
गुणात्मक पहलू है। महात्मा ईसा ने गरीबी की बडी प्रशसा की हे, लेकिन उन्होते 
भी कहा कि "में यहाँ इसलिये आया हूँ कि छोग जीवन पा सके, और उसे प्रचुर मात्रा 
में पा सके ।! सृजनशील जीवन विभिन्न घरातलो पर जिया जा सकता है ऐच्द्रिय 
धरातकू पर, वोद्धिक धरातल पर ओर आध्यात्मिक घरातलछ पर। किन्तु घार्मिक- 
आध्यात्मिक मनृष्य जीवन की कामना उसके उच्चतम घरातल पर करते हे । प्रश्न 


घर्-दर्वान की प्रकृति और पद्धति श्टप्‌ 


है, वर मनुप्ण के आदिम जीवन में हम उस प्रकार की उच्चता की खोज जो वैराग्य 
तथा उदासीनता से सहचरित होती है, पा सकते है ” नर-विज्ञान ने जिन तथ्यों को 
उपस्थित किया है उनसे उक्त प्रइन का स्वीकारात्मक उत्तर नही मिल सकता। इसके 
दो कारण हैं: पहली वात तो यह है कि सब गास्त्रो की भाति नर-विज्ञान के प्रदत्त 
()00) या तथ्य चयनात्मक होते है । नर-विज्ञान जिन अन्त्रेपण-पद्धतियों का उपयोग 
करता है उनके द्वारा मनुप्णो की वैयक्तिक भावनाओं का पता लगाना कठिन हूँ। 
वह आदिम समाजो के बाहरी घामिक जीवन को देख सकता है, पर उस जीवन से 
नहेचरित वैयकितिक मनोभावों का उचित आकलन नही कर सकता | दूसरी वात यह 
है कि मर-विज्ञान के पडित प्राय घामिक-आघध्पात्मिक कोटि के लोग नही होते, और 
वे उन प्रकार की दौद्धिक तथा रागात्मक तंयारी भी नही कर पाते जो उच्चतर 
कोटि की धामिक-आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को समझने के लिये जरूरी है। कोई भी 
अन्वेषक अनुभव के उन क्षेत्रों के बारे मे उचित प्रश्न नही पूछ सकता जिन क्षेत्रों से 
उगका परिचय नहीं है। एक तीसरा करण भी है। हमारे विकसित आध्यात्मिक- 
धारमिफ चेतना के ज्ञान का आधार मुख्यत रहस्यवादी सन्तों द्वारा प्रस्तुत किया 
हुआ बिस्तृत साहित्य हैं, इस कोडि का साहित्य आदिम समाजों में एकदम ही 
उपयब्ध नहीं है। 


फिर भी ज्यादा विचारशीय नर-विज्ञानियों ने बह सकेत किया है कि आदिम 
पर्म-देतना में भी देववितक अथवा निजी तत्व रहते है, यद्यपि उन तत्वों का स्पप्ट 
बिम्ल्पण नही पिया जा सका है। मैलिनाउस्की से छिखा है. जिस किसी ने धर्म- 
तत्व वत गहरे, सच्चे रुप में अनतुनव विद्या है वह जानता है कि आध्यात्मितिता के 
दर्ततम क्षम एड्न्त मे पाते हूँ, अर्थात्‌ उस समय जब मन दुनिया से विमुल होता 


ले सौर ब्यदित ससार से हटकर ध्यान-मग्न होता है, न कि भीड़ की स्थिति में जहाँ 
मन उसदा हुआ रहता ८॥। बय्ा बढ़ सम्भव है कि आदिम धर्मों में इस प्रयान की 


प्रान्त प्रेरणा झा नितान्त नाव हो * कोई भी वस्वेपड जिसने आदिस मनप्यो तो 
का हर रु 

सम्पर से पाना हैँ जौर सम्पद्ध साहित्य दा डी क ने जनुमीलन फिया है, एस सम्बन्ध 
से सदियिप सती शोगा। दीक्षा के समय नए ब्वदित को सबसे शठ्ग कर छेना, धामिय 
परीक्षण क्षापो ने आपित थे निजी सगे, एकान्त रबओ में आत्माओं, देवदालों 
तेयो एड शत से रम्पफ्रे, थे खद चीईे बह इशित हरी है फहि आदिम परम 


थी तीज ज्ञोता £7। 
जज ज्ञाता 2] * 
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«» २४६३६ ९ |; 


३४८ सस्कृति का दाशशनिक विवेचन 


११ यूरेल, वही,पु० १६०। 

१२. यूरेन हारा उद्घृत, पु० १८६॥ 

१३. दे० ऐटकिन्सन ली, ग्राउन्ड ब्के आँबू द फिलसफो ऑवबू रिलीजन, (डक- 
धर्थ, लन्दन, १९४६), पृ० १९। 

१४ सर जेस्स फ्रेज़र, द गोडेल्न बाउ, सक्षिप्त स० ( सेकमिलन, १९४७ ) 
पृ० ७५०१। 

१५. बृहवारण्यक, ३३८॥ 

१६ दे० केनोपनिषद्‌ १३ तथा कठोपनिषद्‌ २६१२ । 

१७. फंठोपनिषद्‌ १२२१। 

१८. ब्ह्ससूतच्र भाष्य, १११॥९॥ 

१९. दे० डब्ल्यू० टी० स्टेस, टाइम ऐन्ड इटनिटी, (भ्रिसतदन यूनिवर्सिटी, 
१९५०२), पृ० ९। 

२० टामस ए कंम्पिस, दी इसोीटेशन ऑव्‌ क्राइस्ट, (कालिन्स, लन्दन और 
ग्लासगो), पृ० ४५, तथा आगये। 

२१ कठोपनिषद्‌, २४११। 

२२ इसीटेशन आय क्राइस्ट, २११ (पु० १०९) 

२३ योगसूत्र, १। ३३ । 

२४ द वेरायटीज़, इत्यादि, पृ० ३६८ । 

२५ ठाइम ऐन्ड इटनिंटी, पु० ७छ४। 

२६ वही, पृ० ८६, १२३ ओर आगे। 

२७ रामचरित मानस, बालकाण्ड, दोहा ३ 

२८ श्रीमती रिज डेविड्स के “डायलाग्ज़ जाँव्‌ द बुद्ध से क्रिस्टसस हम्फ्रेज़ 
हारा उद्घृत, युद्धिज्म (पैलिकन बुक्स, १९५२), पृ० १२५१। 

२९ जेस्स, चेरायटीज्ञ, पु० ३६१५ 

३०. राघाकृष्णन्‌, इन्डियन फिलासफी, भाग १, सशोधित स० (जार्ज एलेन 
ऐन्ड अनूवित, १९२९), पूृ० ४५० । 

३१. राधाक्ृष्णन्‌ द्वारा उद्घृत, वही, पु० ४४८ । 

३२. साध्यसिक कारिका २५, १९१ 

३३ यूरेन, वही, पृ० २१२। 

३४ फेकनर की युक्ति का सकेत श्री सी० ई० एम्‌० जोड की 'द रिकवरी ऑफ 
फेर (फेवर ऐन्ड फेबर, लन्दन, १९५२), में पु० ९१ पर है। एलेक्जेन्दर के सत के 
लिए देखिए स्पेस, टाइम ऐन्ड डीइटी (सैक सिलन, लन्दन, १९२०) भाग २, बुक ४. 


घर्म-द्शन की प्रकृति और पद्धदि डर 


अध्याय २ एलेक्जेन्डर के रत में छामिक-आव्यात्मिक संवेदना के संकेतों को चिन्तन 
द्वारा विस्तृत करने से ईज्वर की घारणा मिलती है। किन्तु वह यह भो मानते है दि 
ईद्वरत्व का गुण मिद्ध पदार्थ नहीं है, अपितु सदैव भविष्य में उत्पन्न होने वाला गुण 
रहेगा। यह मत हमारी धारणा के निकद ह। 

३५. दे० साधु ज्ञान्तिनाय, एक्मपीरिएन्सेज़ लॉव ए द्रुथ सीकर, जर्वेच्नाव, 
गोरफ़पुर, अध्याय १०१ 

३६. वही, पु० ४७९॥ 

३७. जे० फ्रेज़र, वही, पु० ५०॥ 

३८, एन्साइवलोपीडिया जॉव्‌ द शोसरू सायन्मेज्, कल्चर, पुृ० ध४२। 

३९. चहो। 

४०. फ्रेज्र, वही, पृ० ७११, ७१२॥ 

४१. वही, पृ० ७१२॥ 

४२. सिम्मन्ड फ्रायड, द फ्यूचर आँव ऐन इल्यूजन, (अं० अनु० होगाय॑ प्रेस, 
लब्दत, १९२८), पृ० ५२॥ 

४३. बी० मेलिनाउस्की, सेजिक, सायस ऐन्ड रिलीजन, (द फ्री प्रेस, इलिया- 
निस, १९४८), पृ० ३३। 

४४. चहों |] 

४५. बही, पृ० ३८। 

४६. डब्ह्यू० ई० हाकिंग, द मोनिन आँवब्‌ भाड इन हासन एक्सपोसियिन्स, 
पृ० १३-१५१५४॥। 


४७ दे० व्ट्गन्ड रसेल, स्ल्ोजन ऐन्ट सायन्स, (होम यनिवर्सियी लायब्रेरी), 
प० ८ ४ 


१4 मज्मिम जि राघाकपषप्गन ह2-चछ कक द्वारा न - पफि्तों बे 
८ मज्सिम निज्ाय से राघाकृप्णन्‌ द्वार उद्पूत, इन्टियन फिलासफो, भाग 
२, पु्‌० 3७१॥ 


अध्याय ६ 
प्रेम ओर मंत्री शिक्षा और राजनीति 


अब तक हमने इसका वर्णन किया कि मनुष्य की सूजनशील आत्मा किस प्रकार 
अपने को कला, दर्शन, नैतिकता तथा धारमिक-आव्यात्मिक चेतना में अभिव्यक्त 
करती है। अब हम उत स्थितियों का विवेचन करगे जिनम मनुष्य की सृजन-वृत्ति 
अपने को चरिताथ कर पाती है। वैसा करने के लिये हमे अध्यात्म की तठस्थ ऊँचाई 
से नीचे उतरना होगा, और फिर उस घरती के जीवन मे प्रवेश करना होगा, जहाँ 
मानवीय सुजनशीलता का नाटक अहनिश खेला जाता है। 

आध्यात्मिक जीवन में जिस उदासीनता तथा वैराग्य की अपेक्षा होती है वह 
सासारिक घन-सम्पत्ति के प्रति होता है, अथवा उसके नरनारियो के प्रति ? क्‍या 
आध्यात्मिक व्यक्ति में मंत्री और प्रेम की भावना होती है ? अथवा यह समझना 
चाहिए कि मंत्री और प्रेम की आध्यात्मिक जीवन से सगति नही वठती ? यदि यह 
मान लिया जाय कि आध्यात्मिक जीवन आत्मा के जीवत्त का सर्वोच्च रूप है तो यह 
प्रश्न बडा महत्वपूर्ण बन जाता है कि उस जीवन में हमारे कतिपय महत्वपूर्ण आवेगो 
के लिये स्थान होता है या नही । प्राय यह समझा जाता है कि सत छोग इस दुनिया 
के प्रति वेराग्य रखते हें, और परलोक से अभिरुचि लेते हैँ। जब टॉमस कैम्पिस ने 
यह कहा कि दुनिया के झोरगूल से भागो' तो वह इसी मनोवृत्ति को प्रतिफलित कर 
रहे थे। किन्तु सन्‍्तो के जीवन का जो चित्र तुलसीदास जैसे लेखको ने खीचा है, 
वह उतना निपषेवात्मक नही है। जिन सन्‍्तो तथा धमं-शिक्षको ने मानव-इतिहास को 
प्रभावित किया है वे अकेले मे नही, वल्कि विश्व के नर-तारियों के बीच, रहते थे। 
महात्मा बुद्ध, ईसा, कवीर, नानक, दादू आदि इसी कोटि के सत थे । तुलसी जैसे 
भक्त कवि की गणना भी उन्ही के बीच होनी चाहिए। कौन यह कहने का साहस 
करेगा कि इन महापुरुषों मे मैत्री आदि के आवेगो का अभाव या कमी थी ? उनमें 


प्रेम और मंत्री शिक्षा और राजनीति ३५ 


है 


ने ऊुछ, जैसे सूरदास और तुलसीदास, सत बनने से पहने, एक दूसरे अर्थ में प्रेमिक 
रह चुके थे, अर्थात्‌ सासारिक जथ में । अपने प्रसिद्ध महाएब्य रामचरित मानस 
में तुलनीदास ने जगह-जगह यह वतलाने की कोशिन की है कि भले छोग, रास तीर 
से राम के भवत, सतो के साहचर्य में विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं। मतलब 
बह है कि सत-समाज मे न केवल दूसरे सन्‍्तों के लिये, वत्िकि सब पद्ार के भरे सतोगो 
के छिये जगह रहती है। किन्तु सन्‍्तो के जावेगात्मक जीवन वी एक विगेपत्रा परिस्यक्षित 
होती है उस जीवन में हनन पतन कक लय, कोर स्थान नटी होता । 
सन्‍्तो की भावनाएं तथा आवेग विद आध्यात्मिक घरानल से सम्बद्ध होने है] 

न िकय के सुतभोग को सन्देह की दप्टि से देखते हुए सच्त छोग प्राय स्जियों के सम्प्ः 
ने बचे रहना चाह्ते है । 








ग 






ननन्‍्तो के चरित्र को यही छोडकर हम पूछेगे कि साधारण सासार्वि जीवन मे प्रेर 
तथा मैत्री का क्या स्थान हे ? प्रेम किसे फहते हैं जौर उसकी जगरत उ्या है * 


_राल्क लिल्टल| नामक विचारक ने एवं रथान पर लिखा हे क्रि मनप्य की एए 

(जे जरूरत यह है कि दूसरे झोग उसके प्रतिमिब्री-मूलक आवेगो) या प्रद्णन करे। 
सम्नवत मनृष्य वीसामाजिक प्रकृति के मूठ मे| प्रकृति के मूरः मं।यही जरूरत रहती है। नपनी भारी- 
रिक पररतों करे कारण छोटे शिस्‌ की दूसरे मनुप्यो पर निर्भर होना पउता है, फिन्‍्दु 
बाद के जीउने में बह दूसरे मनुप्यो मे डो रुचि लेता है उसझा यारण वेजल पह पा स्मिट दूसरे मनुष्यों में जो रुचि छेता है उस यारण वेयल पह पामि/ 
-जिरभरता ही नही है । सी प्रकार हमारी ारीशिक णावस्परताएं प्रेम ही भूत पी 
व्याग्या नहीं कर सवती, क्योकि प्रेम पा मनोनाव सोने उसरा आजकल +; 
नमन 5 ताक पा मे गये सनातन जा जा जप ता 














जिनिमस है । उसमे सन्देश नही हि पारस्परिक सर्योय पाने शो मे एसी-जर्नी 
भेपी 5ा सम्बन्ध स्थापित ४ छेजिन या जाइप्मा। मी /+ कि बैस्य सम्यः 
घदा उठ सम्बनः पघित को पाता अऋफिि या आाईटइं न ८४ हि रचस्गसम्धः 


मल जा हओ हिल के समाज में नाजाग्यि प्य के समग्म में नानदारिया ।| पी: दा गगएनाई या 
७3-४5 5४ १ 







छ्पाति अिकारआ+ प्पमिन्न पप्य वर मियेक 
चा लटक लिलारर लाए रज़ा | थाई तन मे) झपा झिनिशय तल भाप बना 
० जि या टिया: 





रख च्क टट् ता जया ही 
घन्जिग कक पक ३४०० आप प््न्पि च कब. ऋ>कमन-अ म- अत जाके कक. कनकगि>-ग० ऋिमक+. 2 परम. जरमकाम>न्‍कका ७० > पका. #जक 
जल रेत मी एस पाद जगा र॒ व ० दा 7 खास ४ मय गा 


टमनिर बे के दिस्ली भी जास्सान >पबा फावीप मे पगे जय भा 5 क्‍ज्य म॑ 


श्ध्र सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


नहीं कि यह सहयोग एक ही समाज अयवा राष्ट्र के सदस्यो के बीच होता हो । आज 
मनुष्यों के सुहुयोग-मूलक कार्य का दायर[]वहुत बढ गया है। अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
यातायात्त, तथा डाक-वितरण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न देशों के नागरिक (अनजाने रद 
एक-दूसरे के हित के लिये सहयोग करते हूँ । इन उदाहरणों से यह भी सिद्ध होता 
कि एक-दूसरे को जाने विना भी लोग[्रिस्पर सहयोग कर सकते है. सहयोग[कर सकते है । 


लिष्मपं यह है किस जीवनेके हिवेहिन कर सी जवलक नह है) पर 
का सिपाही और मैजिस्ट्रे, जज और एसेम्बली का सदस्य, वज्ञानिक और 
इजीनियर, वंक का क्‍लक॑ और कारखावे का श्रमिक, मैनेजर और विक्रेता ये सब 
विना सम्बद्ध लोगो को जाने, और विना मैत्री आदि आवेगों के, (अपने-अपने कार 
सुचारु रूप से अनुष्ठित कर सकते है। 


हम मानते है कि प्रेम हमारे सृजनात्मक जीवन की आवश्यकता है, उस जीवन 
के प्रत्येक रूप ओर प्रत्यक स्तर की । प्रेम का सव से स्थूल रूए 'शोतिक प्रणय हे प्रणय हे। स्त्री 
पुरुष के पारस्परिक आकपंण के मूल में क्या रहता है? सम्भवत नर-तारियों क 
आकपंण कभी विशुद्ध रूप में भौत्तिक वही होता। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति आकपित 
होता है, इसीलिये नही कि वह भौतिक दृष्टि से सुन्दर है, वल्कि इसलिये भी कि उसवे 
व्यक्तित्व में एक विशेष कोटि का आकर्षण है जो कि कतियय आत्मिक, आवेगात्मक 
ओर बौद्धिक, गुणों में प्रतिफलित है। फिर भी इससे इन्कार नही किया जा सफकत 
कि प्रेम-पात्र के व्यक्तित्व मे भौतिक सौन्दर्य भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इस 
आकर्पण का मतलब क्‍या है ? सामान्य रूप मे आकर्पंण के मूल में सम्बद्ध व्यवित क 
योवन होता हे। उपन्यासकार शरत्‌चन्द्र ने एक स्थान पर लिखा है सौन्दर्य क 
मतलब है प्रजनन की योग्यता, जब तक एक मनुष्य में प्रजनन की शक्ति वी रहती 
है तब तक उसके व्यक्तित्व में यौवन-मूलक सौन्दय झलकता रहता हे। प्रेम-पात्र वे 
भोतिक आकर्पण का एक अथ्थ यह है कि वह प्रेमिक की सृजनशी ल दाक्तियों को उकसारे 
की क्षमता रखता है। तो क्‍या यह कहना चाहिए कि भिन्न लिगो का पारस्परिव 
आकर्षण एक तरीका है जिसके द्वारा प्रकृति विशिष्ट जीव-योनि को कायम रखती है ' 
यह वर्णन उचित हो सकता है, उसकी कमी यह है कि प्रकृति की प्रयोजनशीलूता के 
एक रूपऊ के रूप मे ही लिया जा सकता है। 


हमारी दृष्टि से महत्वप॒र्ण प्रश्न यह है कि प्रेमिक के मन में, प्रेम की अवस्था में 
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किस प्रकार की भावना वर्तमान होती है ? वह अपनी ओर से क्‍या महसूस करता है, 
और स्वय प्रेम-पात्र के सम्बन्ध मे क्या महसूस करता है ? ये प्रइन प्रेम के सभी रूपों 
आर सभी स्तरों को लेकर उठाया जा सकता है। 


प्रेमिक को जान पडा है कि उसकी प्रेमिका अतिशय रमणीयता अथवा मूत्यवत्ता 
का अधिप्ठान है । उसे लगता है कि वह अपने प्रेम-पात्र का समुचित वर्णन नहीं कर 
सक्रता। प्रेमिका के गुण उसमें तीज आकाक्षा उत्पन्न करते है । उसकी सुन्दरता और 
भमवुरता, उसकी संवेदनशीलता और स्वेहणील प्रकृत्ति, उसकी बुद्धि और चतुरता, 
उसकी आकर्षक चाल-ढाल और स्पप्ट व्यवहार, उसकी उच्च सदागयता . ये सब चीजे 
प्रेमिक के जवधान तया आकाक्षा का विषय वन जाती हैं। जिसे हम आकाक्षा या 
कामना कहते हूँ, वह जीवन की बढी हुई गति का प्रतीक है, इसी प्रकार प्रेंम-भावना 
वढी हुई जीवन-शक्ति की द्योतक है। किसी के प्रेम में होने की स्थिति बड़ी प्रिय तथा 
अर्थवती जान पडती है, उसके द्वारा प्रेमिक की समस्त वृत्तियाँ तवा सवेदनाएँ उत्तेजित 
हो जाती हूँ । प्रेमिक चाहता हैं कि अपनी समस्त विशमयताओं को छिये हुए प्रेमिका 
उसकी बन जाय। श्रेमिक में यह कामना होती है कि बह प्रेमिका की भोहक जीवन- 
अफ़िया में, भौतिक और भआत्मिक दोनो स्तरों पर, साझीदार बन जाय। एक 
रहस्थमय ढग से प्रेमिका प्रेमी से सये जीवन-स्पन्दत को जागृत कस्ती है। प्रारम्भ मे 
भौतिक रूप में, और वाद में आवेगात्मक भूमिकाओ में, वह उसे अधिक जीवन्त यना 
देती हैं। सम्भवत उच्चतम कोटि का प्रेम प्रेमियों के आवब्यात्मिक घरानल् को भी 
ऊँचा बना देना है। 


यद्यपि सभी छोग प्रेम की जावब्ययता महसुस करने है, विशेषत भौतिक प्रेम 
झो, फिर नी कमी-फनी एफ ऐसे व्यब्ति के जीवन मे प्रेम का जाविनाव हो याता हि 
जो उसे सोन नही एटा था। फिल्तु उसमे सच्देद् नही कि प्रेम के सभी रूप जीवन-गति 
हो गीत दरने बाछे होते है। यदि प्रेमरों फ ब्यदिविन्ब सुतस्ता हो सो वे प्रेम द्वार 
लिएपर दे मावसिर जौर बाद में साध्यान्मिक, फ्िस्वार रा अनभय कर्से है। 


मियरूपर नि 
आसन: रद शाशज  छि, ८ 
जि 


पिता हू दा का सार बनाने ही साय 


इ्प्ड सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


से पुलकित होता है, इसके विपरीत सक्रिय कोटि का प्रेमी यह चाहता है कि प्रेमिका 
स्वय उसके आत्म-प्रसार में सहायक हो। प्रथम कोटि का प्रेमी ऐसी नारी से प्रेम करने 
लगेंगा जिसकी विशेषताएँ स्वय उसकी क्षमताओं की पूरक हूँ, दूसरी कोटि का 
प्रेमिक ऐसी प्रेमिका को खोजंगा जिसकी हृदय-वुद्धि उसके समान हो, और जो उसे 
प्रशसा - मूलक प्रोत्साहन दे सके। एक ही प्रेमिक व्यवितत्व में दोनो प्रकार की 
जरूरतें मौजूद हो सकती है । सम्भवत प्रत्येक प्रेमी प्रेमिका से उक्त दोनो ही कोटियों 
का सहयोग तथा आदान-प्रदान चाहता है। किन्तु एक वात निश्चित है सृजनशील 
प्रकृति का मनुष्य ऐसे ही साथी के साथ सुखी हो सकता है जो उसकी विशिष्ट योग्यताओं 
को समझ सके । एक सवेदनशील व्यक्ति केवल आदान से सन्तुप्ठ नही होता, वह यह 
महसूस करना चाहता है कि उसके सम्पर्क से उसके साथी को कुछ मिल रहा है। इस 
प्रकार के व्यक्ति का मनोमाव कुछ ऐसा होता है मेरे साथी को यह अनुभव होना 
चाहिए कि हमारा सम्पर्क उसके लिये उपयोगी, महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। जो 

व्यवित हमारे विशेष गुणो की सराहता कर सकता है, बह हमे सहज ही अपने से 
बाँघ लेता है। अन्तत हम उसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते है जो हमारे व्यवितत्व की 

विशेष क्षमताओ को आदर दे सके। प्रेम के सम्बन्ध मे एक आवश्यक तत्व यह है कि 

प्रेमिक लोग एक-दूसरे को समझपूर्ण स्नेह का आधार दे सके। 


सृजनशील व्यक्तियों को वैसे आधार और स्नेह की घडी भूख होती है। स्नेह- 
मिश्चवित आधार ही वह वस्तु है जिसे प्रेरणा कहते है। जो प्रेमिका प्रेमिक कलाकार 
अथवा विचारक की सहानूमूतिपूर्ण प्रशसा दे सकती है, वह, उसके सृजन के श्रम को 
शान्‍्त करके, उसे आगे सृजनशील होने की प्रेरणा देती है। प्रेमिका से प्राप्त समुचित 
प्रशसा, उसकी स्नेहपूर्ण चिन्ता और सहायता, पुरुष की सुजन-क्रिया को अपेक्षित 
आधार देती और उसके विकास से सहायक होती है। 


ऐसा जान पछता है कि प्रेम में कुछ निर्मेरता का भाव रहता है। अपनी शाच्ति 
तथा सुख के लिये प्रेमिक प्रेमिका पर निर्भर करने रूगता है। उसे लगता है कि प्रेमिका 
के बिना वह नि शक्‍्त तथा नि स्व हो जाता है। अपनी प्रेमिका के प्रति असली प्रेमिका 
मनोमाव होता है मुझे तुम्हारी सर्त ज़रूरत है। प्रेमिका का प्रेमी के प्रति कुछ अश 
तक वैसा ही भाव होना चाहिये जैसा कि मा का बच्चे के प्रति होता है। नितान्‍्त 
निकटता के क्षणो में प्रेमिक को प्रेमिका के सम्मुख अपने विशुद्ध, साहाय्यापेक्षी रूप में 
उपस्थित हो सकना चाहिए। इसका यह मतलब नही कि प्रेमिक में उचित स्वाभिमान 


हि 


प्रम और मंत्री : शिक्षा और राजनीति ३५५ 


नहीं होना चाहिए, फिर भी अभिमान और प्रेम एक साथ वही चल सकते। प्रमिक 
में प्रेमिका के सम्पर्क द्वारा अपने जीवन को समद्ध करते की अभिरझाया स्वाभिमान 


से तोब्रतर होनी चाहिए। जीर नारी में यह क्षमता होनी चाहिए कि बह प्रेमिक को 
मातृत्व का सरक्षण दे सके । 


इसका क्या कारण है कि केवल नारी ही पुरुष को प्रेरणा देती है? बया इसका 
बह मतल्‍रूव है कि घारीरिक घरातर् की भाँति अन्य घरातलो पर भी पुरुष की सृजन- 
घीलता को उकसाने के लिये नारी की जावध्यकता होती है ? अथवा यद्द कि उन 
दोनो की भिन्न क्षमताएँ उन्हे एक-दूसरे की ज़रूरते पूरा करने के योग्य वना देती है? 
नारी चाहती है कि वह पुरुष के प्रयत्नी से छाई हुई भीतिक तथा दूसरी कोटि की 
सम्पत्ति को ग्रहण करे। सम्भवत वह स्वय इस योग्य नहीं होती कि सम्पत्ति के लिये 
सीधे सघप करे। जायद वह स्वय सृजन भी नहीं करती, केवछ एक कोटि के सूजन 
को छोड़कर। पुरुष की घुलना में नारी, शायद, अधिक सतुख्ति, निग्घबात्मक तथा 
रियर प्रकृति की होती है। उसका स्नेह भी ज्यादा स्थावी होता है। सम्भवत्त वह 
सपने प्रेमिक के माध्यम से ही सास्कृतिऊ प्रगति में घोष दे सदती है। बह पुरुप रो 
प्रगा देती हैं, और उसके समर्पण को स्वीकार करती हैं। बह सारे विग्ब-बह्माण्ट 
को अपने प्रेमिक की दृष्टि से देसती है। सम्नवत वह यह चाहती हे फ्ि उसके प्रेमिऊ 
व दृष्टि व्यापक हो, किन्तु वह स्वयं एक स्वततर दपष्टि दिकसित करने की आफक्षा 
नहीं च्यती। नारी एंसे पुरप को खोजती है जो भौतिक तथा सामाजिक घरानए पर 
इसरय रक्षण करे, और उसके लिए ससार की समृद्धि, पद तवा गक्ति जीत दर ठाये । 
सम्भवत्त' नाते स्वयं सघपं करके विजय करना नहीं चाहती, बह चाहती ६ दि उसका 
पति, छुन बाबा भाई विजय करे, सौर उस विजय में बहू गर्व का अनुभन करे। 
पुराप की बशचर्नी 
प्रया: के लिये, 


नारी के सोन्दय बोर बाफपंण का एक ही छदय होता है एक ऐपे प्‌ 
चना देदा जा जापन सर उसके उि्रे, उसोे अन्तित्य के रलनण नथा 
पअ्दत्न बरता पटेगा। 


भार संमक् जथवा पुरुपायों मनुष्य रो पसन्द बरती 7; साथ ही या भी राच 7 


दब का घट भा रच :; 
£: 2 2 228 5, दः 
वि छा उया छाल की परम दे सत्ती है जी उस लगाए सरतय आय । पति 
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गा गा 3400 आन था तक, 


वर तल लटक ग हे 
उप पर संपती निभाता प्राद यने। शे प्रमिय नानी 


व सास कचाउना छोी आागूत दटी खराठ, एए उस एपटया गस्तप्द गए हर मारता । 
अं ए 2 


३५६ सस्कृृति का दार्शनिक विवेचन 


ऐसी नारी तब तक पूर्ण रूप से सुखी नही हो सकती जब तक उसके बच्चा न 
हो जाय । 


सुजनशील कलाकार अथवा विचारक को प्रेम की जरूरत क्यो होती है ? जान 
पडता है कि सूजन का श्रम तव तक दूर नहीं होता जब तक उसकी सुष्टि पर किसी की 
प्रमपूर्ण दुष्टि नं पडे। भवभूति के “उत्तर रामचरित” में सीता ने इस वात को लेकर 
दुख प्रकट किया हैं कि उनके उत्पन्न किये हुए शिशुओ को प्यार करने के लिए जायेपुन 
(राम) मौजूद नही है। ठीक इसी प्रकार कलाकार भी चाहता है कि उसकी सृष्टि 
पर उसकी प्रेमिका की स्नेहपूर्ण दृष्टि पडे। ऐसा जान पडता है कि अपने विभिन्न 
सृजनशील रूपो में जीवन को सर्वत्र स्नेह की आवश्यकता होती है, मानव-जीवन 
अनवरत अपने अस्तित्व को दूसरो में प्रसारित करना चाहता है। 


हमारी सर्वश्रेप्ठ सुप्टि स्वत स्फूर्त होती है। किन्तु हमारा सृजन-प्रयल्त समाज 
द्वारा तव ही स्वीकार होत्ता है जब वह अनुशासित तथा सगठित हो । प्राय यह अनुशासन 
तथा संगठन उस जीवन-क्षण की आन्तरिक आवश्यकता होती है जिसकी सृप्टि किसी 
चित्र अथवा कविता, किवा एक बौद्धिक सिद्धान्त-सूत्र के रूप में, की गई है। इस 
अनुशासन में गुजरते हुए कलाकार अथवा विचारक को एक प्रकार का आनन्द होता 
है। कभी-कभी वह अनुशासन अखरता भी है। हमारी सामाजिक जिन्दगी में छीको 
तथा रूढियों के रूप में वहुत-कुछ ऐसा अनुशासन रहता है जिसका अनुसरण 
निरथंक तथा कष्टप्रद रगता है। समाज चाहता है कि हम अक्सर अपने ऊपर कृत्रिमता 
का लवादा डाले रहे, वह लगातार हमारे व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में 
बाघक होता है। यही कारण है कि कलाकार, जो कि मनुष्य की सामान्य नैसगिक 
प्रवृत्तियो का प्रतिनिधि होता है, समाज के अनुशासन और दबाव को असह्ाय पाता 
है। कलाकार की सृजनशील प्रकृति अक्सर उसे सामाजिक अनुशासन का उल्लघन 
करने को उकसाती है। फलत एक रूढिवादी समाज में लेखक तथा कलाकार अवसर 
अकेलापन महसूस करते हैं। कलाकार नवीन सृष्टियाँ करता है, और वह चाहता है 


कि उन सृष्टियों के लिये कही उसे स्नेहपूर्णं अवलूम्व मिले, जिससे वह समाज में 
विच्छिन्न महसूस न करे। 


किन्तु इसका यह मतलूव नही कि प्रेम की आवश्यकता केवल कलाकार को ही 
होती है। वस्तुत प्रेम की भूख सावंभोम है। ऐसा जान पडता है कि प्रत्येक मनुष्य, 
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अपने प्रत्येक गतिलेश के लिये, किसी दूसरे के समर्थ न तथा स्वीकृति की आवश्यवता 
महसूस करता है । प्रत्येक नर-नारी अपने जीवन में एक ऐसे व्यदित दे प्रवेश की प्रत्तीक्षा 
करता है जो उसे पूर्णतवा समझ र के, अर्थात्‌ जो उसके व्यविदन्द के वहमृत्य गुणो यो 
ठीक-ठीक पहचानकर उसे स्नेह दे सफ़े । व्यक्तित्व के परिपूर्ण निक्लास अलबा परफदन 
के लिये एक ऐसे साथी की उपस्थिति आब्ब्यक जान पउती है। हमें एए ऐसे सा 

या मित्र की जत्रत रहती है जो हमारे व्यूवितत्व को उसकी सम्पूर्णता मे स्वीयएर दाद 
ले, जिसके सामने पहुँचने में हमे दुृराव क्षथवा दम्म ली जनरत न हो, महा हम 
अपने असली रुप में, बिना किसी दिसावे के, प्रणट हो सके कौन थो हमारे वडिव- 
आत्मिक व्यवितत्व को प्यार करते हए भी उसके पय-सुद्न पक्ष दो घृणा पी हठप्टि से 
न देपे । प्रत्येक मनुप्य में यह कामना रहती है कि वह वही पर अपने प्रद्टत नग्न रूप मे 
उपस्पित हू! सके, उस रूप में जिसे वह सदेव र माज की अप्यो से बचाता रहता है। 
मनोवेज्ञानिक फ्रायड ने जिन सन्धियों का उत्लेप तथा विवेचन घिया £ उनके 
उदय का मुस्य कारण वह तनाव है जो कि समाज की ह्ृष्रिम हटियों दया मॉंगो और 
सामान्य नेसगिक मानव-च्यविततत्द की यत्रतों के दिरोध से उत्पन हो थाता $ । 
इन दृष्टि से देखने पर यह जान पटेगा कि प्रेम एक ऐसी सवित दे यो मरप्य यो प्याकु ल 


का 


विक्षिप्तता मे वचाकर उत्ते स्वस्व रूती है। 


प्रेम और विवाह 


प्राया यह समसा न्‍््ि 5०अ लक <>प्क तीप्ना ६ ० रु शोगसान्य ्््ड दवा 3० ८३००० 
वा यह समता जाता ८ दिए प्रम की ताइता जोर राभात्यस दवारिएण बन्पन का 

धिगत कक कप कीकगाड़ पजका>- तल के सा अर ०० द्वारा नकल. लगन झन 

रत होता हू) कौकगाड ने दिया क_ तारे फे द्वारा शने हर मनप्प प्रनिभारग्गण 


चाय गप पल अ ्थ् पादि ल्‍्कत ज्थदा वकिनीक नी >-+-न क्षति जज मार हक हा: ई हि 
गये २, वीर पूरप, वधि उबदा सस्ते, शिन्‍्तु उस नारी के पता नहीं दिसे उसे 


< ध ७०३१ ०7 पथ 

फ़िया अन्त नदी रे ह़ाना ज्मि ० कम.) पा फेम कक रह साह्पई 5 मा 330 २-8५ कब हिना न्स्ताज> 

पराहूश बारक उसय गरा ज्स वे नहा पा रूसे थे) ताहपय गए शिद्वप्राण् जापपा 
शक की 


को ल्‍ < 0 
सारी या प्रेम मनप्य यो उँचा। पर बारा कसा ई.। >रातप 3० 
हायापम भनृप्य बा ऊउच्चाए पर ४ ज्यन यारा कहता 5. गाय गा 





28.57 
3 80520 «५ १ सम८ नारी पिससे मन स्स््स 5 +>करन+ ०२३२० कर 3० २०२-++-५ ०-> 
पर शुज47 कर भैरव दलस मसतसए्य। परातज्षञ रसमा ४ 5उर बणास नर डाशन ४757 
माराय मी - सती। +: न पतन 5 2८ 5 मं 
पूवरत सता ॥। सता। शा मस्त चाजान दाशआा # ४६४ ऋधसरनञ्ाऋषएाता 77; 
बल 
श्गनी नासता ध्दापए-सर पा शो सग्ता भा >> 5 2055 
हालत | ता) ? ९ 4॥ ४ 7 द्िद्धि हंपा छाप सत्ता पआऊल हमसया ७, । श“श"”|) 
ब जे जा बन 
अ्््आ + ४, और उमा घर पोरेमें पिच्ताे हाए जडित 5 दिन्ईा 
४ दृ"््गा «७, रन पे पट म ्रचाए 5६८६८ -॥ हादा «| झर का 7४८ 
हे जे 
चितनदानहेल्‍माका गान पुडुछ... पुकमआछ...धल्‍मइन-ेनमका. हक का आस <कतय सकी जातक... ऋमनमानमकमन _३०-रम्कु-स्क किक बजान ज»ा श् ध्ड के 
हआाइखरा मे रस एक का हऋाता साउग। "हय ८५ ५० शत 25 पक उतने 
हापदपाय इनपपः सोते # +क-करई 3 287 «कस हे सा 
हेइबशप शनत्स से रुफरूस 5 इसहये के कै, उौप्न | पाएगी द. 35 मद | सपा 


३५८ सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


लोगो में यह प्रवृत्ति होती हे कि वे एक-दूसरे के सम्बन्ध में बडी ऊँची कल्पनाएँ करें, 
ओर एक-दूसरे के व्यक्तित्व को सौन्दर्य तया दूसरे मूल्यों का अविष्ठान मानकर चले। 
गृहस्थ जीवन की असुन्दर जरूरते प्रेमियों के रोमान्टिक स्वप्नो में हस्तक्षेप करती है, 
और उनके मनो से पारस्परिक आकपंण हटाने लगती है । यह आकपंण नप्ट न हो, 
इसके लिये दो उपायो का सकेत किया जा सकता हे। प्रथमत उन युवक-युवतियो को 
जो विवाह करना चाहते है, पति-पत्नी के भावी सम्बन्ध तथा गृहस्थ जीवन की जरूरतों 
के बारे मे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनमे यथार्थ-दृष्टि का उनन्‍्मेप कर सके । 
दोनो ओर केवल भौतिक आकपंण को महत्व नही दिया जाना चाहिए, वल्कि यह 
देखने की कोशिद करनी चाहिए कि उनमे कहाँ तक रुचियो तथा स्वभावोकी समानता 
है। दूसरे, उनको यह देखना चाहिए कि अपनी विशिष्ट रुचियो तथा महात्वाकाक्षाओं 
के साथ वे कहाँ तक एक-दूसरे की जरूरत महसूस करते रहेगे। हमारा अनुमान है 
कि स्थायी प्रेम उन्ही पति-पत्नी के बीच कायम रह सकता है जो किसी निरुपयोगी 
सृजनशीलता के क्षेत्र मे लगातार एक-दूसरे की सहायता की अपेक्षा करते रह सकते हे । 


हम प्रेम की परिमापा दे चुके । किसी से प्रेम करने का अर्थ है उसकी जीवन-प्रक्रिया 
में साझेदार बनने की आकाक्षा, अथवा उसके जीवन-स्पन्दन को आत्मसात्‌ करने की 
कामना । साथ ही प्रेमिक की एक दूसरी इच्छा भी होती है, अर्थात्‌ अपने जीवन- 
स्पन्दन को दूसरे द्वारा ग्रहण तथा स्वीकृत कराने की जाकाक्षा । परिपूर्ण प्रेम में ये 
दोनो तत्व रहते है, उसमे जीवन के सुन्दर , सप्राण स्पन्दनो का आदान-प्रादान रहता 
है। वह प्रेम जिसका आधार केवल शारीरिक आकपंण और भोग है, स्थायी नही हो 
सकता। न वह प्रेम टिक सकता है जिसका आधार केवल सामाजिक सुविधा है। 
स्थायी प्रेम केवल उन दो व्यक्तियों के बीच रह सकता है जो लगातार एक-दूसरे को 
आकर्षक पाते है, और अनवरत एक दूसरे के आन्तरिक व्यक्तित्व को समृद्ध करते रह 
सकते हूँ । 
सच्चे प्रेमी जानवूझकर अपने को एक-दूसरे से छिपाने की कोशिश नही करते, 
वे लगातार यह प्रयत्न करते है कि अपने आन्तरिक व्यक्तित्वों को एक-दूसरे तक 
पहुंचा दें। वे निरन्तर एक-दूसरे को सुखी बनाने की कोशिद्य भी करते है ! वह 
धरम जो इस प्रकार के कोमल सम्वन्ध-सूत के बदले प्रेमपात्र से पराजय-मूलक समर्पण 
चाहता है, असली प्रेम नही होता । वास्तविक प्रेम पेमपात्र के व्यक्तित्व की स्वतत्रता 
को कुचलना नहीं चाहेगा। असलछी प्रेमी एक-दूसरे को समझने ओर पाने का प्रयत्न 
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करते रहते है, यह प्रवृत्ति एक-दूततरे को सुखी वनाने की इच्छा का आवच्यवा परिणाम 
होती है। विद्वद्ध प्रेम केवल यह नही चाहता कि प्रेमपात्र पर अधिकार करके उससे 
अधिकाधिक भौतिक सुस्त पा लिया जाय, उसकी मूल भावना यह होती हे कि प्रेमपाय 


के व्यवितत्व का मरक्षण कन्ते हुए उसकी समृद्धि और विकास में बोग दिया जाय। 


मंत्री का अर्थ एक एसा प्रेम-सम्बन्ध है जिसमें शारीरिक आकर्पंण के तत्व विद्यमान 
नही होते। मंत्री का सम्बन्ध प्राय एक ही लिय के ऐसे रादन्यों में होता है जिनमे 
रुचियो आदि की समानता है। भिन्न लिय के सदस्यों मे विशुद्ध मेनी का सम्बन्ध 
होना, अर्थात ऐसा सम्बन्ध जिसमें जारीरिक आकर्ष ण मौजूद न रहे, कटिन होता है । 
इस प्रकार की मनी में यदि दोनो ओर से पर्याप्त जात्म-नियस्तण रसा जाय, त्तो वह 
सम्दन्ध उच्च कोटि की पारस्परिक प्रेरणा वा सोत वन सवता है। 


ऐसा जान पठता हू कि सन्त तथा तामिव शिक्षक येवर मनी की भावना से रग्तर्ट 
रहते है। उनकी उस भावना का विपय सम्पूर्ण मानवता होती हूं। फिर भी थे उन 
लोगों के साथ ज्यादा निवटता का अनुभव करते हू जो उनके शिप्य अथवा धन्‍यादरी 
होते है। विच्तु सन्त की मैत्री-भावना में तटन्थ उदासीनता का ऐसा गहरा पुट सह॒ता 
है कि वह प्रिय से प्रिय व्यतित के वियोग अथवा मृत्य से भी विशेष विचल्ित नहीं होता । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‍त छोग, जो कि आध्यात्मिक णीवन दे; उच्चतम धरातग पर 
प्रत्िप्ठित होते है, कपनी घान्त तथा शझ जीवन-प्ररणा द्वारा दूसरों को छाभानिय 


पबरने में तत्पर रत्ते हैं। ये स्वय यट जरग्त गरसस नहीं बरते हि ठसरो के पीस 
बरने में तत्पर रत्ते हूं। वे स्तवय यटू जररत गरसूस नही बरले दि दूसरों देश दी न- 
सफउन में सामेदार बनव र अपने व्यक्तित्व का प्रचार भाई णठागार कबया पिदाऊ 
सपररन मे सासदार चन्वर अपन व्यादत त्व का एसार वार । [पर क्षय वसा झ 


०. 9... 


5५ अपेक्षा "प्र की उदासीनता दा तटरूथना ज्यादा प८ 5 ल्‍ ट 
कं ऊपदा रन्‍्त का उदासानता तथा त्त्सबना ज्यादा पूण कहा ह॒। 
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३६० सत्कृति का दाशनिक विवेचन 
शिक्षा का आदर 


अब हम दूसरा प्रश्न उठायेगे शिक्षा का लक्ष्य अगवा प्रयोजन क्या है, और सम्कृत 
जीवन के विकास में उसका क्या योग रहता है। 


शिक्षा की अनेक परिभाषपाएँ दी गई है। कहा गया है कि 'शिक्षा वह प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा वयस्क होता हुआ व्यक्ति समूह के जीवन और “सस्क्ृति/ मे प्रवेश करता 
है,' अथवा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के ज्यादा अनुभवी सदस्य सीखने की 
क्रिया पर सोहेश्य नियन्त्रण करते है , अथवा समाज के वयोवृद्ध छोगो का वह प्रयत्न 
जिपके द्वारा वे आगे आने वाली पीढी का जीवन अपने आदर्शों के अनुरूप ढालते है ।" 
पहली परिभाषा इस वात पर जोर देती है कि शिक्षा का अर्थ, मुख्यत , सास्कृत्िक 
विरासत का सम्प्रेषण है। दूसरी और तीसरी परिभापाएँ इस वात पर गौरव देती है कि 
यह सम्प्रेपण एक चयनात्मक तथा नियन्धित क्रिया होती है। शिक्षा की जरूरते और 
लक्ष्य क्या है, शिक्षा की नीति क्या होती चाहिए, इसके सम्बन्ध मे विचार करने की 
आवश्यकता निम्न कारणो से पडती है। प्रथमत मानवजाति के पूर्वजों से मिले हुए 
जानने तथा व्यवहार करने के रूप इतने अधिक है कि कोई एक व्यक्ति उन्हे समग्रता में 
आत्मसात्‌ नही कर सकता। कोई भी वालक या वयस्क वे सब चीजे नही सीख सकता 
जो कि सम्पूर्ण मानवजाति को विदित हूँ । दूसरे, विभिन्न वालको तथा वयस्कों की 
रुचियाँ एवं क्षमताएँ अलग-अलग होती है। तीसरे, शिक्षा देने वाले अधिकारी 
(पुराने जमाने मे यह अधिकार चर्च को था, और बव राज्य को है) प्राय यह चाहते 
हूँ कि वालकों में खास तरह की आदते तथा मनोभाव उत्पन्न हो, अर्थात्‌ शिक्षार्थियों 
की मनोवृत्ति एक खास तरह की वने। सामूहिक रूप मे मानवजाति ही नही आज का 
कोई भी समाज जितना जानता है उतना किसी एक व्यक्ति को नही सिखाया जा सकता। 
इसके अतिरिक्त समाज के सामूहिक जीवन में कुछ ऐसी आदते, व्यवहार तथा 
मनोभाव भी पाये जाते है जो वाछनीय नहीं समझे जाते। एक और वात है। कुछ 
चीजो को सभी छोग वाछनीय समझते है, और कुछ को कुछ खास लोग । ऐसी परि- 
स्थितियों में शिक्षक का यह कतेव्य हो जाता है कि वह वालको को दैसी चीजें 


सिखाये जितके विरुद्ध समाज के अधिक प्रभावशाली वर्गों तथा व्यक्तियों को कोई 
आपत्ति न हो। 


इन है पूर्दजों से विरासत मे मिले हुए ज्ञान-विज्ञान, मनोभावो, व्यवहारों तथा 


| 
०. बज ते ॥; 
प्रम और मंत्री : शिक्षा और राजनीति । 


ह 


आदतों की राशि में से उन चीजो का चयन विन दृष्टियो तथा मन्तव्यो के अनपल्ल 
किया जाय जिनका सम्प्रेपण वाच्नीय है ? 


यहाँ हम आप का ध्यान एक चीज़ की ओर आक्प्ट करेगे। प्रायः सभी यह सारदे 
हैँ कि शिक्षा व्यवित के ल्यि वाछनीय तथा उपयोगी होती है। प्राय' यह समज्ना जाता 
हैं कि अधिक्षित व्यवित से शिक्षित व्यदित अच्छा होता है। सास तौर से उच्च शिक्षा 
की उपलब्धि एक सौभाग्य समझा जाता है। वहत-से समाजों में उच्च शिक्षा का ठाभ 
थोड़े ही लोग उठा पाते है, वे व्यवित जो अपेक्षाइत समृद्र घरानो के होते है, बचवा 
वे प्रतिभाशाली छात्र जो अपनी योग्यता से छात्रवृत्ति (वजीफा) आदि पा जाते हूँ । 
इस दृष्टि से भारतवर्ष जेसे गरीव देश और ब्रिटेन, अमेरिका आदि नमृल देशो में 
फेवल इतना अन्तर हैं कि जर्हा उन देशों में बहत से बजजीफे आदि उपलब्ध 
है, वहां हमारे देश में दहत थोदे विद्यार्थी उस प्रदार की सहायता प्राप्त 
कर पाते हूँ । 

में प्स साधारण बात पर जोन देना चाह रहा हैं कि शिक्षा उनके रिये, दो उसमे 
प्राप्त करते हैं, लाभप्दद तथा बाछनीय होती है। वप्ा इस परिस्थिति मे शह निष्यर्स 
निकाला जा सवता है कि शिक्षा का उददेग्य बच्चो तथा बदो मे कुछ ऐसी क्मताएँ 
उत्पन्न बरना है जिनके द्वारा वे कतिपय श्लेमो वा उपभोग एवं बतिपय मूर्रों की 


सब्टि कर सके ? यह बआाच्चर् की बात है कि इस सम्बन्ध से शिक्षा-वियारदो में मर स्य 
नहीं है। यह कहने का कि शिक्षा द्वारा शिक्षाधियों वो दाम होता है, यह बंप नही 
हि उस प्रवार लाभ पहचाना ही शिक्षा वा उद्दग्य हू उदारे जनततबादी णिनान्यो 





गे, जो वि ब्यवितत्व के मत्य तथा महत्ब पर योर 


बन है, अदणग्य ज्ञा एस दान पर 
गौरव दिया है मि शिक्षक वो यह मानवार चताना चागिए < 


शिक्षार्थी दाए स्थय में 


साथ्य वियास अथदा उसके स्सीवत्य हो पता 
शव साख्य 7, जार उसका घडितयों था वियरास अथदा उसके इमीलत्य रो धदूयादवा 
छलका एव “दया है। चित आए लोग एस यो स्यीयर नी एरले। तानाणही णे 


रे न्न्मक सरम शेप मापभमि णडपदा दिनलप्ामि नये 
में यह रमया छाया? कि राष्ट्रीय जीदन वा चरम लेप झ्ाद्शाम जपथा पिलक ५ 
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३६२ त्त्कृति का दार्शनिक विवेचन 


दिया है कि व्यक्ति का कल्याण समाज-कल्याण से अलग नही किया जा सकता, भौर 
यह कि समाज के लिये व्यक्ति के हितो की उपेक्षा की जा सकती है। 


मान लीजिए कि शिक्षा द्वारा व्यवित का तथा समाज का लाभ होता है, तब 
यह प्रश्न उठता है कि वहू छाभ या कल्याण है क्या ? इस प्रशन का उत्तर देने के प्रथत्न 
में शिक्षा-दर्शन, अज्ञात रूप मे, जीवन-दर्शन मे परिणत हो जाता है। जैसा कि 
प्लेटो समझते थे, व्यक्ति के चरित्र-निर्माण में शिक्षा का सबसे ज्यादा हाथ रहता 
है। फलत शिक्षक की ज़िम्मेदारी बहुत बडी है। एक गलत शिक्षा-इशन को अपनाने 
का अथ॑ होगा शिक्षा की एक गरूत नीति को अपनाना, और यदि उस नीति का बहुत 
दिनो तक जोरशोर से अनुगमन किया गया, तो न केवल आज के समाज के कल्याण 
में व्याघात उपस्थित होगा, वल्कि भविष्य में भी उस समाज की सम्पता तथा सस्क्ृति 
की प्रगति पर बुरा असर पडेंगा। 


इस प्ररन का उत्तर देना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उतना ही कठिन है जितना 
कि इस दाशंनिक समस्या को सुलझाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम यह मानकर 
चल सकते हैं कि शिक्षा का उद्देय किसी समाज के सदस्यो को इस योग्य बनाना है कि 
वह सुन्दर तथा सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, किन्तु स्वय साथेक तथा सुखी जीवन 
की परिभाषा क्या है? परलोकवादी तथा अध्यात्मवादी विचारक इस प्रश्न का 
जो उत्तर देंगे वह स्पष्ट ही भोतिकवाद के समर्थकों को ग्राह्म त होगा। इस सम्बन्ध 
में हम निम्त मानववादी मान्यता को स्वीकार करके बढना चाहेंगे आदर्श जीवन के 
विभिन्न वर्णन ऐसे होने चाहिएँ जिन्हे हम इस घरती के अनुभवों के आलोक में समझ 
सके, और जिनकी उस जीवन की. ज॑पेक्षा में तुलना तथा व्याख्या हो सके । 


अव हम श्रेष्ठ तथा वाउनीय जीवन, एव श्रेष्ठ तथा वाछनीय शिक्षा, के सम्वन्ध 
में दो विरोधी आदर्शो को उपस्थित करेंगे। इनमें से प्रत्येक आदर्दा विश्व-सम्बन्धी 
अनेक दार्शनिक दृष्टियो से, तथा जनेक दिक्षा-सम्वन्धी सिद्धान्तो से, सम्बन्धित है। 


प्रथम दृष्टिकोण की व्यास्या इस प्रकार की जा सकती है। भनुष्य नाम के प्राणी 
की वहुत-सी ज़रूरते है, जिनमें से कुछ वही है जो पशुओ मे भी होती है। इन जरूरतों 
की पूर्ति के लिये भौतिक परिवेश से प्राप्त होने वाली अनेक चीज़ो की जरूरत होती है। 
मनुष्य को अपनी ज़रूरत की सामग्री प्राप्त करने के छिये अपने भौतिक परिवेश का 


प्रेम और मंत्री : शिक्षा और राजनीति ३६३ 


वेज्ञानिक ढग से अध्ययन करता चाहिए। इस अव्ययन के लिये हमे अनभवात्मदः तथा 
आलोचनात्मक पद्धतियो का अवलूम्व फेना चाहिए। सावधानी से निरीक्षण सवा 
तक॑ करते हुए ही मनुप्य अपने भीतिक परिवेश पर अधिकार प्राप्त कर सता वीर 
उसे अपनी जरूरतों की पूत्ति का उपकरण वना सकता है, वेठे-बैंठे मन-मोरव गाने 
से, अथवा जडवड कल्पनाएँ करने से, कोई लाभ नही है। शिक्षा दह उपदारण £ जो 
व्यवित को अपने परिवेश पर नियन्त्रण करने के लिये तैयार करता है। मन॒प्य की एफ 
दूसरी आावब्यकता है, बपने को मानव-परिवेज के बन॒कल वनाना, इसी छिएे बढ 
आवश्यक है कि हम मनुष्यों, उनकी सस्थाओ, क्र मानव-एतिहास का छशायन 
करे। यहां भी हमे इस वात का ध्यान रखना चाहिए छि हम विशद्ठ रुए से सेजानिय 

पद्धतियों का अवरूम्ब छे, और सिर्फ उन्ही निप्कर्पों को स्वीकार दाने घिनगी समदित 
परीक्षा हो चुकी है। 


मनुप्य के जीवन की और उसके ज्ञान की साथकता उसके कर्म मे है। एसोीपि 
उस ज्ञान से कोई फायदा नही जो कर्म को प्रभावित नही करता | बरतुत मनप्य थे भान 
की उन्नति, उसकी कर्म-क्षमत्ता की उन्नत्ति के समानान्तर होती है। साधारण सूचनाएं 
ज्ञान वन जाती हूँ जब उनका मानव-हितो दथा रुचियों से सम्बन्ध जोए दिया जाता ₹; 
ओर ज्ञान सत्य वन जाता है, जब कर्म द्वारा उसकी परीक्षा दार ली जाती है। बाएफ 
की शिज्ञा का आधार तथा केन्द्र उसकी रुचियां होनी चाहिए, जिससे कि बह सिश्ता 
में रस छे सके । इसलिये शझिक्षालयों के पादयकम का वेन्य प्रिद्याथियो की सपा 
होनी चाहिएं। 


मानव-जीवन में वर्तमान भौर उसकी जरूरते ही महत्वपूर्ण है।! वह पर्ममान पे 
सतत प्रगत्तिमान है, हमारी रचियोका वेन्द्र होता है। यदि इतितास के क्षणण्पन गे 
साथंक बनाना हू, ता उसके उन अझथा पर गाज्व दना क किए दिलाया, दिए से 
हारा बतसान के छिये महत्व देसा हा सके।! बतंगान से शसखाशा उनियराश था 
। णाज की दुनिया तेयी से ददद एही है। एस गुनिया में पुराने गरणों एंव मा य- 
सी दिक्षाएँ व्यप हो गई है। पैसा दि श्री द्वाट्ययीए ने हिया : 


0 मा कल 


अपन हार ४ ३५७५- ल्यिा हर 

पुराने छोगो थे! जीवन-डियेया में पसर पर गए दिया / 
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भनणय 5 सना 5 भापा कि घ्ां 2 अर 2 अपराह्न 2 2 52! की अल 
पातत मनुष्यों को यह शिषा दी घातति थी हि ये साने यो गशिपर उीपन-: 


रेच४ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


अनुकूल बनाये। किन्तु आज परिवर्तत का काल एक मनुष्य के जोवन से कही 
ज्यादा छोटा हो गया है, इसलिये प्रशिक्षण (7:४॥7०४) ऐसा होना चाहिए जो 
व्यक्तियों को नव-नवीन परिस्थितियों का सामना करने के योग्य वना दे ।* 


शिक्षा-सम्वन्धी इस दृष्टिकोण को हम सुविवापूर्व क, यद्यपि बहुत सही रूप में नही, 
वैज्ञानिक-यथाथंवादी दृष्टि कह सकते है। इस दृष्टिकोण की सवल प्रतिध्वनियाँ, 
जिनमे न्‍्यूनाधिक आशावाद तथा निराशावाद का मिश्रण होगा, प्राचीन तथा नवीन 
ऐसे अनेक विचारको में पाई जा सकेगी जैसे डिमोक्राइटस और एयीक्‍्यूरन, होलवाण 
और डिडेरो, माक्स और एगेल्स, ह॒वंट स्पेन्सर, पेरेटो, ड्यूई, और रसेल। 
सक्षेप मे यह दर्शन चाहता है कि हम वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी, बुद्धिवादी तथा 
यथार्थवादी वने। यह दर्शन घामिक परलोकवाद तथा कल्पना-परक रोमान्स का 
विरोधी हे। 


हम अब दूसरी दृष्टि का प्रतिपादन करेगे। इस दृष्टि को, सुविधा के लिये, 
हम नेतिक-सौन्दर्यात्मक-मानववादी कहेगे। प्रसिद्ध चीनी छेसक लिन यूताड ने 
लिखा है कि जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण मूल्यो का दृष्टिकोण हे, न कि तथ्यों का ।* 
स्पष्ट ही जिन मूल्यों में हमारी रुचि होनी चाहिए वे मानव-मूल्य है, उनका आश्रय 
और अभिव्यक्ति का माध्यम मानव-जीवन है। वे वस्तुत श्रेष्ठ अथवा वाछनीय 
जीवन के ही विविध रूप हूँ । जैसा कि कवि पोष ने कहा हे “मनुष्य के अध्ययन का 
उपयुक्त विषय स्वय मनुष्य हे ।” दूसरे शब्दों में मनुष्य को विशेष रूप मे यह जानने 
की इच्छा होनी चाहिए कि कंसे मानव-जीवन सुन्दर, सार्थक तथा श्रेष्ठ वन सकता 
है। उपनिषदों के ऋषियों ने यह शिक्षा दी थी कि अपने को जानो (आत्मानविद्धि ) 
अपने को जानने का अथे केवल यही जानना नही है कि हम इस समय क्‍या है । उसे 
जानने के मानी यह भी हूँ कि हम अपने जीवन की सम्मावनाओं को समझे, और 
यह जाने कि हमे क्या होना चाहिए। आत्मज्ञान का उचित अर्थ है उत्त समस्त बोद्धिक- 
नेतिक और सौन्दय-मूछक सम्भावनाओ को जानना जो मानव-जीवन में यथार्थ बनायी 
जा सकती हूँ, उसका अभिप्राय है मानव-जीवन के उन क्षणो को जानना है जिनमे वह्‌ 
सप्राण तथा भ्रणस्त रूप मे, अस्तित्व के विभिन्न घरातलो पर वतं मान रहा है। अपने 
को जानने का अथ है एक सुकरात की सचाई तथा साहस से, एक बुद्ध के गम्भीर 


प्रश्तों तथा त्याग से, और दान्ते, पेट्राके, शेक्सपियर, अथवा कालिदास के यक्ष के 
तीत्र आवेगो से परिचित होना । 


अम और मैत्री : शिक्षा और राजनीति 2 


यह काफी नहीं है कि हम अपने परिवेश पर नियन्त्रण करे, अवबा घनी वन जायें ! 

मुख्य चीज़ वह नही है कि जो किसी मनुष्य के पास है, वल्कि वह जो कोई मनुष्य है 
अथवा वन रहा है'। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य यह नही है कि मनृप्य की दूसरे मनुष्यों 
तथा वस्तुओं के ऊपर शक्ति बढ जाय। उसका उद्देश्य है व्यवित के अन्तित्व को उन 
सव चिन्तन तथा सवेदना की क्रियाओं में प्रसरित कर देना जो मानव-जाति के महान 
सदस्यों के जीवन का अगर रह चुकी हूं | धन और भक्ति को स्वव जपने में साध्य नहीं 
समझना चाहिए, वे केवल सावन है जिनफ़े द्वारा जीवन के सुन्दर तवा उच्चतर स्पन्दनो 
को प्राप्त करने की सुविवाएँ हासिल की जा सकती हैं । 

इससे यह निर्गंत होता है कि थिक्षा का प्रवान उद्देश्य शिक्षावियों की मूल्य-भावना 
का विकास होना चाहिए, अर्थात्‌ उनमे यह योग्यता उत्पन्न दारने फ्री कोशिय की कि वे 
चिन्तन, सवेदना तथा कम के उच्चतर एवं निम्नतर रपो को एक्ड्रूसरे से अलग कर 
सके, और इस प्रकार अपने व्यक्तित्व को ऊँचा वना सके। बने से ऊँचे तवा खेप्ठतर 
व्यक्तियों के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव उत्तन्न करना भी शिक्षा का लब॒प होना 
चाहिए। शिक्षार्थी लोग यह सीखे कि दूसरे मनुष्य स्वयं जयने में साध्य है, उसके पाने 
हित-सावन का उपकरण मात्र नही है। जैसी कि लिन युताद ने व्यारया की है, कल्तर- 
शियस के अनुसार किसी सस्ता के मूल्याकत का चरम मानदःठ यह हैं दया बह अच्ट 
पुत्र, बच्छे भाई, अच्छे पत्ति, अच्छे मित्र और ऐसे अच्छे व्यक्त जिनमें सुक््म फोम 
संवेदना इतनी दिफरित है कि वे किसी का दिल नहीं दुपायेंगें, उसन्न वच्ती हैं? 
मिला का उद्देश्य होना चाहिये ऐसे व्यपितयों, ऐसे पुत्रों, माएपों, पतियों क्षादवि वो 
उत्पन्त बारता। उसके अतिरिक्त सिक्षा का झूय होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को 
उत्पन्न करना जिनमें मानव-जाति की शेप्ठतम प्रवृत्तियां, उसके चुन्दरतम सपने सौर 
महत्तम प्रेरणायें, सुज़नात्मक जीवन-किय़ा में पुनयन्मेय पायेंगों । 
सह दृष्टिक्रोग दुनिया के कतियव सहानतम घर्म-मित्षयो, दार्धदियों नाग वीदडि- 
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३६६ सस्कृति का दार्शनिक विवेचन 


प्रघन है क्या जीवन तथा शिक्षा से सबधित इन विरोधी आदरणों में सामन्जस्थ 
स्थापित किया जा सकता है ? क्या कोई एसा दृष्टिकोण हो सकता है जिसमे इन दोनों 
की सचाई का समावेश हो सके ? एसा ही प्रश्न वेयक्तिक श्रेय नया सामाजिक 
श्रेय और सामान्य शिक्षा तथा विशेषीकरण की समस्याओं को लेकर भी उठाया 
जा सकता है। 


हम पहले ही कह चुके है कि मनृष्य जिन मूल्यो की सृष्टि करता है उन्हें दो वर्गों 
में समावेजशित किया जा सकता है, अर्थात्‌ सम्यता और सस्क्ृति मे। सम्बता उस 
चीज को कहते है जो मनुष्य की निपेधात्मक स्वतत्रता, अर्थात्‌ जररतों तथा 
अन्याययूर्ण शासन से स्वतत्रता, का विस्तार करती है, और सस्क्ृति उन क्रियाणों 
का नाम है जिनके द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व प्रसार पाता और समृद्ध होता है। सम्यता 
ओर ससस्‍्क्ृति दोनो का सरक्षण मनुष्य का ही काम है, जिन्हें हम सास्क्ृतिक क्रियाएँ 
कहते हैँ, उनके अनुष्ठान के लिये सभ्यता का अधार आवश्यक है। इसलिये शिक्षक 


का कतंव्य है कि वह छात्रो को सम्यता तथा सस्क्ृति दोनो के सरक्षण तथा सवद्धंन के 
लिये तैयार करे । 


जैसा कि कहा जा चुका है सभ्यता दो प्रकार की प्रक्रियाओ का नाम है जिन्हे 
हम क्रमश उत्पादन-तत्र और सस्था-बद्ध जीवन कह सकते है। प्रत्येक मनुप्य को, 
इच्छा या अनिच्छा से, इन दोनों प्रक्रियाओ में भाग लेना पडता है। वस्तुओं के 
उत्पादक तथा उपभोक्‍ता की हैसियत से प्रत्येक मनुष्य का सम्बन्ध औद्योगिक दुनिया से 
वन जाता है। गाघीजी ने, आदर रूप में, यह प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक मनुष्य 
को अपने खानपान की दैनिक जरूरतो की पूर्ति के लिये शारीरिक श्रम करना चाहिए। 
किन्तु उन्तका यह प्रस्ताव ग्राह्म नही जान पडता, वात यह है कि आजकल विद्या के 
हरेक क्षेत्र में विशेषीकरण की अथवा विशेष ज्ञान की ज़रूरत है। उस ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये इतना आवकाश चाहिए कि शिक्षार्थी खेत या कारखाने मे काम करने के लिये 
समय नही पा सकता। आधुनिक सम्यता को कायम रखने और चलाने का कार्य 
वडा जटिल है, और उसके लिये भौतिकश्ञास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र, इजीनिर्यारिंग, 
शरीर-शास्त्र आदि की विस्तृत जानकारी चाहिए जो कि पर्याप्त समय तथा शवित का 
व्यय किये विना नही हो सकती । आज ज्ञान के क्षेत्र मे इतना विस्तार हो गया है किसी 
एक विपय के सम्पूर्ण अगो की जानकारी भी कठिन हो गयी है, अनेक विषयो की 
जानकारी की तो चर्चा ही क्या है। आज की सम्यता विशेषज्ञो के बिना नही चल सकती । 
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किन्तु इन विशेषज्ञों के झ्ञान से मानवजात्ति तभी छाभ उठा सकती है णत्र वे उसके 
हित के छिये परस्पर सहयोग करे । 


मतलब यह कि आज की दुनिया मे विगेय ज्ञान अबवा विशेषीकरण ($7९2०णशो।- 
अक्षंयणा) वितान्त आवश्यक है। किल्तु इसके साथ यह भी जरूरी है विभिन्न 
विशेषज्ञों मं सामाजिक -राजनैतिक जिम्मेदारी तथा सहयोग की भावना हो । उन सब 
को यह समज्ञना चाहिए कि ज्ञान, अन्तत , मनृप्य के सुख तथा प्रगति के छिये है। 
मनृप्य के सुख को महत्व देने का अथ है मानव व्यक्तित्व में निहित मूल्यों की अयगति । 
इसका मतलव यह हुआ कि वेज्ञानिक विशेषज्ञ को भी ऐसी शिक्षा की जत्रत ६ जिएऐ 
दर वह मूल्य-जगत से प्रवेण कर सके । उसे यह जानना चाहिए कि जर्हा “जो ६” 
का ज्ञान आवस्यक है, वहाँ यह जानना भी कम ज़सरी नहीं हैँ कि कौन-सी चोएे 
नूल्यवान तथा वाछतनीय है। यह दूसरी कोटि का ज्ञान छुछ तो आस्तरिक शात्मानभत्ति 

में मिलता है, और कुछ मानवीय विद्याओं द्वारा सुशिक्षित कराना-मत्तति से । 


मूल्य-जगत्त में, प्रवेश से हमारा क्या त्तात्पय॑ है? वैज्ञानिक बस्तुओो का पथ्यवन 
फरते समय उनके तथ्यात्मक पहल का घ्यान करता हैं, वह समतना चाहता एऐ कि 
पेड चीज है क्या, वह यह जानने की कोशिय नहीं करता दि उस चीज से क्लिस फ्रदार फ्े 
मूल्य निहित हू। विभिन्न विज्ञान यह जानना चाहते है फ़ि कैसे वस्नुएँ धम्तिए मे 
वाती है, कंसे एक वस्तु दूमरी वन्तु को उत्पन्न वस्ती 6, कौर दीने विभिन उन्‍्युएँ 
भमयवा घटनाएँ एक-दूसरे को जन्म देती हैं। विभित परिवतनीय थे उ्दुएँ हिल प्रयाद 
एकइूसरे पर क्रिया-प्रतिधिया करते हुए आपस में सम्पद्ध होती है, से हभी, साया- 


निर्देशितों भाषा में प्रकट करना विज्ञान का लदय है। जौर जप हि हम दस पनु-ते 


९ के रो व्क 
नया घटनाओं य्घ प्रथम दन्दचपण च््डद प्््छ ज्ा कि गति: ु हार श्र टि्ति ख्ज़् (4 रत १4 पाई 
चसमय हमार सामन मृल्वा दा प्रसरच उदया रा चत्ा । 
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विज्ञान को स्वय अपने महत्व के मण्डन के लिये यह मानना पडेगा कि मनुप्य और उसके 
प्रयोजन महत्वपूर्ण है । 


यहाँ एक ज्यादा समझदार वैज्ञानिक कह उठेगा ओहो! आप की वात ठीक 
है, किन्तु विज्ञान का मूल्य केवल उपयोगिता में नही। ज्ञान के रूप में भी विज्ञान का 
महत्व है, वैज्ञानिक अन्वेषण में हम निरुपयोगी सौन्दर्यपूर्ण सामन्‍जस्य की खोज करते 
हुए विश्व के तथ्यसमुह का अनूचिन्तन करते है । उत्तर में हम कहेंगे कि शायद आप 
यह कहना चाहते हैँ कि वैज्ञानिक अन्वेषण तथा चिन्तन, अज्ञात ढग से, स्वय 
उस व्यक्तित्व को महत्वशाली बना देता है जो अन्वेषण तथा चिन्तन कर रहा है। 
सम्भव है उक्त वैज्ञानिक इस मन्तव्य का विरोध करना चाहे । किन्तु हमारा विश्वास 
है कि वह विज्ञान के महत्व की कोई दूसरी व्याख्या नही दे सकेगा। विविध वस्तुएँ 
या तो साध्य-रूप में महत्वपूर्ण होती हैं, अथवा साधन-रूप में, अथवा दोनो रूपो में । 
वायुयान अथवा रेडियो साघन-रूप में मूल्यवान है। एक सुन्दर गीत द्वारा उत्पन्न किया 
गया मनोभाव स्वय अपना साध्य है और इस प्रकार मूल्यवान है। स्वास्थ्य तथा 
वैज्ञानिक जानकारी साध्य-रूप तथा साधन-छूप दोनो तरह से मूल्यवान है। शिक्षा का 
उद्देश्य है व्यक्ति मे ऐसी योग्यताओ को उत्पन्न करना जिनके द्वारा वह विभिन्न मूल्यो 
की सृष्टि, सुरक्षा तथा उपभोग कर सके। 


सबसे बडी बात यह है कि शिक्षार्थी में मानव-व्यक्तित्व के प्रति वास्तविक स्नेह, 
आदर तथा श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता चाहिए, यह जानते हुए कि वह व्यक्तित्व 
असर्य मूल्यात्मक सवेदनाओ, अनेक प्रकार की प्रतीतियों तथा कर्मों का, आश्रय 
है। विश्व-त्रह्माण्ड में, हमारी दृष्टि से, कोई भी एसी मूल्यवान वस्तु नही है जो किसी- 
न-किसी रूप में जीवधारियो, विशेषत मनुष्य के, सुख तथा आनन्द का साधन न होती 
हो। प्रसिद्ध दाशंनिक कान्ट ने कहा था कि ब्रह्माण्ड में मनुष्य की सत्सकल्प-शक्ति 
(७००१ ए77]) को छोडकर कोई भी ऐसी वस्तु नही है जिसे निरपेक्ष रूप में भला 
या शुभ कहा जा सके।' हमारी राय में सकल्प-शक्ति के स्थान पर निम्न शब्द रख 
देने चाहिएँ “मूल्यों की सृष्टि में लगा हुआ मानव व्यक्तित्व ।” वैसा व्यक्तित्व 
ही विश्व-ब्रह्माण्ड की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रत्येक व्यक्तित्व स्वय अपना लक्ष्य 
अथवा साध्य होता है, एक व्यक्तित्व दूसरो के लिये रक्षणीय तथा साध्य बन जाता है, 
जब वह एसे अरथंवान अनुभवों की सृष्टि करता है जिनका उपभोग दूसरे छोग भी कर 
सकें। किसी मनृष्य को यह अधिकार नही है कि दूसरो की उन क्रियाओ में हस्तक्षेप 
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बरे जिनके हारा वे अपने व्यप्ितित्व को समृद्ध तथा रुसी बनाते हैं, दह ह 
दया में उचित हों सप्ता है जब वे खियाएँ दसरो के समान प्रयत्नो में दाघा उसे 
वाली हा। 


हमारे कर्मो का सासान्य रूट्य है, सचेत जीवन अथवा अनभुति वे वाटनीय 

सयपो की सृष्टि थीर प्रोत्याहव, शिक्षा का विशिष्ट उतेण्य है, सिक्षार्थी के ब्यवितत्व 
का गुणात्मक विकास । बह वात वैज्यानिक शिक्षा के बारे में उतनी ही सही है, जितनी 
हि मानवीय विद्याओ के सिक्षण मे । यह विवास किस प्रकार होता है ? उचर है 
दानया के महान लोगो की वौद्धिक तथा थावेगात्मक प्रक्रियाणों मे शाझेदार घना 
अक्षार्थी अपने व्यवितत्व का विकास करता है। इस बपतत्य के स्पष्टी+रुण दी एरारल 
है। पटते समय शिक्षार्थी से यह कहा जा सकता हैं कि उनके पठसच्याठन शा लपप वा 

रिवेय पर नियन्त्रण प्राप्त करना है। उससे बह भी कहा जा सावता हैं क्लि उसी 
शिक्षा वा उरग्य उसमें वह बोग्यता उत्पन्न बरता है झिसके तारा यह बागे बैजानिए 
सत्यो का जनसधान कर सके। मतरूय यह फ़ि विद्यार्सी की गचि को बे ज्यनिझ सम्वेपण 
के उपयोगी पद्षा से भी सम्बद्ध किया जा सकता है, और उसके निरफ्योगी, सौन्दर्ये- 
मूठ्क पन्‍्ष से भी। उसके मन में यह धारणा भी पैदा की जा सपती है कि सासस्स वा 
गहत्व प्रवृति पर विदय त्तवा शवित-सचय में है, और बह यारणा भी मि देज्ञार 
अस्वेषण एक आध्यात्मिक सावना है, शिसता उद्देंग्प मनप्प में श्रद्माएए थी मननाग्मण 
चेतना उत्पन्न करना है। घान के उपयोगी पक्ष पर एजूूसरे प्रभार से भी गीरप दिया 
जा सउता है खिक्षार्थी से यह वहा जा सत्ता है कि परिश्षमप्त्नड पटने से पर 
जीवन सफल, अमत्‌ संसार की दृरिद्र से समृद्ध, बने सेगा। एशमे कोर्श 7र्ज 
कि शिक्षक और बिदा्मी शिक्षा के सभी पिशिनर लक्ष्यों वो, कपवा उसमे मि 
बाले राभो को, सामने न्‍वर्गे, पिन्‍्त विशवावियों के जीव्न पर शिक्षा खा घरम पभाष 
भया पदेगा, ताया राप्ट्र वी सम्कृति थी गायात्मा विशेपताएँ हउपा #ँगी, झट इस पर 
निर्भर करेगा थि शिक्ष-वर्ग शिक्षा हे शिस उद्देशप पर छतिए गौरव दया 7। 
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करते | जब हम मानव व्यक्तित्व के विकास तथा हित की वात करते हूँ तो हमे उसके 
भौतिक एवं आत्मिक दोनो पक्षो का ध्यान रखना चाहिए। हम स्वय केवल इतनी वात 
कहना चाहते हैं कि भौतिक सम्पत्ति तथा सामग्री स्वय अपने में महत्वपूर्ण नहीं होती, 
उनका महत्व मातव-व्यक्तित्व की अपेक्षा से ही है। इस सिद्धान्त का एक पहलू यह्‌ 
है कि समाज के एक हिस्से या वर्ग को यह अधिकार नही होना चाहिए कि वह दूसरे 
वर्ग या हिस्से को अपने हित-साधन का उपकरण मात्र बना डाले । 


उक्त मान्यता का एक दूसरा पहलू भी है। मानव-व्यक्तित्व के विकास का यह 
अर्थ नही है कि हम अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दवा डाले, या कुचल डाले, उसका 
सतलूव सिर्फ यही है कि हम अपनी मिम्नतर प्रवृत्तियों का इसलिये दमन अथवा नियन्त्रण 
करे कि हमारी उच्च प्रवृत्तियाँ ज्यादा विकसित हो सकें। व्यक्तित्व का विकास एक 
गृणात्मक घारणा है। उसका यही अर्थ हो सकता है कि हम क्रमश निम्ततर तथा 
उच्चतर, घटिया और बढ़िया के, भेद को अधिकाधिक देखना सीखें, और उच्चतर 
चीजो को घटिया चीजों पर तरजीह दे। विवेकी मनु ने कहा है. न मास-भक्षण में 
दोप है, न मदिरा में, न मंयुव में, ये सव मनुष्य की प्रवृत्तियाँ है, किन्तु उनसे 
निवृत्ति या बचाव वडा फल देवेवाला है! शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्याथियों 
को उनकी वृद्धि तथा कल्पना के विकास द्वारा! सोचने, महसूस करने और सकत्पो के 
उच्चतर झूपो से परिचित कराना जिससे वे स्वत ही भमिम्नतर रूपो के प्रति उदासीन 
वन जायें, और इन्द्रियो से सुख-मोव में सीमा का उल्कघन न करे। 


हम यह नही कहते कि समृद्ध तथा सृजनशीलछ जीवन में इन्द्रियो के सुख-भोग के लिये 
उचित स्थान नहीं होना चाहिए। हम इसके पक्ष में नही है कि इच्द्ियों को क्षुधित 
अवस्था में रकला जाय, हमारा अनुमान है कि वैसी दशा में मन और वुद्धि भी सतुलित 
ढंग से काम नही कर सकते । व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में त्याग तथा शारीरिक 
कण्ट-सहव पर ज्यादा भौरव देना हानिकर होता है, उस गौरव के फलस्वरूप एक 
प्रतिक्रिया होती है जो व्यक्ति तथा जाति को अमर्यादित इच्धरिय-भोग की तरफ के जाती 
है। फ्रायड ने कहा है कि जो चीज़ निषिद्ध है उसकी वलवती इच्छा होती है, जिस 
सुख्लमोग का निपेव किया जाता है उसके प्रति तीत्र आकपंण उत्पन्न हो जाता है। 
इसलिए ज्यादा सद्ठी नीति यह नही है कि यूवकों तथा युवतियों को इच्दियो के सुख- 
भोग से रोका जाय, सही वीति यह है कि उतमे उच्चतर कोटि के सुखो के प्रति आसक्ति 
पैदा कर दी जाय। शिक्षारथियी को कछा, साहित्य तथा विज्ञानो की शिक्षा इस प्रकार 
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देनी चाहिये कि उनके मन में उन सव विपयो के लिये सच्ची रुचि पैदा हो जाय। सबसे 
बडी बात यह है कि शिक्षाथियों मे ऐसी प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए कि वे, बहू महयूत 


करते हुए कि हम विश्व-प्रह्माण्द के नागरिक हैं, उसके दारे में बडे प्रग्न उठाये, जौर 
उन पर बहस करे। 


यद्यपि हम इन्द्रिय-नुख़ो को निन्दित नहीं समज़ते, फिर भी हम बहेंगे कि बाज 
के युग मे णारीरिक सुखो मे जितनी अभिरुचि हो गई है, वह श्रेयस्कर नहीं हूं। एस 
स्थिति के दो कारण है। प्रथमत मनप्य की धाभिक आस्थाएँ विधटित हो गई 
जिराके फलस्वरूप वह अपने को उस दुनिया की चीजो में भुला देना चाहता है। दूसरे 
विज्ञान ने सुख-भोग की उतनी सामग्री प्रस्तुत कर दी है कि वह मनप्य ते लवधान के 
अधिफाण को घेर छेती है। यह भी कहा जा सकता है कि मध्य बुग में थो जीपनस 
निपेव पर विद्येप गौरव दिया गया, उसके विरोध में अव प्रतिनिया हो रही है। उस 
प्रतिक्रिया को लाने में, योरपीय पुनर्जायृत्ति के युग में, मानववाद वा भी हाथ सपा 
था। बाद में घामिक सुधार (70८०मराण/०णा) तथा बद्धिवाद (उ्याणाणोत्रा ) 
ने ऐहलीकिकता को पुप्ठ किया। कारण छुछ भी हो, पर उनमे सन्देह नहीं 
“सौतिफ तथा “शारीरिक में बढी हुई बासवित मानव-जीवन दी मृजनात्मा 
प्रवृत्तियों के लिये सतरनाक ओर उसे नीच की ओर ले पानेवाली है । 


घढी हुई भीतिवता तथा गरीरोपासना पिस प्रधार सारझ्तिय जीउन दो दति 
पहेंचाती और उसे भीने ले जाती है, इसका विष्नेपण व्पेन्षित /। मनृप्य वी राजन- 
ब॒त्ति की दो दिणाएँ गए » वाहरी और भीतरी | उसकी टाउ गति भीतिए परिवेश फ 
परिवर्तित कारती हे, और जान्तरिग गति मानव-जीवन के आदर्भ नपों के चित्र परे 
करती है। भीत्तिक परिवेश में फिए जानेवाले परिवर्तन, भौर समाझिएश परशिणि 
के परिवर्तन भी, दीसनेवाली चीजे है, उस दिया में मनप्य की थो प्रगति तरत्ती ४ 
बह चरम चल्षओ तो प्रत्यक्ष रतती ह। हिल मसनप्य यो छास्तरिश हीवन में फोदापदे 
परीदर्तन एच्थियाएहाे नही होते, थे परियदेन प्रोजिया फ्तीशो मे माप से हदिए 
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बेर सस्कृति का दार्शनिक घिवेचन 


तत्व समस्त कलाओ तथा विज्ञान का स्रोत है।'' इसमे हम जोडेंगे अनुभूत रहस्य 
सत्व सदैव अवर्णनीय तथा अपरिमित मृल्य या अर्येवत्ता का वाहक प्रतीत हीता है। 
उच्चतस धरातल पर मनुष्य की सृुजन-क्रिया आध्यात्मिक अथवा अलौकिक रूप घारण 
कर छेती है। उस सूजनात्मक स्फुरण का यह फल होता हे कि मनुष्य ससीम गोचर 
विश्व के प्रति उदासीनता तथा वैराग्य का अनुभव करने लगता हे। 


अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति अथवा “सस्क्ृति पूर्णतया मौतिक तव वन सकती 
है जब वह उच्चतर घरातलो पर सृजनशील हीना बन्द कर दे। यह उच्चतर घरातलू 
दार्शनिक-आध्यात्मिक धरातरू है। दीध॑कालीन मनन, श्रद्धा तथा वैराग्य-मावना 
अयवा उदासीनता की वृत्ति द्वारा मनुष्य उन घरातलों पर पहुँचता है। चूँकि सृजन- 
बीलता मनुष्य का स्वभाव है, इसलिये वह तव तक सुखी नही हो सकता जब त्तक चह 
सुजन-व्यापार मे न्‍्यूनाधिक अनवरत न लगा रहे। 


आज के मनृप्य का जीवन शून्य जान पडता है, उसका मूल कारण यह है कि उसने 
उच्चतर घरातलो पर सृजनशील होना बन्द या कम कर दिया है, और वह इन्द्रिय- 
सुखो की ओर दौडता रहता है। इन्द्रिय-मोग पाप हो या नहीं (कोई भी चीज 
पाप होती हे अथवा नहीं), फिर भी यह निदिचत है कि शारीरिक सुख-भोगो में 
फेंसकर मतृष्य जीवन की श्रेष्ठतम सग्भावनाओं की उपलब्धि नही कर सकता । कहा 
गया है कि जो सुख के पीछे भागते है, वे सुखी नही हो पात्ते ॥ यह सौरख्यवाद (]९१०- 
गाठ ) का विरोधाभास है। सुख के पीछे पडे रहने से न तो तृप्ति ही मिलती है, 
ओर न जीवन-क्रिया ही वेगवान्‌ हो पाती है। इसके विपरीत सुखान्वेपी शीघ्र सुख- 
भोगों से ऊब महसूस करने ऊगता हे । कैटेल नामक लेखक का कथन है कि आज के 
मनृष्य का जीवन असन्तुलित है, और उसका एक प्रमाण यह है कि आज का मनुष्य 
'“सुख-भोग की खोज मे प्राय उनन्‍्मत्त हो रहा है । पिछले युद्ध के वाद ऐसा समझा गया 
था कि शारीरिक सुख-मोग, वेग्रयूर्ण यात्रा, सुरा-मोजो आदि के प्रति बढती हुई 
आसक्ति, महायूद्ध की प्रतिक्रिया थी, किन्तु इतनी सख्या मे लोगो का सुख भोग मे 
ससकक्‍त होना एक पुरानी वीमारी-सी जान पडती है |” किसी भी सुखी यूग में थोडे 
से लोगो में भी ऐसी प्रवृत्ति मुहिकिल से पाई जाती है। कैटेल के विचार मे शारीरिक 
सुख-भोग की ओर वढी हुई इस छालसा का कारण यह है कि मनुष्य उस बड़े आनन्द 
के च्ोतो से विच्छिन्न हो गया है जो एक प्रयोजतपूर्ण जीवन-दर्शव की परिधि में रहते 
हुए उपलब्ध हो सकता है।+ 
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हा 
स्तता 


हमारा विश्यास है कि इस प्रकार का जीवन-दर्शन तब तऊ प्राप्त नही टो सक्तत 
जब तऊ हम अपनी नैसर्गिक मूल्य-प्रतोनियों पर विश्वास वरना ने सीवे। सलवस्य हों 
यह मूल्य-चेत्तना आलोचनात्मक होती चाहिए, अवश्वद्धा पर सावारित नहों। 
“जालोचनात्मक' से हमारा तात्यर्य यह है कि हम विभिन्न व्यवितयों तवा सनी को 
भल्यानुभृतियों पर तुलनात्मक दृष्टि डाले, और उनके बीच समन्वय स्थापित करने 
ची कोशिश करे। वल्तुत हमारे विचार में मूल्यों वा अनू चिल्तन आत्म-चिन्तन झा टी 
एक रुप है, क्योकि वे चरम मूल्य, जो सव प्रकार के मूल्यायत वा कावार ह#, शन्‍्तत 
हमारे अपने अस्तित्व का हो वास्तविक या कल्पित रूप हैं । जीवन के उसे चर्म मसृल्या 
को हम इतने जन्तरग ढग से जानते हूँ फि उनके बारे में यह करन दटीय है दि वे जाने 
नहीं जाते, जपितु पहिचाने जाते है 


न 
क 72 


जीवन की गहरी तत्तियों जवबबा आनन्‍्दों का सम्बन्ध उन ठद़गों तथा उस्लु जो 


च् 


हई। 
होता है जिनमें हमादे लिये रहस्यपूर्ण जाकपंण । उदाहरग के एिए हमे 
चेंसा जाकपंण उस व्यद्वित से मिद्ता है जिसे हम प्रेम एरसे छूयते है। पमयात के 
भौतिक, ऐन्द्रिय तथा आत्मिक त़ियाएँ, जिक्ते प्र्वार हम सात्मसात्‌ बह या 
ई.. 


हते जि रत्म्यममय टंगे से लथबता जान पता हट, आरणएसा आभाप््त होना 
का सम्पक हने भव रहस्यमय आनन्द दे सफ़ेगा। एस प्रतार या खाननर एन चोठ 


न प्र 


के ऑक का के सभा 


एमी प्राप्त नही हो सफ़ृता जिनका मूत्य स्पप्द तथा दुदियाशा दोता है, जया *्ि 
गविल, सम्पत्ति झादि सावनभत पदार्थों का। स्मप्परनावय भाय बशियी पा मे 
आने योग्व नहीं होते, वे स्वयं में णापने राषप होते ई और छा हाय मे दिये ग्राने 
प्रतीत होते हैं। रमच्ण्य-गंसे साष्ठ साथ था शाोज्रण भी रहग्प्शप शा 6 । 
सामान्यत सुनर्स बस्तुझों, उच्च कोडि फ ने लिए पर्घो झादि ेे 
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परना 5 डी इजवाउडा स््ल्म्तसा है  ०+>: बह“ पड लजमनञक मजब+ 5 अल5प 5 नाक लाल कर दल 
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हि 
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परलोक-सम्बन्धी आस्था से आवश्यक लगाव है। प्रारम्भिक वौद्ध धर्म ने भारत की 
बहुत वडी जनसख्या को प्रभावित किया, यद्यपि उसका ईश्वर तथा परलोक में विश्वास 
नही था। हिन्दू दाशनिक ईश्वर तथा बात्मा को मानते हैं, किन्तु उन्होने भी स्वीकार 
किया है कि जीवन के चरम साध्य अर्थात्‌ मोक्ष का अनुभव इसी जीवन मे किया जा सकता 
है। जीवन्मुक्ति की घारणा का यही अभिप्नाय है कि मनुष्य जीते-जी मुक्ति की अवस्था 
का अनुभव कर सकता है। अनन्त मूल्यवत्ता का अधिप्ठान होते हुए भी मुक्ति की 
अवस्था इसी जन्म में सुलभ हो सकती है। यूनानी विचारक आत्मा की अमरता के 
सिद्धान्त को नहीं मानते थे। उन्होने यह भी नही माना कि मनुष्य के चरम सुख का 
सम्बन्ध ईश्वर की उपासना अथवा अनुग्रह से है। अरस्तू का विचार था कि सुखी 
जीवन नेतिक जीवन है, सुख को नैतिक उच्चता के जीवन (ए॥7६प०प४ ॥॥ए)गह8 ) 
से अछूग नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार उच्चतम जीवन दाशंनिक चिन्तन 
तथा मनन का जीवन है, और यह जीवन इस धरती से विच्छिन्न नही है|” 


व्यवित, समाज और राज्य 


अब हम एक दूसरी समस्या पर विचार करेगे। हमारी सामाजिक-राजनतिक 
व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ? किस व्यवस्था में नागरिकों के सास्क्ृतिक व्यवितत्व 
विकसित होते रह सकते है ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योकि कोई भी शिक्षक अपने 
विद्यार्थियों मे उन आदर्शों की प्रतिष्ठा नही कर सकता जिनका समाज की मान्यताओं 
से विरोध है। सच यह है कि अधिकाश समाजो मे शिक्षक को यह स्वतत्रता ही नही 
दी जायगी कि वह विद्याथियो को ऐसे आदर्शो की शिक्षा दे जो समाज तथा राज्य को 
ग्राह्म नही है। दूसरे, समाज जिन मूल्यों को मानता है उनकी उपेक्षा करना शिक्षक 
के लिये सहल नही है। उदाहरण के लिये पूँजीवादी समाज प्रतियोगिता पर आधारित 
है, इस समाज में किसी शिक्षक के लिये यह सहज सम्भव नही है कि वह घनोपार्जन 
के प्रति उदासीन रहे । भले ही वह अपने लिये घन-सम्पत्ति न चाहे, किन्तु अपने बच्चो 
के लिए उन्हें चाह सकता है। बिना घन के बच्चो को उच्च शिक्षा भी नही दिलाई जा 
सकती। उनके भविष्य को अच्छा बनाने के ल्यि घन की अपेक्षा होती है। निष्कर्ष 
यह कि शिक्षा में प्रतिफलित आदर्शों का विशिष्ट समाज में प्रचलित मूल्यो तथा 
सामाजिक जीवन की जरूरतो से आवद्यक लगाव होता है। 


एक शिक्षा-सम्वन्धी विचारक के लिये यह अवश्य ही सम्भव है कि वह समाज 
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की पूर्ण उपेक्षा करफे शिक्षा के आदर्णों की कल्पना करे। फिन्तु समाज की शिक्षा- 
पद्धति में उन आदरणों की तब तक प्रतिप्ठा नही हो सकती जब तऊक उन्हे राज्य वी सहा- 
यता न मिले। प्लेटों का विचार था छि आदर्श राज्य की स्थापना तव दड् नहीं हो 
सऊफती जब तक हमारे शासक आदर पुरुष न हो। विदा सचित के भले मनुप्य भी समाज 
में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न नही कर सकते,बब कि बह घासक जो भला नदी 
£ै, उन भले लोगो की अच्छी-से-जच्छी योजनाओं को व्यर्थ कर गफ़ता #& । 


थधराजदातावादियों के विचार में राज्य को इतना महत्व देना ममीचीन नहीं (। 
चाहते हूँ कि राज्य अयवा सरकार नाम की रास्था को एकरम ही पत्म कर दिया जाय । 
इसी प्रकार साम्यवादियों का स्याऊू है कि समाजवाद की सार्वभीम स्थापना है बाद 
राज्य नाग की सस्था तिरोहित हो जायगी। किन्तु मौजूदा सिपरत्ति को देशते हुए गद्ू 
समझ में नहीं आता कि अधिकारियों अथवा उन वर्गों की उच्छा के दिला, मो "एएज्य 
शवित का प्रतिनिधित्व कर रहे है, राज्य या सरकार को बस ट्दाया जा समता ६। 
आज विज्ञान ने बटठे भयकर अस्त्र-गस्त्र निर्मित कर दिये हैं, उन अत्न-परनों ये फारण 
आज की सरयारे दतनी शक्तिवान हो गए है कि उन्हे जनता के विद्ोत द्वारा उत्म वरना 
बसम्भव हो गया है। इसलिए जब तक दुनिया की विशेष जवन्तिताली सरयारे उंद्े 
राज्यों को, और बाद में स्वयं पपने को, रात्म न बार देना चाहे, सतत तप इसकी पोरे 
सम्नावना नहीं है कि दुनिया से “राज्य” दाग की सस्वा का स्टेप टो सकेया । जा तह 
एतिदास की साक्षी का प्रसन है, वह सिश्चित रुप में यह दतस्ता है वि राज्य नाथ यो 
प्स्या ऊगातार विद्यमान रही है। इसतिये हमे राज्य के विशेभायप पद दिर्भद 


् प्र 


>> पृथ्ना कि किस फकार के राज्य में, दिउ प्रयार ने! घानन-विप्रन 
ने फरक, यहू पृछच चाहिए दा कास एणएलार का राज्य मं, दि अदा र वा घाननननाय्रन 


हि 


भें 


उन आादयों + उपछब्पि -> जे खाता बंप लिनजा टुपस 7पर्न दि है 2० क४-०- 5 
समझ दर्यो को उप्ृधि हा रापता छू झा झइणघदन इससे शल्या व अपर से 
किया 2 

वाया हु। 


शदय पर हार िज > अब उस दे सर फ्पों 58. 3०5 .« न्डफनमनाओ २०० क>तत- का छह ल्ल्डी, 
राज्य पा रु आह झा बाद गया <, छाई राजप सफ़डददप 5 दा जया, 

इस सम्यन्ध में दि परा तक क्षि दिराघधी, विध्ञार समा मनोभाद पाये फाो £ 

एस सम्पन्ध मे पिनिन, पहाँ तक कि दिराधी, विचार सथा मतोभाएर पाये हा | । 


रायनीनिदर्णन हे पदित दह यनाप्तत कोधिय बारते फादे ४ | दि राज्प फिल्‍्प ते नं 
सननातननचणवय कु पदत् यह उन ज काशय बरत ऊछादि दू कि राहत का टाए त :; 





प्र्प एन रत पल चल ही मे >> 2 हि जबज्ा+ माइइप्टो पा] जज हा निगम: छात्र जिस: 
सदन शा दाउइच्धाम दागया ऋन, वर उदे साददइणा १ ॥॥लरयाए बार नस 
कण त् 


दास था पचा पे मो5 कि दो नल-द दोप उसे मे याये शा राय, यार मय, व हनन: 
एव जज जि ने के ४ फछै का जाज॒व छा जय स्‌ राव छ 7 झा, |, छा «| डा 


# न गज जा जब बे कर 
पौर घन न, ठांघाप :द7 रद दिए, रम्ते -परततेमाई - मे +ि + भारी दल जार रा 
ऊार काजू, दा मा व ८ रावत, रा «5 झा थयाए। 5४ से ७ ब भाय कप 5 र्मारर 
एस दात में मामत ह प राप मे झाघा द ॥ रथ 2 दियोए दिन जार प् 
5 दांत मे सहमत 7 ६६ राज पे शामा दब एइशात ,, दतठ झन एमाःयणए एम 
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नही चल सकता। अरस्तू कहता है जहाँ सारी सस्थाएँ श्रेय अथवा भलाई को लक्ष्य 
बनाती है, वहाँ सबसे बडी सस्था अर्थात्‌ राज्य का, जिसमे शेष सव समुदाय समावेशित है, 
लक्ष्य सर्वोच्च श्रेय को सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न करना है। भौतिकवादी हाव्ज़ का 
कथन है कि मनुष्य मे लगातार झवित को पाने की अभिलापा रहती है, जो कि मृत्यु 
के साथ ही समाप्त होती है।'* इस शवितलिप्सा पर नियन्त्रण करने के लिये राज्य 
की आवश्यकता है। राज्य के बिना सभ्य जीवन सम्भव नही है। अरस्तू और हाव्ज़ 
दोनो से आगे वढकर हीगल कहता है कि “राज्य निरपेक्ष वुद्धितत्व है, वह देवी शवित 
है जो स्वय ही अपने ज्ञान तथा सकल्‍प का विपय है, राज्य आत्मा का आन्तरिक 
तत्व है, वह दुनिया के बीच ईदवर का सचार है। 


उवत विचारको से दूसरे ध्रुव पर साम्यवादी तथा अराजवतावादी है जिनके 
विचार में राज्य का अस्तित्व सारी बुराइयो की जड है। उदाहरण के लिये साम्य- 
वादियो के अनुसार राज्य एक वर्ग की सत्ता तथा प्रभुत्व का प्रतीक होता है। वर्ग- 
भेद के लोप के साथ राज्य का भी छोप हो जययगा। साम्यवादी तथा अराजकतावादी 
निजी सम्पत्ति के भी विरोधी हैं। बाकुनिन का विचार है कि “निजी सम्पत्ति राज्य 
नाम की सस्था का कारण भी है, और उसका परिणाम भी , वह सव प्रकार की भौतिक 
तथा नेतिक बुराइयो को उत्पन्न करती है ।* क्रोपाटकिन के मत में राज्य के अस्तित्व 
के मडन में कोई ऐतिहासिक यूवित नही दी जा सकती, इतिहास यह्‌ सिद्ध करता है 
कि राज्य मनुष्य की स्वाभाविक सहयोग-मूलक प्रवृत्तियो का विरोधी है।* 


राज्य-सम्बन्धी इन विरोधी वक्‍तव्यों को कैसे समझा जाय, और कंसे उनमें 
सामजस्य स्थापित किया जाय ? हमारी समझ में मुख्य तथ्य निभ्त हैँ। प्रथमत 
इसमें सन्देह नही किया जा सकता कि कुछ बातो में राज्य राष्ट्र के सब सदस्यो को 
लाभ पहुँचाता है। राज्य-शक्ति कानून तथा शान्ति की स्थापना करती है, और बाहर 
के आक्रमणो से लोगो को सुरक्षित रखती है। इस सुरक्षा के वातावरण में नागरिक 
लोग स्वच्छन्दतापूर्वक अपने-अपने कार्यो में लगे रहते है और उन प्रयोजनो की पूर्ति 
करते हैँ जिनका दूसरो की स्वतत्रता तथा शान्ति से विरोध नही है। जैसा कि प्रो० 
लास्की ने लिखा है “राज्य के साथ सुरक्षा आती है और सुरक्षा के आधार पर लोग 
अपनी जरूरतो की पूर्ति शान्तिपूर्वक कर पाते है । जिन तृप्तियो की मनुप्य खोज 
करता है वे भौतिक भी है, और आत्मिक भी। मनुष्य केवल भौतिक सामग्री की ही 
कामना नही करता और केवल उन्ही के उत्पादन में नही लगा रहता, वह दूसरे मनुष्यों 
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के साथ मिठ्क्र सास्कृतिक क्रिपाएँ भी करता चाहता है। जहाँ समाज विभिन्न 
चर्यो में बेंठा होता हे भर राज्य कुछ वर्गों के हितो का मरक्षण करवा है, बट) नी 


7 


विशद्ध सास्कृतिक क्रियाओ द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिक लाभान्वित होते हूं 


दूसरी ओर यह भी सत्य है कि राज्य-शक्ति प्राय कुछ वर्गों तथा व्यावतियों के 
हाथो में केन्द्रित हो जाती है । इसके दो मरप्र कारण हूँ। प्रथमत , हर समाज में ऊुठ 
ऐसे व्यवित होते है जो ज्यादा चतुर, साहसी तथा गनोवल वादे रहते है, ऐसे लोग 
ऋमश दूसरों को अपना अनयत बना छेते हूं। इस प्रकार के व्यक्ति वीरें- गिरे गपिय- 
थाली बन जाते हूँ । छेकिन अवित-सम्पन्न बनने के लिये व्यक्षित को दूसरो की सहायता 
जथवा उदासोनता की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्तित तब तक गव्तियाओ नह 
बना रह सकता जब तक कि उसे अनेक दसरे सक्रिव छोगो का राहवीग तथा प्रनावगार/ 
लोगो की सहायता प्राप्त न हो। मामाजिक-राजनतिक प्रभाव प्राय सम्पत्तिवानों के 
पास रहता है, इसलियें जवसर राज्य क्षयवा राज्य के कर्मसारी सम्पकन्तिसादी दोगों 

सहकारी बन जाते है। किन्तु जहां विन तथ्य विशावका धदबन्यन नहीं होता, जैसा 
फिआज के रुस में है और जैसा कि हिब्यर फी जर्मनी में पा, वहां साय के गउितियादी 





है 


की कोमिय करने है जिनका: कोगिय करते हूं जनक दल्हों पर : दल पर प्रभाव होता /। सास हूं सीसी /णि 7 5 
नी सरकार जनता के एक वह भाव को रुप्ट करने सुरजित नही रह साठी। यहा 
सम्पत्ति का महत्य है, वर्हा ज़नसरपा भी महत्वगन्य बंटी 7॥ सोट से मीर छोय 
जिनका सैसिय सक्िति पर कविहार है, बुछ दिनो सश वा 7 सहमत दी जय का 


नली 82 सपने # 5 
रूण्त रा सपत 7 ते ग्रह उपका दाल दिन सह छा रबबर ना 5 /ध।| दा ३77 
किसी सरवार सो एसी स्थिति बाछ्दीय नहीं संगती झातो, शोर शिनिय सरशरे 


प्राया यह कोधिय परली हूँ कि उनके शासन को थे यानिट रप धागा 2 उप एप 
शगिति से सरकार परी रथायता नहीं हो साती। पया मि रनों ने हा; + दि 


लवागाद उस्पन्न नंगी हरती, बह से बड़ा साकयगागान इतना से समगास मंत्री पा 
+/गरद मारिएद इसोॉडर, उब लय लि बट 2 परी हज 77 वेवगशत 2 में 
एस्बवित ने करा दे। ४ एस परश्चितंन को उतरने गरने है दि विशिशण सभाएओे 
कि मर क 

दिलिन्न विधार-पाजियों [वित्त ण८ह5) को प्रधारि गायी 4। झगथर 
दिलिदर वर्गों फ्रें लोगो थी प्रति स्िक्नामारर ब्याणार एरसे ४, जाए रपशापर पर 
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७८ सस्कृति फा दार्शनिक विवेचन 


ऐसी होनी चाहिएँ कि उन्हे अधिकाश जनता स्वीकार कर ले । तल यह कि सरकार 
जिस विचार-सरणि को मानती है, उसे सवंसाधारण द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, 
ताकि एसा जान पडे कि वह विचार-पद्धति समस्त जनता की जीज है। इसका एक 
मतलब यह भी है कि किसी सरकार द्वारा स्वीकृत विचार-पद्धति केवल एक वर्ग की 
वस्तु नही हाती चाहिए। अन्यथा राज्य की सरकार उन वर्गों पर जो उस विचार- 
सरणि को स्वीकार नही करते नग्न अर्थात्‌ पशु शक्ति (7४,०१० 7720७८०) का प्रयोग 
कर रही होगी। एक विचार-पद्धति को हम जनता की चीज कहते हैँ उस दशा में 
जब उसे अधिकाश लोग मानते हो, और जब उसकी विरोधी किसी दूसरी' विचार- 
पद्धति का प्रचार न हो रहा हो। विचार-सरणि की सूप्टि तथा प्रचार किसी के द्वारा 
क्यो न हो, यदि जनता उसे स्वीकार करती है तो वह जनता की विचार-पद्धति 
कहलायेगी । विचार-पद्धतियो का निर्माण प्राय किसी देश के बुद्धिजीवियो तथा 
विचारकी द्वारा किया जाता है, नकि सरकारो द्वारा। किन्तु सरकारें अथवा राज्य 
उन विचार-पद्धतियो को वढावा देती है जो शासक-त्रगं के लिये हितकर होती है। 
किन्तु इससे यह नही समझना चाहिए कि शासकन-वर्गो के हितो का विरोध करनेवाली 

और शोषितो के लिये हितकेर, विचार-पद्धतियाँ शोषित वर्ग के वुद्धिजीवियो द्वारा 
ही निर्मित्त हो सकती है । अक्सर ऐसा होता है कि शोषितों को लाभ पहुँचाने वाली 
विचार-पद्धतियाँ उव विचारको द्वारा निर्मित तथा प्रचारित होती हैँ जिनका उन 
शोपित वर्गो से कोई खास सम्बन्ध नही है। नई विचार-पद्धतियों के जन्म का कम- 
से-कम आशिक कारण यह भी होता है कि सामाजिक परिवेश में कुछ नई शक्तियाँ 
उत्पन्न हो चुकी होती हैं, और वे शक्तियाँ एक ज्यादा न्यायपूर्ण तथा सुखकर व्यवस्था 
की ओर सकेत करती हैं। ऐसी दशा में नयी विचार-सरंणि में एक प्रकार का नैतिक 
आकपंण दिखाई देने लगता है, जिसके कारण वह लोकप्रिय अथवा प्रसिद्ध होने लगती 
है। समाजवाद नाम की विचार-सरणि का, जिसका प्रचार माक्‍्स तथा दूसरे चिन्तकों 
ने किया, इतिहास ऊपर के मन्तव्य का सबसे बडा प्रमाण है। आधुनिक समाजवाद 
के प्रवत्तक मुख्यतः तीन व्यक्ति हैं. फ्िनिण्ड लसाले, कालंमाक्स तथा 
फ्रेईरिक एगेल्स। उनमे से कोई भी श्रमिक वर्ग का व्यक्ति न था। फिर भी यदि, 

सन्‌ १८८३ ई० में माक्‍्स की मृत्यु हो जाने के बाद, प्राय तीस वर्ष तक जो योरप 
में समाजवाद का व्यापक प्रचार हुआ, उसका कारण यह नही था कि समाजवादी 
विचार-सरणि को योरप के शासको ने स्वीकार कर लिया, वल्कि ग्रह कि उस सिद्धान्त 
में एक नेतिक आकषंण था, और उसने समकालीन शासन-प्रणालियो को एक नैतिक 
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चुनीती दी। इन तीस वर्षो को घ्यान में रुसते हुए बह नहीं फहा जा सद्तता--नोसा कि 
माक्संवादियों का विचार है--कि (दिल्ली बुत में व से प्रभावशाडी विचार युग में सव से प्रभावशाली विचार धासकी _ 
के विचार होने हू ।) ५ 05 

तथापि, बीसवी सदी में प्रतिप्ठित होनेबाली तानामाही सरागरों का इतिहास 
सह सकेत करता है कि राज्यों के शानफ बच्छी-से-जच्छी विचारतरजमजियों को दया 
सकते हूँ । आज विज्ञान ने शासको के हाथ में सवकर गौतिफ गवित दे दी है। मासफ़ 
लोग हजार ढग से जनता के मस्तिप्फ को प्रभावित कर सफते है, और थे नितान्त निर्शय 
उपायो का अवलूम्ब छेते हुए विद्रोही विचारफो को समाप्त कर साते 7 । क्ाज के 
यूग में सचमच ऐसा जान पहता है कि वेचारे नागरिक, विगेषतया भवितमान राष्ट्रो 
और उनके पीछे चलने वाले देशो के नागरिक, मक्तिमाली घासवो के सामने प्राय 
असहाय है । 





यह देखते हुए कि राज्य जपती घवित का काफी दृरपयोग वर सहता /, क्षराझः 
पताबादी विचारक यह सलाह देते हू कि राज्य नाम फी मसस्या को दप्ट कर देना चाहिए । 
किन्तु प्रघन यह हैं कि उत्त सस्था का विनाग, और विनाम सनव ने ठोने पा उपर 
दगबितियों का सफोचन, किस प्रकार किया जाय ? राज्य पर एस प्रह्मर था दरार 
कौन उाल सफता है कि बह अपनी सक्तियों को वम ऊरे, ओर एपने बार्य ए क्षेत्र को 
सऊुचित करे ? संसार के सब शासकों की खिल्ता को मस्य दिधिस यद शोठा है सि 
पीने वे अधिगषिक सत्िति प्राप्त करे ओद फिर उसे वायम एव, थे छागाः झपनी 
गजतियों को स्वेच्णा से रात्य फरने दो कंसे चैयार होगे ? उप्रोद्त प्रम्न के द्रार में, 
ओर एस प्रग्न के भी कि हसे दाज्य दादा सिद्या री गप सास नीलि यो रवीखर प्ग्गया 
हाय, हमसे एहना ह£ हि राज्य अयबा सरहर उन प्रतार णे गावनी “य दि्गीय सभी 
सात रुझलता ग्‌ू जब उस पर, बसा दरन कह; दि, रबता शी ओर से योर के । ण्िएू 
सता के दवाब ही चिन्ता राज्य को तप होगी पप उसोाते सा एप पा रण पर 
लिर्भर 7 एसाग शगप्य बह हैझ्ा दिए गनतायत्या शापपर मे /ी एरता व 


रनकना-मणक नकन्‍नम बन कम री 
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कहा गया है कि “राज्य या सरकार वह पद्धति है जिसके द्वारा जनता की बाध्य 
करने की शक्ति को सगठित किया जाता है । एक जनतत्रात्मक राज्य मे जनता की 
सामूहिक विवेक-बुद्धि का भी सगठन हो सकना चाहिए। विचारणील नेताओ के दवाव 
से सरकार की शिक्षा-सम्वन्धी नीति में परिवर्तत किया जा सकता है, और लोगों में 
यह भावना फैछाई जा सकती है कि कि धन तथा शक्ति का अच्चेपण उतना श्लाध्य_ 
वाछनीय चीजें हैँ । एक जनतत्र में ही यह सम्भव है कि इस प्रकार की विचार-पद्धति 
का प्रचार किया जाय, क्योकि तानाशाही शासक मुख्यत शवित के पुजारी होते है 
वे अपने सहयोगियों तथा अनूयायियो की ही बात मान सकते है, विचारशील चिच्तको 
की नही, विशेषत एसे चिन्तको की जो राजनीति से अछूग रहते हैं और इसलिये 
शासको के लिये उपयोगी नही होते । किन्तु एक जनतन्न में यह सम्भव है कि ऐसे छोग 
जो सचमुच विचारशील और सुसस्क्ेत है, विधान-सभाओ मे चुनकर भेजे जायें। 
विधघान-सभाओ में न जा सकने पर भी वे लोग स्वेच्छापूर्वक जनता के मस्तिप्क का 
निर्माण कर सकते है, और इस प्रकार जनता के माध्यम से सरकार पर प्रभाव डाल 
सकते है। किन्तु तानाशाही राज्यों में चिन्तन ओर अभिव्यक्ति की स्वतत्रता नहीं 
होती, और इसकी कोई आशा नही हो सकती कि विचारशील नेताओ के माध्यम से 
देश की विवेक-शक्ति अपने को प्रभावशाली वनाकर चरिताथ्थ कर सकेगी । 


जनतत्र और समाजवाद 


माक्संवाद का यह सिद्धान्त कि समस्त सरकार विदेप दर्गो की सरकार होती हैं, 
सही नही है। ससार के जनतत्रो का इतिहास उसके विरुद्ध पडता है। यह लक्षित 
किया गया है कि दलूगत वफादारी वर्गगत वफादारी का अतिक्रमण कर जाती है ।" 
मतलब यह कि लोग अपने राजनंतिक दल की चिन्ता करते हए वर्ग की वफादारी का 
परित्याग कर देते हू । उदाहरण के लिये इगलण्ड में वामपक्षी दछो के सदस्य केवल 
श्रमिक लोग ही नही होते, श्रमिकों के नेता अक्सर दूसरे वर्गो के होते है। इसी 
प्रकार दक्षिणपथी दलो में भी विभिन्न वर्गों के सदस्य रहते है। मैकाइवर ने लिखा है 
कि 'जहाँ-जहाँ जनततन्न की विजय हुई वहाँ-वहाँ दल और वर्ग का तादात्म्य खत्म हो 
गया ।” स्वय हमारे देश मे काग्रेस, प्रजासोशलिस्ट पार्टी, जनसघ आदि की सदस्यता 
मिश्रित है, खास कर भध्य वर्ग के लोग सभी दलो में पाये जाते हैं, साम्यवादी दर 
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हनन 
वि 


भी इसका अपवाद नहीं है। मावसे ने भविष्यवाणी की यो कि धीरे-चीरे मध्य बर्गी 
का लोप हो जायगा। किन्तु उसकी भविष्यवाणी सही नहीं उनरी। ने उेबाद माय 
वर्गों का छोप ही नहीं हुआ, अपितु उन्तकी सस्या दिन-णनि-दिन बहतो जा सती है 
विशेपतया जनतनात्मक देशों से।४ यह परिस्धिति मावर्स के एस सिझास्त णो नी 
विरोधिनी हैं कि सरफझार एक सार वर्ग की चीज होती है। उदाह्ण के लिये एगईए 
में मजदूर पार्टी तथा ठोरी पार्टी दोनो के चुनावगत सफदता मध्यदगे। पर निर्भर 
करती है, दोनों ही पार्टियों में काफी सन्‍्या मब्यवर्गीय लोगो वी है। जततयवार्मदा 
सरकारे पूँजीवादियों के हाथ की वठ9तलछी नहीं होती, उसरवा सबसे बण संदृत थे 
पृंजी-विरोवी कानून हूँ जो ऐसी सरकारों ने बनाये हैं । “से प्रावर के कानूनी के उगय- 
हरण दुर्लभ नहीं है आय के हिसाव से बढ्ता हआ इनकम हवस, मृत्य यर। मसरसवप्रु् 
उद्योगों का ऋमिक राष्ट्रीयकरण , उत्वादि। इसी प्रदार सरार के एस तन्‍ह के मास 
जसे समस्त वालको के लिए अनिवाय शिक्षा का विधान, पिसी सास वर्ग के र्सि ही 
हितकर नही सिद्ध किये जा सवते | 


निष्कर्ष यह कि जनतस्तात्मक सरकार को विसी गान वर्ग की सागर नही पता 
जा सकता। फिर भी इसमे सन्देह नहीं कि जनतस्तरात्मक राज्य पर भी धनवानों तथा 
प्रभावशाली लोगो का नियन्तण हो जाने का भय रहता है । एक ऐसे यदतत्र को गो 
अपने नागरिकों के गणात्मक विकास को रध्य बनाता है, धीरे-धीरे समावयाद गा 
ओर अग्नसर होना चाहिए।” हमारी समय में समाजवाद के दो मरा तत्व है । प्रग्मद 
समाजवाद आ्िक सम्बन्धों की एक ऐसी व्यवस्था 7 जिसमे एफ बर्ग दसरे बम पा शोध प 
नहीं कर सकेगा, दूसरे, समाजवाद में बंटी आधिय विधमताएं नही होनी चाहिए। 
इसका मतलब यह हैं कि लोग जीवन वे लिये क्ावध्यदा भौनिर सामप्री गी घोीति 


हि ये न्‍्थनाधिव समान 0 एफ के ८ कि 
ख््य घिद समान अदनार प्राप्त करत रह । एक एग >नतप का राया |] शय 





नागरिकों वी छात्म-विदन सचा उद्भति के समान खबसर प्रात हो। एस प्रागार थे 
समानता नव सार नहीं आ सरती जब सत्र शि भीतिए चीएये को उपसि रण विज: 


एवं शिक्षा आदि पर राप्य पा नियन्‍्भाय ने हो । 


दस्नएें संग आर आशाम स्वाद मात ४तियि सपर्मा 
जिन समाज में भोचिम दस्लुए सुपर छाए शाराम का 7 मात्रा बार < 


महाए पा तार ण भी सगणी जाती है दर उन बररु ब्ये ४ घाणएसा प्री योदिया + स्थपा ० 
ण्येरि 
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बैफड संस्क्षृति का दाशनिक विवेचन 


बिल्कुल ही सिद्ध नही करता कि एक समाजवादी राज्य, अर्यात्‌ ऐसा राज्य जहाँ आर्थिक 
सम्बन्धो पर आधारित वर्ग-विभाजन नही है, कूटनीति द्वारा शवित प्राप्त करने में 
कम अभिरुचि रखेगा। सोवियत सघ को शवकिति-पचय करने की और अपने प्रभाव- 
क्षेत्र को बढाने की उतनी ही चिन्ता रहती है जितनी कि दूसरे राज्यो को । यह स्थिति 
कि सोवियत सघ की दूसरे देशों में अपना व्यापार वढाने की चिन्ता रहती है या नही, 
ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योकि राज्य का अन्तिम लक्ष्य शक्ति होता है, और 
राजनैतिक शक्ति तथा आथिक सुविधा को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता। आज की सरकारे अपने को अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित करने के लिये अतिशय 
घन का व्यय कर डालती हूं । 


वास्तविकता यह है कि न जनतत्र ही और न समाजवाद ही, अकेले या साथ- 
साथ, आज के मनृष्य की जिन्दगी की तथा उसकी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जटिल 
समस्याओ्ों को हुल कर सकते हैँ। ये व्यवस्थाएँ ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हे 
कि वे एक ऐसा ढाँचा प्रस्तुत कर दें जिसके भीतर मनुष्य अपने को प्रगति के पथ पर 
अग्रसर कर सके। किन्तु प्रगति केवल एक बाहरी चीज' नही है, असली प्रगति आन्त- 
रिक होती है और वह जीवन में आन्तरिक अनुशासन माँगती है। बाहरी सामाजिक- 
राजनैतिक परिवेश में परिवर्तत द्वारा इस अनुशासन में मदद मिल सकती है, किन्तु 
हपरिवर्तेत उस अनुशासन का स्थान नही ले सकता । मनुष्य की वैज्ञानिक उपलब्धियो 
तया सामाजिक-राजनैतिक प्रयोगो को जो अब तक सीमित सफरूता मिली है, उससे 
हमे यह महत्वपूर्ण शिक्षा लेती चाहिये कि बाह्य परिवर्तत काफी नहीं है। न तो भौतिक 
परिवेश के परिवर्तत से और न सामाजिक-राजनैतिक परिवेश के पुन सगठन से ही, 
मनृष्य का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उसके लिये यह जरूरी है कि उन परिवतेनों के 
पीछे आत्मिक लक्ष्यों तथा जरूरतो की प्रेरणा रहे। उन ज़रूरतो तथा लक्ष्यों का 
निहूपण मनृष्य की ऊँची प्रकृति ही कर सकती है, अर्थात्‌ वह प्रकृति जो सौन्दर्यानुभूति, 
दार्शनिक चिन्तन तथा आध्यात्मिक साधना मे अभिव्यक्ति पाती है। 


जनतत्र और समाजवाद उन बाहरी स्थितियो की प्रतिष्ठा कर सकते हैं जो मनुष्य 
की आत्तमिक प्रगति के लिये अपेक्षित है, किन्तु वे स्वय इस प्रगति के पर्याय नही हूँ । 
यह जरूरी हो सकता है कि विभिन्न राष्ट्रो के नागरिक राजनैतिक मामलो मे अभिरुचि 
ले, किन्तु इससे यह अनुगत नहीं होता कि राजनीति से ऊँची और कोई चीज़ है ही 
नही, और उन नागरिको को किसी दूसरी चीज में अभिरुचि लेनी ही नही चाहिए। 
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राजनीति दर्घन का स्थान नहीं छे सती, और राजनेतिक मसवाद जीवन-मंन पंत 
काम नहीं दे सकते । कुछ दिनो से योरप फ लोग इप बात पर जोर देसे आये # ह मनाए 
एफ सामाजिक प्राणी है, आज उन्हें पुछ रद तदा क्षपना यढ़ पाठ भडना परेगा। 
उन्हें यह भूलना पडठेगा कि एदा आदरण्णं-मनुप्य मान एक शादश नायरिय दया # 

उसमें सन्देह नही कि मनुष्य एक समाज, याति असथवा देश दा सररप होता 7, कौर 
उसे उनके प्रति वफादार होना चाहिए फिन्त एफ चिन्तनगीझ और बरप्रयानए्शि- 
सम्पन्न प्राणी होने के नाते मन॒प्य को दूसरी लीज़ो के प्रति भी वफादार होना चाहिए । 
उसमे सम्पूर्ण मानवजाधति का ध्यान होना चाहिए और मानवता के झतीद था भी । 
अतीत के साथ ही उसे मनुप्य फे भविष्य की चिन्ता भी होनी चाटिये। एसनिहाहा 
में जहां-जहाँ मनुष्य ने सौन्दर्य जोर नतिक उच्चता की प्रतिप्ठा फ्री 6, छीर 
भविष्य में वैसी प्रतिप्ठा की जो सम्भावनाएँ हैँ, उन सब्र के प्रति एम बरादारँ 
तथा श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। साथ ही मनप्य थे। लिये बट उधिद 
कि वह अपने को घरती के जीवन तेक सीमित ने करे, बतिक, सगस्ल क्ायाएए 
के सागरिक के रुप में, तथ्यों तबा मत्यों के अगेग विस्तार के प्रति प्रतिलिया 
करे। पोटो फा विचार था कि एक थादर्ण राज्य की प्रतिप्ठा द्ाननिको के घाएणए 


[ 


में ही हो सकती हैं। एक झनतवात्मक राज्य, जिसके शासक समरत गायरित हो 


् 
। 


है, आदर्श राज्य तब ही दन साता है ऊब उसे सागरिक डा्थिए हों, इज 
दाशमिको की विवेक-न्यद्धि के जनगार चलनयालि 
विवेक दा अर्थ म्रप्त जीयन थे बिविय मृल्पों 


हो। भह्ां यह समराय मी हि रा्ियाय 


छ्िद्ू मान्य जा दोए ८ । 
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इ्प६ सस्कृति का दाशनिक विवेचन 


सब से घडे अमेरिकी करोडपति की अपेक्षा से वुद्ध और प्लेठो श्रेष्ठतर मनुप्य जान पटते 
है। मनुष्य की असलियत उसकी सुजनशील प्रकृति में है, वह लगातार अपनी जैवी- 
सामाजिक प्रकृति की जरूरतो और उनके उपभोग से सम्बद्ध सीमाओो का अतिकमण 
करता है। उसे वेसा अतिक्रमण करते रहना चाहिए। 


आज के मनृष्य की सबसे वडी जावश्यकता यह है कि वह अपनी प्रकृति की सृज- 
नात्मक सम्भावनाओं में फिर आस्था रखना सीसे और उनके प्रति विस्मय तथा श्रद्धा 
का भाव जागृत करे । इसका यह मतलूव नही कि जव तक कि संसार का प्रत्येक मनुष्य 
चिन्तन तथा मनन की दाशेनिक-आध्यात्मिक ऊँचाई पर न पहुँच जाय तव तक ससार 
का कल्पाण नही हो सकता । मतऊूव सिर्फ यह है कि दुनिया के लोगो को अपने सामने 
उत्त सहापुरुपों का आदर्ण रखना चाहिए जिन्होने विश्व के कल्याण के लिये ज्ञान का 
सचय तथा नेतिक-आध्यात्मिक साधना की है, तथा त्याय और तपस्या का जीवन 
व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक ऊँचाई को प्राप्त किया है---बडे-बडे व्यवसायी पूंजीपति 
और कूटनीति के ज्ञाता, राज्यों के मत्री और पालमिण्टो के सदस्य, जिनके पास घन 
अथवा शक्ति है, आदशे-रूप में नही देखे जाने चाहिएँ । 


व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनो घरातलो पर मानव-जीवन का पुननिर्माण करने 
के लिये यह जरूरी है कि हम उस जीवन तथा उसकी अनुभूतियों की गुणात्मक विशेष- 
ताओ का अध्ययन करे। घन और जमीन अथवा देशगत विस्तार, अस्त्र-शस्त्र तथा 
व्यापार आदि के विचार को गौण वना देना पडेगा। यदि विभिन्न देशो के विचारक 
तथा नेता, और बाद भें सरकारे, हमारे इन भन्तव्यो को स्वीकार कर छं, तो दुनिया के 
मुख्य देशो मे क्रश' असली साम्यवादी जनतत्रो की स्थापना हो जाय | 


निकोलाय बार्खाएव ने यह प्रतिपादित किया है कि सस्क्ृति और जीवन त्तथा 
संस्कृति और सम्यता में एक प्रकार का विरोध है। जब जीवन समृद्ध, सम्य तथा 
सुखी वन जाता है तव सास्कृतिक सृजनशीछरूता का हास हो जाता है, और क्रमश 
संस्कृति का स्थान सम्यता ले छेती है ।' हमारी समझ में इस निराशावादी मन्तब्य को 
स्वीकार करने की जरूरत नही है। हमारा अनुमान है कि समुद्ध जीवन भी तव तक 
वस्तुत' सुखी नही हो सकता जब तक उसमे सास्क्ृतिक क्रियाओ का योग न हो, क्योकि 
अन्तिम विश्लेषण में, सबसे ऊँची कोटि का आनन्द सास्क्ृतिक होता है। यह भी 
नही कहा जा त्कता है कि विज्ञान और सस्यता की प्रगति ने मनुष्य की सुजनात्मक 
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प्रवृत्तियों को क्षत॒ किया है ।चिज्ञान और दर्सन की प्रगति विस्मय तथा रहरप कं भाव- 
गाओ पर निर्भर करती है, विज्ञान तन की प्रगति के साप थे भायनाये घटती नरी, बरिफ 
वढती ही जाती है । नासठतिक हुति का उान्णि ऊतिक ह्वाप का फारुण निम्न स्थितियां जान पर्ती  छोस 
तथा बासनात्मकता की वृद्धि और उच्चतर मल्यो में जनास्था झा प्रसार, एइच्िय- 
सम्बन्धी भोगो में ससमम वा जनाव, अच्छा के पैमानों के सम्बन्ध में सन्देशाद 
की वृद्धि, आन्तरिकृता का अभाय, जीवन के बिभिन्न लक्ष्यों गया टिंसों थे! झन्मेषण 
में दिमाहीनता; उस धैर्य तथा सकाय-शक्ति की कसी जशिनगी सरझनि के विभिन्न 
क्षेत्रो म उच्च कोटि वी उपछब्विया करने के छिप अपेक्षा होती 7॥ तालये ये कि 
सास्कृतिक ह्वास जथवा अब पतन के कारण मरयत दो होते हू * जीयन के गत्यों तथा 
उत्तकी उच्चतर सम्भावनाओं मे(आस्चा वग सभाव, उच्चतर सम्मादनाओं मे(आन्‍्चा वा सभाव, औौर मानवीय मदातद्ययाण्ाजों 
का भौतिक तथा क्षणिक चीजो की ओर रसान | एस प्रकार वी प्रदुत्ति नव होती है 
जब सामाजिक, राजनेतिक त्वा सासफत्तिक वातावरण में तनिध्नव की भावना हें 
ऐ, और लोग कल्पतना-मंठफ दरएशिता के जीवन ने विरत होपर बंचनी नर्कषा' 
उत्तेजना-मूलक सुझ्लों को पाने को कोशिय करते हूँ । छासोन्मुस ससठतति एक गहरे 
अर्थ में अधार्मिक्र अथवा अनाच्यात्मिक होती ह.। स्यरइविद्ध बद.पतन फा एक पक्ष 
होता है, उच्च वर्ग के छोयो ने जन-यावारण के प्रति ते उप्ा। पलट लिप उपेक्षा तर या नेनिफ 


अध पतन का यह पक्ष पिनिव-व्यवितित्त वी अव>डना व आाबरः <्यविनत्य वी अवहैडना वा आवशपथहठ एरियास जाता ८ । 
हक नननन-ननीयतल जज +॑ज++-+++५+7+०४7“४४ 
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(सिद्धान्तह्दीन अवनसरदा द्विता, प्रतियोगिता ह॒दा घोएण | को आए दशा या 

घ्यवस्था छोगों मे भौतिह सामदी देः प्रति झधिफ नील वि ते मनाभाय'हद्याय तर हेजल 
«या +.....................................>०->->ी जानना सच । +क्‍3.+--..3.......आ,...५--५०-न०-५न-म५रनत-कननीन पक पा-+पमकानमक कि. 

कै। उस्त व्यवस्था न[भूीनिफ सानी की बट साखूलिर वियालो के तय क्ारना: 


सही रहेगी। बात हट जनक जन 
सा रट प। बात यह है कि भौतिक सम्तत्ति बा <तियय मोटर ऐेटद आापायाजा 7 


हा को - 

मि पूर्ति के छिये नहीं होता, उसझा बाण प्रायः उपाए सामादिए शायशा की भाए 

उतरी हे घनवानों को प्राप्द ह््ट 7। समझाए अल 0 कट जे बा जे 
शुछा हूं झा सनन्‍नवाना का प्राप्त हत्म 7। काजपादा 6दापापन दा मे मे साझा 
कनकत+> तन 5 «-+००९३००५२०५+-नकन--क-क कक 





गम जायगा ख्न ७७०73. 2०० +० (२ बन्‍न्‍णकजब«री ५०००० जज नल गत अत 
ग्ग् हा व] गा। उसे टदगा मे न है 52 की ]0& 5 प्यार पप ॥ उशैता: 


पायर्ग समभाह रा रपलि ४ 


सजा रह जाया | एर गए 
अ>नलन>नअन+ 





चुप दिएस ब्ु के पृसाजरणजाड न छ्ग्पि एऐंटर्ादा सदा ददरइनदव, ४; 


नातनज ऑलनीि७ओल+-+ थे >.. -ण+ अं ऑडलडनन+ + अं -+ 


लग पु - अजनकभ जज, ७०५५ 

अयूद 7 तय ्् रण जञाउदक्म गा ददद झा नाय उ5 व्‌ कए5४+ सार हें; 7 
कम आने न रे न 

खाना उमर रबारनी जग झअटगारी इसा देगी ह4 था प्रारियों हे पश गे नज ता 


हि 


देपप सस्कृति का दाशंनिक विवेचन 


दूसरे मनुष्यों को अपने व्यक्तिगत लाभ का साघन समझने लगते हूँ । एक सृजन 
शील व्यक्ति दूसरे मनुष्यों में इसलिये रुचि नही लेता कि वे आगे चलकर उसके लिये 
लाभकारी सिद्ध होगे, वल्कि इसलिए कि वह उनके सम्पर्क से अपने अस्तित्व को सम्प्क से अपने अस्तित्व को समृद्ध 
कर संकृता हैं| यदि राष्ट्र सघ जैसी सस्थाएँ मानवजाति की विभिन्न इकाइयो में 
एकता स्थापित करना चाहती है, तो उन्हें चाहिए कि व्यवितयो और जातियो में इस 
बात का प्रचार करे कि वे आध्यात्मिक-सास्कृतिक क्रियाओं को अधिक महत्व-दे, 
और दूसरे हि मम वैसी क्रियाओ में साझेदार बनें | जब दुनिया के देश घन तथा_ 
शक्ति के बदले शस्क्ृतिक प्रगति को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लेगे'त़ों उनके लिए यह 

कठिन नही होगा कि वे अपनी राज्य-शक्ति का एक हिस्सा किसी अत्तर्राप्ट्रीय सस्था 


को सौंप दें। यदि प्रो० लास्की का मन्तव्य ठीक है, तो उस दछ्ा में दुनिया के देशो 
के बीच सच्ची शान्ति की स्थापना हो सकेगी । 


सकेत ओर टिप्परणियों 


१ भवभूति, उत्तररत्मचरितस्‌, अक ३, इलोक ६ के बाद। 

२. दे० रीडर थॉम्ट, फीकेंगाडंस फिलासफो आव्‌ रिलीजन, (प्रिसटन, १९४९), 
पृ० २१। 

३. एन्साइक्लोपीडिया आव्‌ द सोशल सायन्सेज़, भाग ५, पु० ४०३। 

४. चही। 

५. एन्साइबलोपीडिया ब्रविदानिका, चौदहवाँ सस्करण, एज्यूफेशन पर लेख, 
पृ० ९६४। 

६० दे० जान एल्‌० चाइल्ड्स, एज्यूकेशन ऐन्ड मारल्स, (ऐपलेटन सेंचुरी काफूद्स, 
न्यूयाक, १९५०), पु० २७। 

७ थियोडोर क्रेमेल्ड, पेट स आवब एज्यकेशनलू फिलासफी, (बल्डे बुक फ० 
च्यूयार्क, १९५०), पृ० १५७।॥ 

८. जान एल० चाइल्ड्स द्वारा उद्घृुत, यही पु० ११३॥ 

९. लिन युताक्न द विज्ठस आव्‌ चाइना, (साइफेल जोज्ञेफ, लन्दन, १९४८), 
पृ० १४१ 

१०. वही, पू० १५ (गौरव हमारा) । 

११. मनुस्मृति, ५१६ 
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१२. इस सम्बन्ध में दे० मेक्स चेवर, द प्रोटेस्टेन्टड एथिक ऐन्ट द स्पिरिट आफ 
फंपिटेलिज्म, अँ० अनु० देलकाट पार्सन्स कृत, (चार्ल्स स्निब्रनर्स सन्‍्स, न्यूयार्रे) 
और पेन विन्टन, आइडियाज ऐन्ड सन (जोनेयन फेप, उन्दन,१९५१ ) अध्याय ९-१० । 

१३. आर० दी० फंटेल द्वारा उदघत साइकालॉजी ऐनट द रिझोजन पेस्ट, 
(टॉमस नेल्सन ऐन्ड सनन्‍्स, लन्दन ऐन्ड न्यूयार्क, १९३८), पृ० ६२। 

१४. वही, पृ० ५३। 

१५. वही, पृ० ५५॥ 

१६. जें० एस० बूबवाकर, मार्डम फिलासफीज आऑव्‌ एज्यूफेणन, (मेफ-्य्रा हिल 
बुक कं०, न्यूघाकक, १९५०), पृ० ३०५॥ 

१७. अरस्तु के सुद्-सम्धन्धी विवरण फे लिपे बे० एविका नादकोमेफिया, टुप १ 

१८. अरस्तू, पॉलिटिदस, बुक १ 

१९. दे० जाज एच्‌० संबाइन, ए हिस्टरो आद्‌ पोलीटीवाल थियरी (जार्ज जो० 
हैरेप ऐन्ड कं० लि० लन्दन, १९३९), पृ० ४६३। 

२०, वही, पृ० ६४१॥ 

२१. दे० एफ्‌० डब्ल्यू फोकर, रीसेन्ट पोल्लीटीफल घाद, (दो प्रप्लेटन सेंचुरी 
फम्पती, न्‍्यूघार्क और लन्दन, १९३४), पुृ० २०४॥। 

२२. वही, पृ० २०९। 

२३. हँराल्ड जें० लास्की, द स्टेट इन थियरो ऐन्ड प्रश्दिस, (जा्जे एट्रेन एन: 
अनधिनू, लि०, लन्दन, १९३१६), पृ० १६-१७ १ 

२४. संकाइवर हारा, द वेब आव्‌ गवन्मेंन्ट, (मंकमिलन, न्यूयाएं, १६४७) 
पु० १७ पर उद्धृत | 

२५. नग्न शणफ्ति की परिनाया जे छियें दे० वर्टानइ रसेद, पाएइर ए नये सो 
एनेछिसिस, (जा एलेन ऐन्ड अन्विन, लन्दन, मुद्र० १९४६), अध्याय ६। 

२६ छास्‍्की, वहो, पृ० २७। 

२७ मंज्ाइवर, चही, पु० १२२-२९॥। 

२८. वही, पु० २१११ 

२९. राय ऊेंदिस और एऐंगन्न माएठ, द एंगलियि सिडिल पाणसेछ, (पेंगदन दप्स 
श९ण०३), अध्याय १॥ 

३०. ऊनताभजिझ उपठब्धियों पे सघिक विवरण पे डजिये दे० फाए पार, ८ 
ओपेव सोसायटी ऐन्ट इदस एनोमीफ भाग २ (जाजे सतवेज एटा सास, दिए समय, 
१९४०), पूं० १२५-६०१॥ 


३९० सस्कृति का दाइनिक विवेचन 
३१ सिलेवटेड पेपर्स आफ वर्दान्ड रसेल, (द मा्डन छायद्रेरी, न्यूपार्क, 
१९२७), पु० ७१। 
३२. लास्की, वही, पृ० २२९॥। 
३३. वही। 


३४. दे० पी० ए० सारोकिन, सोशल फिलासफोज अख्‌ ऐन एज आवु कऋ्राइसिस, 
पृ० १४३॥ 


गब्द-कोप 


अब्यात्म गला 
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